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वक्तव्य 


'बिहार-राज्य के शिक्षा-विभाग के तत्त्वावधान में बिहार-राष्ट्रभापा-परिषद्‌ को काम 
करते पाँच वर्ष बीत गये । इस अवधि सें परिषद्‌ की ओर से अँगरेजी-धीसिसों के तीन 
हिन्दी-अनुवाद प्रकाशित हुए हैं| पहला अ्रन्थ है---डाक्टर धर्मेन्द्र ब्क्षचारी शास्त्री का सन्त 
कवि दरिया : एक अनुशीलन?! और दूसरा है--डाबटर देवसहाय त्रिवेद का 'प्राहमौय बिहार । 
ये दोनो ही पटना-विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत थीसिस थे। यह तीसरा ग्रन्थ ( शेब मत ) 
लन्दन-विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत थीसस का अनुवाद है। इसके अनुवादक हैं--डाक्टर 
यदुबंशी, जो पहले अऑल-इण्डिया-रेडियो की पटना-शाखा के डाइरेक्टर थे और अब केन्द्रीय 
शिक्षा-मत्रणालय मे है | 

उक्त तीनों थ्रीसिसों के लेखक ही उनके अनुबादक भी हैं। अ्रतः उनकी प्रामाणिकता 
असट्स्थि है। इस अन्थ के अनुवादक ने अपना मूल निबन्ध जिन प्रमाणो के आधार पर 
लिखा है, उनका संकलन उन्होंने ग्रन्थ के 'परिशिष्ट'माग में कर दिया है। आशा हैकि 
आवश्यकता होने पर उद्धरणों से मिलाकर श्रनुवाद का अंश पढ़ने में अनुसन्धायक सज्जनों 
को सुविधा होगी। इसी सुविधा के लिए अनुवादक ने प्रत्येक परिशिष्ट के .साथ उस 
अध्याय का भी उल्लेख कर दिया है, जिसम उद्धृताशों की सहायता आवश्यक है । 

शेव मत भारतवप में अत्यन्त प्राचीन काल से प्रचलित है । उसकी ऐतिहासिक खोज 
करने में ग्रन्थकार ने प्रान्य ओर पाश्चात्य प्रमाणो का विश्लेपण एवं तुलनात्मक अध्ययन 
बड़े परिश्रम से किया है। हिन्दी में अन्य मतों के इतिहास की भी खोज वेज्ञानिक ढंग से 
की जानी चाहिए। उसके लिए इस ग्रथ से प्रेरणा मिलने की पूरी सभावना है । 

शिव सार्वजनिक देवता माने जाते हैं; क्योकि वे सदेव सब जनसुलभ हैं। जन- 
साधारण के लिए उनकी उपासना और पूजा भी सुगम है। जनता के देवता पर लिखते 
समय अन्थकार ने यथासभव जनता के दृष्टिकोश का ध्यान रखने की चष्टा की है; पर 
एतिहासिक शोध से जो तथ्य निकला है, उसे भी निस्सं कोच प्रकट कर दिया है। अतः मतभेद 
के स्थलों मं त्रिवकी पाठकों को सहद्ययता से काम लेना चाहिए | 


विजयादशमी, संवत्‌ २०१२ ] शिवपूजन महाय 
परिषद्‌ मंत्री 


भूमिका 


शैंप मत हिन्दूधम का एक प्रमुख अंग है ओर यह अनचचरज की बात है कि अभी तक 
शैंब मत का पूरा इतिहास नहीं लिखा गया। परन्तु थोड़ा-सा विचार करने पर पता चलता 
है कि शेत्र मत के इस इतिहास-सम्बन्धी अभाव के सम्भवतः दो कारण हो सकते है | पहला तो 
यह कि शेंव मत का स्वरूप ऐसा पेचीदा है, इसमें इतनी बिभिन्‍न प्रकार को घार्मिक मान्क्‍ताएँ 
आर रीति-रिवाज सम्मिलित हैं कि जिन्होंने भी उनका अ्रध्ययन किया, वे हतबुद्धि-से होकर 
रह गये । शैव मत के अन्तर्गत यदि एक ओर शैव सिद्धान्त की गृढ विचारशेली हैं 
तो दूसरी ओर कापालिकों के गहित कर्म भी हैं--इनके बीच कथा परस्पर सम्बन्ध हो सकता 
है, इसे बताना बहुत कठिन हो जाता है। दूसरा कारण यह है कि प्यास सामग्री न मिलने 
के कारण बिद्दानों के लिए यह सम्भव न हो सका कि शैंब मत की उर्त्पत्त और उसके 
इतिहास का एक ऐसा विवरण दे सके, जिससे उसके विभिन्‍न रूपों का सन्‍्तीषजनक समाधान 
हो जाय | 
इन कठिनाइयों के बावजूद कई विद्वानों ने हिन्दू-धर्म पर अपने ग्रम्थ लिखते 
समय शेष मत की उत्पत्ति और विकास का ऐतिहासिक विवरण देने का प्रयत्न किया हैं। 
कुछ अन्य विद्वानों ने शैत्र धर्म के विशेष रूपों का स्वतन्त्र अध्ययन भी किया है। इसमें 
यद्यपि उन्हें पूर्ण सफलता नहों मिली है, फिर भी इन प्रयासों से एक बात तो स्पष्ट हो 
जाती है कि शेंव मत का कोई विवरण तबतक संतोषजनक नहीं माना जा सकता, जबतक 
वह शैत्र मत के जो विभिन्‍न रूप आज दिखाई देते हैं, उन मबका ठीक-टीक समाधान 
आर उन सबकी ऐतिहासिक विवेचना इस प्रकार न करे, जिससे शैष मत में उनका उचित 
स्थान और परस्पर सम्बन्ध पूरी तरह समर में आ जाय | 
इस दिशा मे अबतक जो प्रयत्न किये गये हैं, उनका सबसे बड़ा दोध यह है कि वे शैंव 
मत के तमाम विभिन्‍न स्वरूपों की उत्पत्ति का ही स्रोत वेंदिक धर्म में खोजते हैं | पर्यात सामग्री 
न होने के कारण ऐसा होना अ्रवश्यंभावी था । उदाहरण के लिए, “रिलिजेंज आफ इंडिया! 
नामक अपनी पुम्तक में फ्रांसीसी विद्वान बाथ” ने भगवान शिव के विभिन्‍न स्वरूपी का 
समाधान करने का इस प्रकार प्रयत्न किया है कि शिव एक वैदिककालीन देवता थे, जिनकी 
उपासना अधिकतर जनसाधारण में होती थी, और जिनका भारत के उस विक्ुब्ध जीवन से घनिष्ठ 
संम्बन्ध था, जो अति प्राचीन काल से इस देश की एक विशेषता रहा है। "नैचुरल रिलिजेंज 
आफ इडिया? नाम की अपनी पुस्तक मे अंग्रेज विद्वान्‌ 'लायल? ने भगवाम्‌ शिव के दो 
मुख्य स्वरूपों-- एक सौम्य और शुभ, दूसरा भयावह ओर बविध्वंसक--का समाधान इस 
प्रकार किया है कि प्रारम्भ में भगवान्‌ शिव प्रकृति के सजनात्मक और संहारात्मक 
(द्विविध) रूप के प्रतीक थे। वे लिखते हँ--“भगवान शिव में हम दो आदि-शक्तियों का मेल 
पाते हैं, एक जीवनदायिनी और दूसरी जीवनहारिणी | इस प्रकार, दार्शनिक दृष्टिकोण से, 


( ख ) 


इस महान्‌ देवता की कल्पना में उस विचार का सर्वा'गीण मूर्तिमान्‌ रूप दृष्टिगोचर होता है 
जिसको मैं प्राकृतिक धर्म का मूल मानता हूँ?। 

श्री सी० ची० एन० अस्यर ने ओरिजिन एंड अली हिस्द्री आफ शेविज्म इन 
साउथ इंडिया” नाम की पुस्तक में, जो शेव मत पर लिखे गये इने-गिने खतत्र ग्रन्थों 
में से एक है, इसी प्रकार का; परन्तु अधिक विस्तृत प्रयास किया है, और पौराणिक 
शैव मत के विभिन्न रूपों का विकास बेंदिक रुद्र की उपासना से ही माना है। इस सम्बन्ध 
में उन्होंने शिव के लिंग-रूप का समाधान इस ग्रकार किया है कि यह इस महान्‌ देवता का 
प्रतीक है, जिसके अनन्त स्वरूप को कोई रूप या आकार देकर सीमित नहीं किया जा 
सकता | यद एक मनोरंजक, किन्तु अमान्य तक है। कुछ दूसरे विद्वानो ने भी ऐसे ही 
प्रयत्न किये हैं। परन्तु पौराणिक शेव मत के कुछ रूपों के अवेदिक होने का आभास 
भी कुछ विद्वानों को हुआ है, यद्यपि सामग्री उपलब्ध न होने के कारण वे उन खूपो 
की उत्पनक्ति का ठीक-ठीक पता न लगा सके हैं । 

“अन्थोपोलोजिकल रिलिजन! नामक अपने ग्रन्थ में विद्यान 'मैक्समुलर' लिखते हैं-- 
“दुर्गा और शिव की कल्पना में एक अवेदिक भावना स्पष्ट रूप स पाई जाती है जिससे मेरी 
यह धारगा होती जा रही है कि इसके लिए कोई अन्य खोत द्वौढ़ा जाय |*“'अत्तः मेरा 
विश्वास है कि दुर्गा और शिव न तो बेदिक देवता हैं और न उनका विकास किसी बेदिक 
देवता की कल्पना से हुआ है।”? 

मैक्समुलर के बाद श्री आर० जी० भंडारक ने भी शैब मत के उत्थान का विवरण 
देते हुए, यह माना है कि पौराणिक काल में भगवान शिव का जो स्वरूप है, उसमे आर्येत्तर 
अंश सम्मिलित हैं। उन्होने यह विचार भी प्रकट किया है कि बहुत सभव है, किसी मूल 
नित्रासी अन्य जाति के किसो देवता का शिव के साथ समावेश हों गया हो"। 

अंग्रेज विद्वान कीथ' ने भी अपने “रिलिजन एड माइथीलीजी आफ दि बंद”! नाम 
के अन्य में, और श्री कुमारस्थामी ने अपने 'डांस आफ शिव” नामक अन्थ मे, इसी प्रकार के 
समावेश की ओर सकेत किया है? । और, इसमे कोई संदेह मी नहीं है कि शैव मत जिस 
रूप में आज हमारे सामने है, उसमें अनेकानेक ऐसे अंश समाविष्ट हैं, जिनकी उत्पत्ति विविध 
स्रोतों से हुई है । स्वयं भगवान्‌ शिव की जिन विभिन्न रूपो मे उपासना की जाती है, उनका 
एक ऐसी देबी के साथ संगम छुआ है, जिसके रूपो की विभिन्नता और भी अधिक है तथा 
जिसकी समस्त कल्पना अवैदिक और आयरयेतर है। ओर, इससे भी बढ़कर यह कि शेंब मत 
में जो लिंग-पूजा का समावेश हुआ है, उसका कोई चिह्न या सकेत शिव के आदिरूप माने 
जानेवाले बेंदिक रुद्र की उपासना में नही मिलता । 

इन सबसे यद्द बात निश्चयात्मक ढग से सिद्ध हो जाती है कि आधुनिक 
शेष मत केबल बेंदिक रुद्र की उपासना का विकास मात्र नहीं है, अपितु उसमें 


१, आ० जी० भंढारकर : वैष्णविज्स, शेविज्स एड भदर माश्नर रिलिजस आफ इंडिया । 
४२. कुमारस्वामी : ढांस भांफ इंडिया । 


( ग) 


ऐसे अनेक मतों का संश्लेषण हुआ है, जोप्रास्म्म में स्वतंत्र मत ये, और जिनका 
प्रचार विविध जातियों में था। उन जातियों के और उनकी संस्कृति के सम्बन्ध में 
हमें ठीक-ठीक ज्ञान न होने के कारण ही अभी तक शैव मत के विभिन्न रूपों की उत्पत्ति 
ओर उनके विकास का संतोषजनक विवरण देना संभव नहीं हो सका है। परन्तु पिछले 
कुछ वर्षों में पुरातात््विक और अन्य खोजों से यह कठिनाई दूर हो गई है और अब हमें उन 
जातियों के और उनकी संस्कृति के सम्बन्ध में, जो हिन्दुस्तान में आयों के पहलें बसती थीं, 
पहले से बहुत अच्छा शान है । ओर, प्राचीन जगत्‌ में भारतीय तथा दूसरी सम्यताओं के 
बीच जो सम्बन्ध था, उसको भी हम पहले से अच्छी तरह जानते हैं। हो सकता है कि उन 
अन्य सभ्यताओ का, भारत की अपर वैदिक सम्यता के विकास पर, काफी प्रभाव पड़ा हो। 
अतः अब यह सम्भव है कि शैेव मत का नये सिरे से फिर निरीक्षण किया जाय और यह 
देखा जाय कि हमारे शान के इन नये स्तोतों की सहायता से, जो अब हमको उपलब्ध हैं, 
हम शैंच मत और उसके विभिन्न रूपी की उत्पत्ति तथा उनके विकास का अधिक सतोषजनक 
विवरण दे सकत हैं या नहीं 2 

इस थीसीस में यही प्रयत्न किया गया है। वैदिक रुद्र के अध्ययन से 
प्रारम्भ करके मैंने यह दर्शाने की चेष्ठा की है कि अपर वेंदिक शेवमत के कुछ 
प्रमुख अगो की उर्त्पत्ति किस प्रकार वेंदिक आर्यों से अन्य आरयेतर जातियों के सम्मिश्रण 
के कारण और इन जातियों की धार्मिक मान्यताओं का बेदिक रुद्र की उपासना में समावेश 
दी जाने के कारण हुई । इस सम्मिश्रण के बाद जिस नये धर्म का ग्रादुर्भाव हुआ, उसका 
बिकास उपलब्ध सामग्री की सहायता से, दिखाया गया है। यहाँ तक कि बह धर्म पौराणिक 
शैव मत फे रूप में अपने पूर्ण विकास को पहुँच गया । इसके उपरान्त पौराणिक शेष मत 
में जो प्रोढ़्ता आई और उसमे जो नये परिवत्तन हुए, उनका भी अध्ययन किया गया है और 
तरहवी शत्ताब्दी के अत तक उनका इत्तिहास लिखा गया है। तेरहवी शताब्दी में शैव 
मत ने वह रूप धारण कर लिया था, जिस रूप में हम आज उसे पाते हैं | 

खत में इस निरीक्षण के परिशिष्ट के रूप में भारत से बाहर, विशेषकर हिन्द-चीन 
और पूर्वी द्वीप-मण्डल में, जिस प्रकार शेर मत फैला और फला-फूला, उसका भी एक 
संच्चिस विवरण दिया गया है । 

-यहदुर्वशी 


(२ ) 


पष्ठ अध्याय 
पुराणोत्तर काल में शेर धर्म का स्वरूप | शौँब सम्पदायों का 
प्रादुर्भाव। उत्तर और दक्षिण भारत में शेवधर्म के विशिष्ट लक्षण । 
शैवधर्म का अन्य मतों के प्रति रबेया। दक्षिण के धार्मिक संघर्ष में शैवों 
का स्थान। पुरातातक््वक अमिलेखों से हमारा शेवधर्मसम्बन्धी ज्ञान | 
शेब सम्पंदायो का विकास और इतिहास। देवी तथा गशेश की 
उपासना का प्रचार और प्रसार । 


सप्तम अध्याय 
शैब धर्म का दाशनिक पक्त | शैव सिद्धान्त का विकास | आशगम गन्थ | 
उनके मुख्य सिद्धान्त | सांख्य और शंव सिद्धान्त | शंकर और शैब 
सिद्धान्त | कश्मीर में प्रत्यभिज्ञा दशन का प्रादुर्भाव और उसके मुख्य लक्षण । 


अष्टम अध्याय 
भारत से बाहर शेर धर्म का प्रचार और उसका इतिहास | हिन्द- 
चीन, जावा, सुमात्रा, बलि और मलय देशी में शैव मन्दिर, प्रतिमाएँ 
और शिलालेख । भारत से बाहर शेब धर्म के विशिष्ट लक्षण । 
अन्य धर्मो से शैव धर्म का सम्बन्ध | 
प्रिशिष्ट ; प्रथम अध्याय 
ऋग्वेद में रुद्र-सम्बंधी सूक्त ओर मंत्र॥। अथर्ववेद मे झरूढ्- 
सम्बंधी सूक्त और मंत्र | यजुवेद में रुद्र-सम्बधी सूक्त और मत्र | 
ब्राह्मण ग्रंथों में रुद्र-सम्बंधी संदर्भ । 
परिशिष्ट ; तृतीय अध्याय 
उपनिषदों में रुद्र-सम्बंधी संदर्भ | सूत्रप्रंथों में रुद्र-सम्बन्धी 
संदर्भ । 
६.5 
परिशिष्ट ; चतुथ अध्याय 
रामायण-महाभारत 


परिशिष्ट ; पंचम अध्याय 
साहित्य-ग्रन्थ, पुराणग्रन्ध, तंत्र-गअन्थ । 

परिशिष्ट : षष्ठ अध्याय 

परिशिष्ट ; अष्टम अध्याय 


अनुक्रमणिको 
सहायक ग्रन्थ-सूची 
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शव मत 


प्रथम भ्रध्याय 


शैत मत के इस दिगूदर्शन का प्रारम्भ हमें बैदिक-साहित्य से करना उचित प्रतीत 
होता है। भारत की उपलब्ध साहित्य-सामओी में बेद प्राचीनतम हैं और इस देश के 
धार्मिक अथवा भौतिक इतिहास के सम्बन्ध में जो भी छान-बीन की जाती है, बह वेद से 
ही प्रारम्भ होती है । भारत में यह परम्परा भी दीघ काल से रही है कि वेद ही हमारी 
समध्त मान्यताओं और विचार-घाराओं के उद्गम हैं। इसके अतिरिक्त, यदि किसी 
प्राचीन देवता को हम पौराणिक शिव का आदि रूप मान सकते हैं, तो वह बैदिक देवता 
रुद्र ही हो सकता है। इसलिए यही समीचीन है कि हम इस खोज का सूत्रपात वेदों में 
ही करें और वैदिक रुद्ध तथा उसकी उपासना के स्वरूप का अध्ययन करें | 

ऋग्वेद में रुद्ग मध्यम श्रेणी के देवता हैं। उनकी स्तुति में केबल तीन पूर्ण यूक्त 
कहे गये हैं'। इसके अत्तिरिक्त एक अन्य यूक्त में पहले छः मन्त्र बद्र की स्व॒ति में हैं और 
अन्तिम तीन सोम की स्तुति में'। एक और सुक्त में रद्ध ओर सोम का साथ-साथ ह्तवन 
किया गया है'। बेंसे अन्य देवताओं की स्त॒ुति में जो यूक्त कह्दे गये हैं, उनमें भीं प्रायः 
र॒ुद्र का उल्लेख मिलता है। इन यूक्तो में रुद्र का जो स्वरूप हमें दिखाई देता है, 
उसके कितने पहलू हैं और वे किसके प्रतीक हैं, इस विषय को लेकर बहुत-से श्रनुमान लगाये 
गये हैं। उनके नाम का शाब्दिक अर्थ, मसर्तो के साथ उनका संगमन, उनका बश्नु वर्ण 
और सामान्यतः उनका क्रूर स्वरूप--इन सबको देखते हुए कुछ विद्वानों ने यह धारणा 
बनाई है कि रुद्र कंकाबात के प्रतीक हैं। उदाहरण के लिए जर्मन विद्वान वेबर' ने रुद्र 
के नाम पर जोर देते हुए यह अनुमान लगाया कि रुद्र ऋमावात के रब! का प्रतीक है ') 
डाक्टर मेकडौनल” ने रुद्र और अग्नि के साम्य को पहचानते हुए यह विचार प्रकट 
किया कि रुद्र बिशुद्ध ककाबात का नहीं, अपितु विनाशकारी विद्युत्‌ के रूप में कंकाबात 
के विध्वंसक स्वरूप का प्रतीक हैं" | श्री मंडारकर! ने भी रुद्र को प्रकृति की विनाशकारी 
शक्तियो का ही प्रतीक मात्र माना है *। अंग्रेज विद्वान 'म्थूरह! की भी यही राय हे "| 
उधर रुद्ध और अगिन के साम्य के कारण कुछ अन्य विद्वानों ने रुद्ध को अग्नि के ही किसी- 





१. ऋ्द : १, ११४; २, ३३; ७, ४६ । 

२ ,+ * ६, ४३ | 

है, ,, ४ 5, ७छ४ | 

४. वेबर :; इण्दीश श्टूढीन, २, १६--र२२। 

५. मेकढीौनल : बेदिक माइभोलौजी, एृ० ऊ८ । 

६. भयडारकर : बेध्णविज्म, शेविज्म । 

७. म्यूर ४: ४ भोरिजनल संस्कृत टेक्सटस ४, पृ० १४७। 


रु शैच मत 


न-किसी रूप का प्रतीक माना है। ऋगेंद के अपने अनुवाद की भूमिका में अँग्रज बिद्वान 
“विल्सन' ने र॒द्ध को अग्नि अथवा इन्द्र का ही एक रूप माना है '*। प्रोफेसर 'कीथो 
ने रुद्र को भंफावात के विनाशकारी ही रूप का प्रतीक माना है, उसके हितकारी रूप का 
नहीं '। इसके अतिरिक्त रुद्व के घातक वाणो का स्मरण करते हुए कुछ विद्वानो ने उनको मृत्यु 
का देवता भी माना है और इसके समर्थन में उन्होंने ऋग्वेद का वह सृक्त प्रस्तुत किया है, 
जिसमें रुद्र का केशियों के साथ उल्लेख किया गया है | 


इसी आधार पर विद्वान औडर' ने रुद्र को पवन के साथ उड्डती हुई मत आत्माओ 
का सरदार माना है। जमंन विद्वान आबंमन्‍्न! ने भी इन सब बातों को देखते हुए और 
उत्तरकालीन बैंदिक धर्म में रुद्र की उपासना से सम्बन्धित कुछ रीतियो पर विचार करते हुए 
रुद्र को एक प्राचीन मानवभक्षी असर का, आह्यणो-द्वारा परिष्कृत, रूप कहां है। 


रुद्र के स्वरूप को सममने के इन सब प्रयासों में एक ही दोप है और बह यह कि 
वे रुद्र के सम्पूर्ण स्वरूप को संतोषजनक ढग से समाधान नहीं करते । वैदिक रूप के 
स्वरूप की समस्या अभी तक सुलमी नही है; परन्तु इसको सुलमाये बिना पौराणिक शिव का 
स्वरूप हम नहीं समक सकते । वास्तव में कठिनाई यह है कि रुद्र के स्वरूप में कई बाते 
ऐसी हैं जो देखने में परस्पर विरोधी हैं ओर इसके फलस्वरूप हुआ यह है कि रुद्र के स्वरूप 
के किसी एक अंग पर अधिक जोर दिया गया है और बाकियों की उपेक्षा की गई है । 
उदाहरण के लिए अगर रुद्र , भयावह हैं तो उसके साथ साथ सौम्य भी है। कभी वे उम्र 
रूप घारण करते हैं और मनुष्यो और पशुओ का संहार करते हैं । परन्तु कभी वे कल्याण 
कारी हो जाते हैं और उनकी शक्ति जीवनदायिनी बन जाती है, जिससे लोग सतान और 
समृद्धि के लिए रुद्ग से प्रार्थना करते हैं| उनका वर्ण प्राय. बश्चु बताया जाता है; परन्त 
कभी-कभी वे श्वेत और सुनहले वर्ण के भी कहे गय हैं। इसके अतिरिक्त रुद्र को भमिपजो 
में सवशञ्नप्ठ कहा गया है, जिसके पास ठण्ढी और रोगनाशक ओपषधियों है। वे मझुतों के 
प्रिता भी हैं। कुछ मन्त्रों में उनका अग्नि के साथ तादास्म्य प्रतीत होता है और एक मंत्र 
में उनको किशियक! के साथ आमीद-प्रमोद करते हुए बताया गया है। झद्ग के स्वरूप की कोई 
भी व्याख्या संतोपजनक नहीं हो सकत्ती जबतक वह इन तमाम पहललुओ का समाधान न 
करे और यह भी स्मरण रखना चाहिए कि वैदिक देव कथाओ मे कूमाबात के देवता 'र्जन्य! 
ओर मृत्यु के देवता यम) की चर्चा पाई जाती है | अत यह बहुत संभव हे कि रुद् का आदि- 
स्वरूप इन दोनों देवजलाओ से भिन्‍न हो । 


रुद्र के स्वरूप के सागोपाग समुचित अ्रध्ययन से, ओर ऋग्वेदीय सूक्ती में रुद्र की 
उन विशेष डपाधियो के विश्लेषण से, ऐसा जान पड़ता है कि वास्तव में रुद्र को जिस 
प्राकृतिक तत्त्व का अतीक माना जा सकता है, बह है घने बादलों में चमकती हुई विद्य॒ुत्‌ 


१, बिलिसन : ऋग्नेद । 
२. कीथ: रिलिजन एण्ड माइथोलौजी मॉफ दि ऋग्वेद, पृ० ४७ । 


श्रथम अध्याय डर 


आर उसके साथ-साथ होनेबाला घनघोर गर्जन और वर्षा । इसकी पुष्टि में जो प्रमाण हमको 
मिलते हैं, वे संज्ञेप में इस प्रकार हैं--- 
झुद्र की गणना मध्यम लोक--श्रर्थात्‌ आकाश के देबताओं में की गई है। अतः 
यथासंभव वे आकाश के ही किसी तत्त्व का प्रतीक रहे होंगे | 
रुद्र का वर्ण कभी बशन्नु, कभी श्वेत और कभी सुनहला बताया जाता है। मेघों 
में चमकती हुई विद्युत्ू के यह सब वर्ण होते ही हैं, और बिजली कौंचघने के अनन्तर जो 
गर्जन होता है, वही रुद्व का रब है और इसी से इनका नाम रुद्र पड़ा भी है रू धातु, 
गजन अर्थ में । ] 
रुद्र का विशेष अरजञ् उनका धनुप है, और इस धनुष से जो वाण वे छोड़ते हैं, 
बह मनुष्य और पशु दोनों का संहार करता है '। यह वाण ज्वलन्त प्रतीक हैं--उस कड़कती 
हुई बिजली का, जिसके प्रहार से किसी के ग्राण बच नहीं सकते । हिमालय की उपत्यकाओं 
मं, जहाँ ऋग्वेदीय आये लोग बसते थे, यह बिजली विशेष रूप से घातक और भयावह 
होती है। अतः इसी से रुद्र के क्र और अहितकारी रूप का समाधान हो जाता है और रुद्ग 
की 'गोघ्न!, न्ृष्त' और 'क्षयदूवीर'! उपाधियाँ साथंक हो जाती हैं' | 
रुद्र की एक उपाधि “कपर्दिन! भी है,' जिसका अर्थ है “जटाजूटधारी!। आकाश में 
उमड़ कर आदे हुई मटियाले रंग की मेंघमाला वास्तव में जटाओं जैंसी लगती है, 
आर उनमे जब बिजली चमकती है, तब रुद्गर की यह “कपर्दिन! उपाधि भी सार्थक हो जाती है। 
यह उपाधि तृत्सुओ को भी दी गई है जो आयों का एक वंश था और उसके वशज जटाघारी 
थे। इसी उपाधि से 'पूपन! देवता को भी विभूषित किया गया है, जहाँ यह सूर्य के प्रभा- 
मंडल (89)0) का प्रतीक हैं । 
रुद्र की एक और उपाधि है--दिवो वराह?, अर्थात्‌ आकाश का बगह । काले भेघों से 
निकलती हुई श्वेत विद्युत्‌ की उपमा बड़ी सुगमता से श्वेत दंष्ट्रावाले काले बराह से दी 
जा सकती है। 
अन्त में रुद्र की एक अन्य उपाधि कल्पलीकिन! " ---(जलने या दहकने वाला) की 
सार्थकता भी विद्युत्‌ अथवा अग्नि में ही पूरी होती है। 
अपने सोम्य रूप में रुद्र को महा मिपक्‌! भी कहा गया है, जिसकी ओषधियाँ ठंढी 
ओर व्याधिनाशक होती हैं । दुद्र के स्वरूप के इस पहलू का समाधान संभवत इस प्रकार 
हो सकता है कि वर्षा ऋतु में, रुद्र अत्यधिक शक्तिशालो होते हैं, ओषधियों की खूब उपज 
होती है, विद्युतू और वर्षा से वायुमइल स्वच्छ हो जाता है और जन्तु तथा वनस्पति-बर्ग 
में एक नये जीवन का सचार होता है। 
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इसी रूप सें रुद्र का संबन्ध उर्बरता और पेड़-पौधों से भी है, और सनन्‍्तान के लिए 
उनसे ग्रार्थना की जाती है '। उत्तरी भारत में मानसून काल में बिजली कड़कने के बाद जो 
वर्षा होती है, उससे धान्य, ओषधियों और अन्य पेड़-पौधो की प्रछुर उपज होती है और इसी 
वर्षाऋतु में अधिकतर जन्तु वर्गों की भी संतान वृद्धि होती है। अतः छद्र का उर्वस्ता से 
संबन्ध होना स्वाभाविक ही है। इस प्रसंग में रुद्र की वृषभ उपाधि अरथंपूर्ण है '। इस 
शब्द का अनुवाद साधारणतया “बेल” या सौाँढ़' किया जाता है, और निःसंदेह झाजकल 
संस्कृत में इसका यही अर्थ है। परन्तु ऋग्वेद में जिन-जिन प्रसंगों में इस शब्द का प्रयोग 
किया गया है, उनको देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय इसका अधिक शाब्दिक 
अथ लिया जाता था। “ृष्‌? धातु से बने इस शब्द के दो अर्थ होते थे। एक तो “वर्षा 
करनेवाला? (इसी कारण सायण ने इसकी व्याख्या (र्षयिताः शब्द से की है) और 
दूसरा “अत्यधिक प्रजनन-शक्ति रखनेवाला', अतः पुरुपत्वपूर्ण या बलिष्ठ | इन दोनों ही अर्थों 
में यह शब्द रुद्र के लिए उपयुक्त है। पहले अर्थ में इसका संकेत उस वर्षा की ओर है 
जो रुद्र कराते हैं और दूसरे अर्थ मे उस उर्बरता की ओर है, जो <द्र के द्वारा ही सभव 
होती है । इस दूसरे अर्थ में इस शब्द का प्रयोग बैल के लिए भी हुआ, जी अपने बल और 
प्रजनन-शक्ति के लिए विख्यात है और धीरे-धीरे यह शब्द उसका एक साधारण नाम ही 
बन गया । 

एक यूक्त में रुद्र का सोम के साथ आह्वान किया गया है ' | वेसे तो इसका कोई 
विशेष अर्थ न होता; क्‍योंकि दो देवताओं का एक साथ आह्वान ऋग्वेद में कोई 
असाधारण बात नहीं है। सोम का इन्द्र , अग्नि और पूत्ता के साथ भी आह्वान किया गया 
है। परन्तु एक दूसरे यूक्त में कुछ मन्त्र रुद्र का रतवन करते हैं ओर कुछ सोम का *। कुछ 
अन्य स्थलों पर सोम का विद्यत्‌ के साथ सम्बन्ध है और उत्तग्कालीन बेदिक-साहित्य में 
संत्तान-प्रासि के लिए एक सौमारोद्र हवि का विधान भी है। इन सब बातों से ऐसा जान 
पड़ता है कि ८द्र और सोम के बीच अधिक गहरा सबंध है, और यदि हम रुद्र के स्वरूप का, 
उपरिलिखित समाधान मान लें तो इस सम्बन्ध को सममने में हमें ओर भी सुविधा होती है | 
जेसे--रुद्र स्वास्थ्य और बल प्रदान करते हैं, उसी प्रकार सोम-रस भी एक स्फूत्तिदायक 
अआपधि है ओर सोम ओर रुद्र दोनों से ही यह प्राथना की जाती दै कि वे अपने भक्तों को 
बल और भिषज दें "| इसके अतिरिक्त मोमलता की अचुर वृद्धि भी रुद्र के कारण ही होती 
है, और फिर रुद्र के बणे के समान ही सोम-रस का बरण भी बशन्नु अथवा सुनहला होता है। 
काप्ठ-भाडो में सोमरस के गिरने के शब्द की “बस्सती वर्षा! से उपमा दी गई है, और चूँकि 
पार्थिव वर्षा कवि की कल्पना को, सहज में ही आकाश मं गरजते हुए बादलों तक पहुँचा 
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देती है, अतः यह उपमा भी शीघ्र ही अ्रतिशयोक्ति में बदल जाती है और रुद्र के समान ही 
सोम के भी गर्जन और रचण का उल्लेख होता है ' । सोम के इस गर्जन और रवण के 
कारण ही सम्भवतः उसको एक स्थान पर वृषभ की उपाधि भी दे दी गई है ' । 

उड़ के स्वरूप की जो ज्याख्या ऊपर की गई है, उसकी पुष्टि इस बात से भी होती है 
कि ऋग्वेदीय यूक्तों में रुद्ध का अग्नि से गहरा सम्बन्ध है। अग्नि को अनेक बार रुद्र कहा 
गया है ' । यह ठीक है कि अग्नि को रुद्र मात्र कहने का ही कोई विशेष अर्थ नहीं है; 
क्योंकि ये सब केबल उपाधि के रूप में भी किया जा सकता है जिसका अर्थ है--कर अथबा 
गर्जन करनेवाला, ओर इसी अर्थ में इस उपाधि का इन्द्र और अन्य देवताओं के लिए भी 
प्रयोग किया गया है। परन्तु एक स्थल पर दुद्र को 'मेघापति' की उपाधि दी गई है "| इससे 
रुद्र और अग्नि का तादात्म्य कलकता है। यदि हम रुद्र को विद्य॒त्‌ का प्रतीक मानें, जो 
वास्तव में अग्नि ही है, तो इस तादात्म्य की आसानी से समझा जा सकता है। उत्तर- 
कालीन वैदिक-साहित्य में इस तादात्म्य को रपष्ट रूप से माना गया है और फलस्वरूप 
'सायणाचार्य” ने निरन्तर दोनो को एक ही माना है। रुद्र और अग्नि के इस तादात्म्य 
को ध्यान में रखते हुए हम शायद रुद्र की  द्विबर्ह ! जेसी उपाधियों का भी समाधान अधिक 
अच्छी तरह कर सकते हैं। इस शब्द का अनुवाद साधारणतया “दुगुने बल का! अथवा 
*<दुगुना बलशाली' किया जाता है। परन्तु इसका अधिक स्वाभाविक और उचित श्रथ बही 
प्रतीत होता है जो 'सलायण!” ने किया है। अर्थात्‌-+- 

यो: स्थानयोः प्रथिष्याम्‌ अन्तरिक्षे परिक्षद्ध: * 

ये अर्थ विद्यु त्‌ पर पूरी तरह लागू होता है; क्‍योंकि विद्य॒ तू ही जब प्ृथ्व्री पर आती है, 
तब अग्नि का रूप धारण कर लेती है। अथवा 'बहाँ? शब्द का अर्थ यहाँ कलँँगी से है जेसा 
कि बहीं (अर्थात्‌ मोर) में, द्विबर्हा का अर्थ हो सकता है--दो कलँंगीषबाला ) इस अर्थ में इस 
शब्द का सकेत दुकाटी विद्य तू की ओर होगा | 

इस सम्बन्ध में एक गेचक बात यह हैं कि ऋग्वेद के प्राचीनतम भागों में रुद्र और अग्नि 
का तादात्म्य नहीं है; बल्कि उनमें स्पष्ट भेद किया गया है। इससे प्रतीत होता है कि 
विद्युत्‌ के प्रतीक रुद्र और पार्थिव वह्लि के प्रतीक अग्नि का तादात्म्य वैदिक ऋषियों को 
धीरे-धीरे ही ज्ञात हुआ था; किन्तु एक समय ऐसा भी था जब इन दोनो को अलग-अलग 
तत्त्य माना जाता था । 

झुद्ग+- अग्नि, इस साम्य को एक बार मान लेने पर, इसको बड़ी सुगमता से रू द्रन्‍"अरिन- 
सूर्थ तक बढ़ाया जा सकता है, और कुछ ऋग्वेदीय सूक्तों से ही प्रतीत होता है कि उस 
समय भी रुद्र और सूर्य के इस तादात्म्य को ऋषियों ने पहचान लिया था। इससे हमें 
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इस बात का समाधान करने में सहायता मिलती है कि रुद्र को मझतों का पिता कहा गया 
है, जिनको उसने '्रृश्नी? (प्रथ्वी) से उत्पन्न किया । 

कुछ ऐसा जान पड़ता है कि प्रारम्भ में मरतों की कल्पना, प्रकाश से सम्बद्ध, रक्षंकगणों 
के रूप में की गई थी, जो सब युगो में साधुजनों का संरक्षण करते हैं ' । यह कल्पना इन्डो- 
यूरोपियन-काल की है; क्योकि मरुतों और आवेस्ता के क्रवशियों में शोर औक और रोमन 
पजीनियाई' में बहुत समानता है। इन ग्रीक ओर रोमन “जिनियाई” की कल्पना, सर्पधारी 
नवयुवको के रूप में अथवा केवल सर्पों के रूप में की जाती थी। मझ्तों को भी “मय: 
(मनुष्य), अहिभान', अहिसुष्म', “अहिमन्यु” आदि कहा गया है, * जो सब-की-सब बड़ी 
अर्थपूर्णा उपाधियों हैं। कुछ ग्रीक भी जिनको “00 ?&00798? (संस्कृत में 'तृतपितरः) 
कहते हैं, हमें महतो का स्मरण कराते हैं; क्योकि तृतः भी एक वैदिक देवता है और 
कभी-कभी मरुतों के साथ ही उसका उल्लंख होता है। धीरे-धीरे मरुत्तों के स्वरूप में 
बिकास और परिवततेन होता रहा, जिसके फलस्वरूप उन्हें इन्द्र जेसे एक महान्‌ देवता 
का परिचारक देवता समका जाने लगा--जैसे ईरान में फ्रवशी अहुस्मज्दा! के परिचर, 
देवता बन गये थे । इन्द्र यदि किसी प्राकृतिक शक्ति का प्रतीक है तो वह है मंकावात 
का जो दीर्घकाल तक सूखा मौसम रहने के बाद पावस की जवानी मे चलता है, जिसके 
साथ बादलो की गरज, बिजली की चमक और मूसलघार वर्षा होती है तथा जिसके 
समास होने पर सूर्य अपने समस्त तेज के साथ गगन-पटल पर फिर निकल आता दै। चूंकि 
ऐसे ऋमावात में हवा का कोौका उम्र रहता है, जो अपने साथ मेघों को उड़ाये लिये चलता 
है तथा अन्य कई प्रकार से भी ममकावबात की सहायता करता हुआ प्रतीत होता है, अतः 
मरुतों का ऐसी हवाओ के साथ अधिकाधिक सम्बन्ध होता गया, ओर यहां तक कि दोनो का 
तादात्म्य हो गया। ऋग्वेदीय काल तक यह तादात्म्य हो चुका था। ऋग्वेद में मण्ती 
की कल्पना स्पष्ट रूप से पवन देवताओं के रूप मे की गई है ओर अब उनको पवन देव 
वायु! की सतान माना जाता है, जो स्वाभाविक है। परन्तु बाद में, जब हवाओ की उत्पत्ति 
का ठीक-ठीक ज्ञान ऋषियों को हुआ, तब मरुत, जो प्ृथिवी से उत्पन्न किये गये थे, रुद्र के 
पुत्र कहलाने लगे; क्योंकि श्री जी० राव ने सुकाया है कि प्रुथिबी पर सूर्य की किसणो का ताप 
लगने से ही हवाओं की उत्पत्ति होती है'। मरुतो का एक अन्य नाम 'सिन्धु-मातर-” संभवतः 
उनके ओर वर्षा के सम्बन्ध की ओर संकेत करता है | 

रुद्र के स्वरूप का एक ओर पहलू शेप रहता है और वह किंचित्‌ रहस्थमय है । 

ऋग्वेद के उत्तर भाग के एक सूक्त में कहा गया है कि <द्र ने केशी के साथ “विष! पान 
किया '* ) इस सूक्त की कठिनाई यह है कि इसमें यह स्पष्ट नहीं होता कि हम इसे एक लक्षणा 
मान सके या नहीं । सायणाचार्य ने इसको लाक्षश्णिक रूप में लिया है, और केशी का 
अर्थ जिसके केश” अर्थात्‌ किरणें हों--यानी सूर्य! किया है। इसमें उन्होंने 'यास्क' का अनु- 
.._ै., ढा० बानेंट : जीनियस : ए स्टडी इन इन्‍्डो यूरो पियन साइकोलौजी; उं788. १६२६; पृ० ७३१ । 

२, ऋग्वेद ४ १, ?छर, १; १,६७४, ८और 6; ४५,३३,५; ५,६१,४; ५,४३,३२; १०,७७, २ क १। 

३, ऋग्वेद " ६०, ६३६ | 
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करण किया है। उन्होने भी 'केश” का अर्थ किरणें करके, 'केशी” को सूर्य का घोतक माना 
है '। आग्वेद के अन्य सूक्त में तीन केशियों का उल्लेख किया गया है, ओर वहाँ वे क्रम से 
अगिनि, सूर्थ और वायु के प्रतीक जान पड़ते हैं '। कम-से-कम याभ्क ने उनकी व्याख्या इसी 
प्रकार की है ' | 
बिपष शब्द का अर्थ भी सदा जहर ही नहीं होता ) प्रायः यह 'उदका! (जल) का 
प्रयायवाच्ची भी होता है, और इस प्रसंग में संभवत. इसका संकेत जीवन के खोत रूपी पंच 
महाभूतों में जल की ओर है । इस सूक्त के प्रथम मत्र में कहा भी गया है कि केशी इस “विष! 
को इसी प्रकार धारण करता है जिस प्रकार प्रृथ्वी और आकाश को । अतः यदि हम केशी 
को सूर्य का प्रतीक मानें, तो विद्य तु-शक्ति रूपी रुद्र का सूर्य-ूपी केशी से सम्बन्ध समर में 
आ जाता है। 
परन्तु केशी का इस प्रकार लाक्षरिक अर्थ करने पर भी केशी को लेकर जो रूपक 
बाँधा गया है, उसको समभना शेष रह जाता है। सय को केंशी क्‍यों कहा गया है; 
क्योकि क्रेशी का शाब्दिक अर्थ तो “जटाघारी' होता है। इसके अतिरिक्त, इस सूक्त 
के तीसरे और उसके बाद के मज्ो भे केशी की तुलना मुनियों से की गई हैं। इन मुनियों 
के सम्बन्ध में कहा गया है कि अपने 'मीन्य' अथवा 'मुनित्व” के आवेश से उन्मत्त होकर वे 
अपने अतः स्वत्थ को पवन के अन्दर विलीन कर देते हैं और इसी पबन म॑ वे विहार करते हैं। 
सासारिक मर्र्य जनों को जो दिखाई देता है, वह तो केबल उनका पार्थिव शरीर होता है। 
ऋग्वेद में 'मुनि! शब्द का अथ उत्तेजित, अभिप्रेरित अथवा उन्मत्त होता है। यह भी 
निश्चित है कि यह शब्द इण्डो-यूगोपियन! मूल का नहीं है । संस्कृत के वैयाकरणो ने इसका 
उल्लेख उणादि सूत्रों के अन्तर्गत किया है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इसकी व्युत्यत्ति 
सस्कृत व्याकरण के साधारण नियमों के अनुसार नहीं की जा सकती थी। इन सूत्रों में इसको 
मन! धातु से बना बताया गया हैं, जिससे इसके “उकार का समाधान नहीं होता । उचर 
कन्नड़ भाषा में यह शब्द सामान्यतः पाया जाता है, और वहाँ इसका अर्थ है--जो कऋरद्ध 
हो जाय । यह अथ इस शब्द के ऋगम्वेदीय अर्थ के बहुत समीप है। अतः ऐसा प्रतीत 
होता है कि यह शब्द तत्कालीन किसी ऐस आर्येतर जाति की भाषा से लिया गया, जिसके 
सपर्क मे उस समय ऋग्वेदीय आर्य लोग आये। ऋग्वेद के एक मंत्र मे उड़े जाते हुए 
मरती के बल की उपमा मुनियो से दी गई है *। एक ओर मंत्र मे, सोमरस पान के अनन्तर 
२१. निरुक्त : १९, १२, २५, २६ ! केशी केशा रश्मय: । तेस्तदूवान्‌ भवति ( प्रकाशनादूवा' * *“: 
केशीदम ज्योत्तिरुच्यत्त शत्यादित्यम आह )। 
२. ऋग्वेद : १, १६४, ४४ । 
३, निरुक्त £ १२, १२, २७ | ““त्रयः केशिनः जतुया विचक्षते * * * काले काले5मिविपश्यन्ति । संवत्सरे 
वपत एक एवाम इत्यम्निट, परथ्चिवीं दहति। सर्वमेको5मिविपरश्यात कर्म भिरादित्य- । 
गतिरेकस्य दृश्यती न रूप॑ मध्यमस्य”” । 
४. ऋग्वेद : ६, ५६, ८ । 
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सुरूर में आये हुए इन्द्र को मुनियों का सहचर कहा गया है '। इन सब अ्रकरणों से यह अनुमान 
लगाना कठिन नही कि संभवतः 'झुनि?, तपस्वियों के एक वर्गविशेष थे, जो निश्चित रूप 
से आये जाति के नहीं थे। उनके स्वभाव में कुछ सनक-सी थी। उनके सम्बन्ध में यह 
विश्वास किया जाता था कि अपनी तपस्या के बल से उन्होंने मानवोत्तर शक्तियाँ प्रास कर 
ली हैं। वे बहुधा सुरापान करते थे और सुरा के मद में अपनी इन शक्तियों की डींग हाँका 
करते थे। अतः इन्द्र भी जब इसी प्रकार मदमत्त होकर अपने बल का बखान करते हैं, तब 
उनको मुनियों का सहचर कहना उपयुक्त ही है। और जब 'केशियो!? की भी इन्हीं मुनियो से 
ठतुलना की गई है, तब हो सकता है कि जटाए रखनेवाला तपस्वियों का एक ऐसा बर्गविशेष 
था जो मुनियों के समान ही, मानवोत्तर शक्तियाँ रखने का दावा करता था | उपलब्ध सामग्री 
के आधार पर हम इससे अधिक कुछ और नहीं कह सकते | 

उत्तरकालीन वैदिक साहित्य में केशियों के एक कबीले का उल्लेख मिलता है| “काठक- 
संहिता! में इनकी चर्चा की गई है, ओर एक केशी दाल्भ्य' का उल्लेख भी हुआ है जो 
संभवत उनका गाजा शअ्रथवा पुरोहित था । पांचाली से जिस प्रकार उनका नाता जोड़ा गया 
है, उससे शायद यह पता चलता है कि वे पांचालो की ही एक शाखा थे * | “मेत्रायणी-संहिता' 
में केशी 'सत्यकामी' का उल्लेख है, जो केशी दाल्भ्यक का शुरु प्रतीत होता है '। 'शतपथ 
ब्राह्मण” में भी केशियों का उल्लेख किया गया है *। परन्तु इन ऐतिहासिक केशियो का 
आग्वेदीय केशियों के साथ कोई सम्बन्ध था या नहीं, यह कहना असभव है। 

काले मेघो में निकलतो हुई विद्युत्‌ के पुरुषीकरण से ही रुद्र की कल्पना की गई है, 
यह तथ्य अथर्ववेद के मंत्रो से और भी स्पष्ट हो जाता है। अथवंबेद में रुद्र को तीन बार 
ज्ील शिखणिडन! (नीलबणं या गहरे रग के केशवाला), कहा गया है "| यथह उपाधि घने 
काले बादलों में से (जिनकी उपमा ऋग्वेद में भी कपर्दिन! उपाधि में मेघों से दी गई है) 
निकलती हुई विद्युत्‌ के सम्बन्ध में पूर्ण रूप से चरितार्थ होती है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद 
में रुद्ध का विद्य॒त्‌ द्वारा मत्यंजनों पर प्रहार करने का भी उल्लेख है '। एक मत्र में रुद्ध के 
रथ को काला और भयावह कहा गया है, जिसे रक्तबर्ण के घोड़े खीचते हैं ” । यह वर्णंन 
भी काले मेघ पर ही पूरा उत्तरता है ! 

रुद्र के चिनाशकारी रूप पर अथर्ववेद में कुछ अधिक जोर दिया गया हैं। उसका शर 
विपधर होता है और उससे व्याधियाँ फेलती हैं। प्राणिमात्र को उससे डर लगता है * । 


१. ऋग्वेद » ७, २१७, शेड । 

२. काठक-संहिता : (ओडउर का संस्करण ) ३०, २ । 

३. मैन्नायणी-संहिता : १, 5, ५। 

हुं, शत्तपथ-आाहण : १३१, ८, ड। 

५. अथवबेद ४ २, २७, ६; ६, १३, ६१, ११, २, ७। 
६, 95 : 7९, २, १६; ११,२, २६ शत्यादि। 
७. 9 ४१, २, रै८ । 

झट &, ६०, ? इत्यादि । 
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अतः रुद्ध से सतत यही प्रार्थना की जाती है कि वह अपने शर को स्तुतिकर्त्ता की ओर से हटाये 
रखे, और उसका प्रहार उसके शन्नुओ पर अथबा कृपण लोगों ण्र करें * | एक मंत्र में 
रुद्र को “मीम राजानम! ( आतंककारी हृपति ) और “उपहन्तु' ( विध्वंसक ) कहा गया हैं "; 
क्योंकि खुले खेतो में चरते हुए पशुओं पर बिजली गिरने की अधिक आशंका होती है, 
अतः पशुओं को उसके संरक्षण में रखकर रुद्र को प्रसन्न किया गया है '। इस प्रसंग में रुद्र 
को पहली बार 'पशुपति” कहा गया है, और उससे पशुवृद्धि तक के लिए प्रार्थना की गई है * | 
रुद्र के विष्यंसक और हिंसक रूप में ही संभवतः उसके साथ रहनेबाले श्वानों 
(कुत्तों) की भी कल्पना की गई है, ओर अथर्ववेद के एक मत्र में इनका उल्लेख हुआ है *। 
परन्तु ऋग्वेद के उत्तर भागों में श्वानो का साइचये यम के साथ है, जिनको मृत्यु का अधि- 
ष्ठातृ-देबता माना गया है। परन्तु अथर्ववेद का उपयेक्त मन्त्र चूंकि ऋग्वेद के उत्तर 
भागों से प्राचीन जान पड़ता है, अतः यह भी सम्भव है कि आदिकाल में रुद्र को ही 
सुत्यु देवता भी माना जाता था और इसी रूप म॑ उनसे श्वानों का साहचरय था; क्योंकि 
मृतमास भक्ती होने के कारण और श्मशान आदि के निकट बहुधा पाये जाने के कारण श्वान 
मत्यु के ही प्रतीक हो गये हैं। बाद में जब यमराज को मृत्यु का अधिष्ठातृ देवता के रूप में 
माना गया, तब श्वानों का यह साहचर्य, रुद्र से लेकर यम के साथ जोड़ दिया गया। 
प्राचीन देवकथाओं में इस प्रकार का आदान-प्रदान बहुधा होता रहता है। 
अथवंधेद में रुद्र का पुरुपविध रूप ऋग्वेद से आगे बढ़ गया है, और इस बात तक 
के चिकह्त दिखाई देते हैं कि प्राग्म्म में रुद्र की कल्पना जिस प्राकृतिक तत्त्व को लेकर की 
गई थी, उसे लोग भूलत जा रहे थे । अब रुद्र के अनुचर गणो की चर्चा होती है, जो 
सम्भवत: आगे चलकर दश रुद्र कहलाये, और जो वास्तव मे और कोई नहीं, वही ऋग्वेद- 
कालीन मझुत हैं *। रुद्र के शर अब प्राणिमात्र का सीधा वध नहीं करते, अपितु व्याधियाँ 
फैलाते हैं, जिनकी चिकित्सा के लिए विविध मन्त्र और ओपधियाँ बताई गई हैं " | भूत-पिशा- 
चादि से रक्षणार्थ भी रुद्र का म्तबन किया जाता है “) अथर्वबेद में र॒ुद्ध के इस वर्णन से 
एक बात रपष्ट हो जाती है कि रुद्र वेंदिक देवतामणडल के इन्द्र, अग्नि आदि बड़े-बड़े 
देवताओं के समान श्रेष्ठ कोटि के देवता न होकर एक ऐस देवता थे जिनपर जन-साधारण 
की आस्था थी, जो ऋग्वेद में इतनी स्पष्ट नहीं हैं। इस बात का आगे चलकर बहुत बड़ा 
परिणाम हुआ। अथवंबेद में एक लोकप्रिय देवता के रूप में ही, अपनी प्रत्यक्ष शक्ति के 
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कारण और अपने प्रकोप के आतंक के कारण, संभवतः रुद्र को उत्कर्ष हुआ, और 
अथववेद में उनको महादेव” की उपाधि दी गई । 

ऋपने सौमभ्य रूप में भी रुद्र का पुरुपीकरण और आगे बढ़ गया है। रुद् की 
झोषधियाँ तो 2टी और रोगनाशक होती ही हैं, इसके अतिरिक्त उनका स्वयं भी ब्याधिनाश 
के लिए आह्वन किया जाता है ' | कुछ मत्नों में रद को 'सहस्ताक्ष! भी कहा गया है *। 
ऋग्वेद म॑ं यह उपाधि साधारणतया वरुण को ' ओर अथर्ववेद में बरुण के शुप्तचरों को दी 
जाती है "। वरुण “ऋत' के संरक्षक हैं, और अपने चरो की सहायता से प्राशिमात्र के 
कर्मों को देखते रहते हैं। अतः रुद्ध को यह उपाधि दिया जाना संभवतः इस बाल का 
बोतक हो सकता है कि रुद्र को भी अब प्राणिमात्र का निरीक्षणकर्ता माना जाने लगा था। 

अथव॑वेद में हमें उस ग्रक्रिया का प्रारम्भ भी दृष्टिगोचर होता है जिसकी आगे चल 
कर अनेक बार आवृत्ति हुई और जिसके द्वारा ही अन्त में पौराणिक शिव के स्वरूप का पूर्ण 
विकास हुआ। यह क्रम है--एक बड़े देवता का अन्य देवताओं को अपने अन्तर्गत कर सेना 
ओर उनके व्यक्तित्व को अपने व्यक्तित्व में विलीन कर लेना। अथवंबेद में दो देवताओं 
(भव और शर्ब) का उल्लेख हुआ है। उनका व्यक्तित्व कुछ स्पष्ट नही है ; परन्तु फिर भी 
वह स्वतत्र देवता है "। परन्तु अथवंवद के ही कुछ अन्य मत्रों में उनका स्पष्ट रूप से रुद्र 
के साथ तादात्म्य हो गया है और भव ओर शव रुद्र के ही गो नाम बन गये हैं "। एक 
देवता दारा किसी अन्य देवता का आत्मसात्‌ किया जाना कोई असाधारण बात नहीं है 
ओर संसार की प्रायः सभी देव-कथाओ में ऐसे उदाहग्ण मिलते हैं। अतः यह नितान्त 
संभव है कि रुद्र ने, जिसका महत्त्व बढ़ रहा था, समय बीतते-बीतत कुछ छोटे-छोटे देवताओं 
को आत्मसात कर लिया हो । 

अब हम ऋथवंवेद में रुद्र के स्वरूप के अतिम पहलू पर दृष्टि डालते है। अथर्ववद 
के पन्द्रहवें मंडल में रुद्र का बजात्य के साथ उल्लेख किया गया है। अथवबेद का यह मडल 
बेदिक साहित्य की एक समस्या है जिसका अभीतक समृचित समाधान नहीं हुआ है । देखने 
में तो इसमें क्रात्य को देवकीटि में रखा गया है। परन्तु यह ब्रात्प था कौन, अभीतक 
रहस्य ही है। ब्राह्मण और सूत्र-अन्थों में कुछ विधियों टी गई है जिनको बात्यम्तोमो कहते 
है। इनमें ज्ात्यो का आशय उन लोगो स है, जो आय जाति के बाहर थे और जिनको 
इन विधियों द्वारा आय जाति में सम्मिलित किया जाता था अथबा वे एस लीग थे जिनके 
आवश्यक सम्कार उचित समय पर नहीं हुए थे। इन दोनो ही अवस्थाओ में आत्य लोग 
वे होते थे जो वेंदिक आर्यो के आचारस्तर तक नहीं पहुंचते थे और इसी कारण उनको 
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किंचित्‌ निकृश ससक्ता जाता था | परन्तु यदि अथब॑जेद के इस मंडल का आत्य वहीं है, जो 
इन विधियों का है, तो इस प्रकार उसको इतना ऊँचा क्‍यों उठया गया, समर्त में नहीं आती ? 
उसमें कुछ-न-कुछ गुण अथवा ऐसी विशेषता अवश्य रही होगी, जिससे आयों के पुरोहित वर्ग 
को छोड़कर, अन्य लोगों की दृष्टि में वह शलाघ्य बन गया | जर्मन विद्वान्‌ डाक्टर “हौएर! का 
विचार है ' कि यह बात्वों के योग और ध्यान का अभ्यास था जिसने आरयों को आकर्षित 
किया, और फिर वैदिक विचार-धारा और घर्म पर अपना गहरा प्रभाव डाला । इघर 
श्री एन. एन- घोष? ने अपनी एक रोचक पुस्तक में एक नई दिशा में खोज की है ' ओर वे 
इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि प्राचीन बैदिक काल में ब्रात्य जाति पूर्वी भारत में एक बड़ी 
राजनीतिक शक्ति थी। उस समय वैदिक आय एक नये देश में अपना प्रभुत्त जमाने के लिए 
लड़ रहे थे, और उनको सैन्‍्यबल की अत्यधिक आवश्यकता थी | अत , उन्होंने बड़ी प्रसन्‍नता से 
ब्राप्यों को अपने दल में मिला लिया । ब्रात्यों को भी संभवतः आयों के नेतिक और आध्यात्मिक 
गुणों ने आकृष्ट किया, और वे आये जाति के अन्तर्गत होने के लिए तैयार हो गये और फिर 
इस प्रकार आयों से मिल जाने पर आरयों के सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित 
किया | इतना तो मानना ही पड़ेगा कि ब्रात्य का निरन्तर पूर्व दिशा के साथ सम्बद्ध किया 
जाना, उसके अनुचरों में 'पुंश्चली” और “मागध! का उल्लेख होना (ये दोनों ही पूर्वदेशबासी 
ओर आर्थेतर जाति के हैं), आर्या से पहले भी भारतवर्ष में अति विकसित और समृद्ध 
सम्यताएँ होने के प्रमाण-स्वरूप अधिकाधिक सामग्री का मिलना आदि श्री घोष के 
तक॑ की कुछ पुष्टि करते हैं | परन्तु आात्य चाहे जो भी रहे हों, प्रश्न हमारे सामने यह है कि 
अधर्ववद के इस मंडल में ब्रात्य के साथ रुद्ध का सम्बन्ध कैसे स्थापित किया गया है १ सूक्त के 
प्रारम्भ से ही कहा गया है कि जात्य “महादेव! बन गया, जात्य ईशान! बन गया । यह दोनों 
ही रुद्र की उपाधियों हैं ' | तदनन्तर, विभिन्न नामो से रुद्र को वरात्य का अनुष्ठाता! 
(परिचर) बताया गया है “। अन्त में कहा गया हैं कि जब ब्रात्य पशुओं की ओर चला, 
तब उसने रुद्र का रूप धारण किया और “ओपधियों को अन्नसेवी बनाया! "| इस सुक्त में 
यही तीन स्थल हैं, जहाँ रुद्र का बात्य के साथ सम्बन्ध है। अब देखें कि इनसे हम किस 
निर्णय पर पहंच सकते हैं। अन्तिम उद्धरण का इसके सिवा कोई विशेष महत्त्व नहीं हे कि 
रुद्र का सम्बन्ध पशुओ और बनस्पतियों से था, जो हमें पहले से ही विदित है। इसी उद्धरण में 
यह भी कहा गया है कि बात्य ने विभिन्न विशाओं और विभिन्‍न पदार्थों की ओर चलते हुए 
अन्य देवताओं का रूप भी धारण किया। दूसरे उद्धरण में, अपने विमिन्‍न नामों से रुद्र 
“ दिक्‍पाल के रूप में ही दीखते हैं, और वात्य के साथ उनका कोई आन्‍्तरिक सम्बन्ध नहीं है । 
अतः इस उद्धरण का महत्त्व इस बात में नहीं है कि इससे ब्रात्य और रुद्र के बीच कौई विशेष 
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सम्बन्ध सिद्ध होता है, अपित इसमें है कि यह रुद्ध के स्वरूप में और अधिक बिकास का 
थोतक है; क्योंकि अब अपने और कायों के अतिरिक्त रुद्र दिशाओं के संरक्षक के रूप में भी 
दृष्टिगोचर होते हैं। अब हमारे सामने केवल प्रथम उद्धरण रह जाता है, जिसमें कहा 
गया है कि ब्रात्य महादेव! और ईशान” बन गया | इस बात का स्मरण रखना चाहिए 
कि यद्यपि अथर्ववेद में महादेव र॒ुद्ध की उपाधि है, ओर “ईशान! की उपाधि “यजुवेंद' 
में ही रुद्र को दे दी गई थी, तथापि यह दोनों केबल उपाधि मात्र हैं | अभी रुद्र के विशिष्ट 
नाम नहीं बने हैं। “महादेव” का अर्थ है महान देबता' और यह उपाधि दूसरे देवताओं 
को भी दी गई है| “ईशान! का अथ है--प्रभु और इसी अर्थ मे इसका यहाँ प्रयोग हुआ है। 
अतः अधिक-से-अधिक हम यह कह सकते हैं कि इन उद्धरणों में रुद्र की ओर कोई सकेत 
है या नहीं, यह एक खुला प्रश्न है । इस मंडल के शेप भाग में ओर अपरकालीन ब्रात्यस्तोमों 
में, बात्यो और रुद्र' के बीच कोई विशेष सम्बन्ध नहीं हे। महाभारत में भी जहाँ “्रात्य! 
एक अपमानसूचक शब्द है, जो गहित वाह्यीकों के लिए प्रयुक्त किया गया है ', वहाँ 
ब्रात्य और रुद्व में कोई सम्बन्ध नहीं दिखाई देता । डाक्टर 'होएरो का यह कथन ओऔचित्य 
से बहुत दूर है कि ब्रात्य वाह्वीकों के विलासमत्त शव सुरासेबियों के जघन्य कृत्य हैं। ऐसा 
प्रतीत होता है कि डाक्टर साहब को “गौरी? शब्द ने भ्रम में डाल दिया, जो वाह्लीक 
युवतियों के लिए प्रयुक्त हुआ है और जिसका साधारण अर्थ एक गौरवर्ण कन्या है। 
शिवपत्नी पार्वती की ओर यहाँ कोई संकेत नहीं है। अतः यह संभव है, इस उद्धरण 
में जो महादेव” और “ईशान” शब्द हैं, उनका रुद्र की ओर सकेत हे ही नहीं, और वे 
केबल अपने शाब्दिक अर्थ में क्रात्य का माहात्म्य बताने के लिए प्रयुक्त किये गये हैं |) यदि 
उनका रुद्व की ओर संकेत ही भी; तो हम इससे अधिक और कोई अनुमान नहीं लगा 
सकते हैं कि इस समय तक रुद्र एक महान्‌ देवता ओर देवाधिदेव समझे जाते थे, और जब 
ब्रात्य का माहात्म्य बढ़ा तब उसकी रुद्र से तुलना की गई। जो भी हो, इन उद्धस्णों से 
हमे इतनी सामग्री नहीं मिलती कि हम महामहोपाध्याय “श्री हरप्रसाद शास्त्री" के इस कथन 
का समर्थन कर सके कि रुद्र ही व्रात्य हैं, और बह पर्यटकों के देवता हैं, स्त्रय पर्यटका- 
घिराज हैं तथा पर्यटक दल की आत्मा हैं '। पौराणिक शिव की कुछ ऐसी विशेषताएं 
हैं (जेंसे उनके कृत्तिघारी वेश और उनका कोई धाम न होना) जो शास्त्री जी के विचार 
में, शिव के पर्यटक होने के द्योतक हैं| परन्तु जैसा कि हम आगे चलकर देखेंगे, इन 
सबका संतोपजनक समाधान अन्य प्रकार से किया जा सकता है । 

अथर्ववेद में रुद्र के स्वरूप के सम्बन्ध में एक और बात पर विचार करना शेष रह" 
गया है। यज्ञ में आहुति के रूप में रुद्र को पाँच प्राणी समर्पित किये गये हैं। उनमें 
से एक मनुष्य हैं। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है रुद्र को कभी-कभी नर-बलि 
भी दी जाती थी। यह असंभव नहीं है; क्योंकि नरमेध की प्रथा प्राचीन आरयों में काफी 
प्रचलित थी और आर्यों मे ही क्यों, उस युग की सभी सम्य जातियों में यह प्रथा प्रचलित 


१. महाभारत (अम्बई संस्करण) कर्सपर्ब---१२ और ४३-४४; हे८, २० । 
२. पं888-.. (६२१ , पृ० १७ | 
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थी। प्राचीन औक, रोमन और पारसीकों में हमें इसके अनेक उदाइरण मिलते हैं। वेदिक 
आयी में मी इस अथा के प्रचलित होने के अकाद्य प्रमाण यजुर्वेंद का पुरुषमेध यश और 
'एतरेय ब्राह्मण” में शुनःशेफ की कथा में है। अतः यह नितान्त संभव है कि यदा-कदा 
बइद्र को भी नरबलिदी जाती हो, विशेषकर जब उसका संतानवृद्धि से सम्बन्ध था। 
संतानबृद्धि के लिए जो विधियाँ की जाती थीं, उन्हीं में इस पकार की बलि साधारणतया दी 
जाती थी। कालान्‍्तर में वेंदिक आरयों ने इस प्रथा की निन्‍दा की, और अन्त में इसको 
बन्द कर ठिया ] परन्तु यत्र-तत्न यह प्रथा दीर्घ काल तक चलती रही, और जब हम 
महाभारत में जरासन्ध को नरवलि द्वारा भगवान्‌ शिव को प्रसन्न करने की चेष्टा करते पाते 
हैं, तब हमें इसकों ऐसी गर्हित और अनाये प्रथा नहीं समकना चाहिए जिसकी भीक्षष्ण ने 
निन्‍्दा की, ओर न हमें जरासन्ध को ही एक अमानुषिक अत्याचारी समकना चाहिए, 
अपितु इमको एक अति प्राचीन प्रथा के अवशेष के रूप में देखना चाहिए जो एक 
समय में बहुत प्रचलित ओर सम्मानित क्रिया थी। 


अब हम यजुर्वेद पर दृष्टि डालते हैं। ऋक और अथवेबेद के सूक्तों के निर्माण 
काल में और यजुबेंद के सूक्तो के निर्माण काल में काफी अन्तर अतीत होता है, और इस 
कालावधि में वैदिक आये सससैन्धव” के पर्वतों और मैदानों से आगे बढ़ते हुए कुछ्क्षेत्र के 
प्रदेश तक आ गये थे। इसी कालावधि मे रुद्र के स्वरूप में भी पर्यात विकास हुआ। 
अथरवंबेद में र॒द्र के जिस भयावह रूप पर जोर दिया गया है, वह यजुर्वेंद में और भी प्रमुख 
हो जाता है। रुद् के शरो का आतंक अब पहले से भी अधिक है, और उनको दूर रखने 
के लिए रुद्र से प्रार्थना की जाती है '। रुद्ध का एक नाम अब “किवि', अर्थात्‌ ध्वंसक या 
हानिकर' भी हैं *, और एक स्थल पर रुद्र के प्रसंग में दौर्ात्य”' शब्द का प्रयोग किया 
गया है जिसका अर्थ भाष्यकार महीघर” ने किया है--उच्छुखल आचरण” '। रुद्र के 
इस आतंक के फलस्वरूप उनको कई अन्य ग्रशंसासूचक उपाधियाँ भी दी गई', और उनके 
धनुष और तरकस को 'शिव! कहा गया हैं *। उनसे प्राथना की गई है कि वह अपने 
भक्तों को मित्र के पथ पर ले चलें, न कि भयंकर समकके जानेवाले अपने पथ पर ५ | 
मिपक्‌ रूप में भी रुद्र को कभी-कभी रमरण किया गया है और मनुष्य और पशुओं के लिए 
स्वास्थ्यप्रद भेजज देने के लिए उनसे प्रार्थना की गई है *। संभवतः अपने इसी भिषक रूप में 
उनका सम्बन्ध देवचिकित्सक अश्विनी-कुमारों से हुआ, जिनको यजुबेंढ में रुद्र के पथ पर 
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चलनेवाला बताया गया है '। रद्ध का 'पशुपति? रूप और भी अच्छी तरह स्थापित हो गया 
है ', और सनन्‍्तानवृद्धि से उनका पुराना सम्बन्ध भी 'सोमारौद' चरु में स्पष्ट हो जाता है, जो 
सतानेच्छुक मनुष्य द्वारा दिया जाता था ' | 

परन्तु कृष्ण और शुक्ल यजु्वेंद दोनों में ही हमें दो सक्त ऐसे मिलते हैं, जिनमें हमें 
रुद्र का एक नया ही स्वरूप दिखाई देता है, जिसका ऋक या अथवंबद में कोई संकेत 
नहीं मिलता। ये दो सुक्त हैं--“त्यम्बक होम' और “शतरुद्धिय'। नज्यम्बक होम में * 
रुद्र का पशुपति और मिषक्क्‌ रूप तो है ही, इसके अतिरिक्त उनके साथ एक स्त्री 
देवता का भी उल्लेख किया गया है, जिसका नाम है “अम्बिका' और जिसे रुद्र की बहन 
बताया गया है। फिर रुद्र के विशेष वाहन मूषक की भी चर्चा है। स्वयं रुद्र को 
“कृष्तिवासा:ः कहा गया है। झूत्यु से मुक्ति और अमृतत्वप्राप्ति के लिए उनसे प्रार्थना 
की गई है। अन्त में जब झद्ध का यशभाग उन्हें दे दिया जाता है , तब उनसे 'मूजवत” 
पवेत से परे चले जाने का अनुरोध किया जाता है और वह भी कुछ ऐसे ढंग से जिससे प्रतीत 
होता है कि उनकी उपस्थिति बाछित नहीं थी तथा स्तोता अपने-आपको रुद्ध से दर ही 
रखना चाहता था | 

उपयु क्त विवरण से कई प्रश्न उठते हैं। प्रथम तो यह कि यह रत्री देवता 
“अम्बिका! कौन है और इसका रुद्र का साथ उल्लेख केसे हुआ १ दुसरे रुद्र को 'क्ृत्तिवासा! 
क्यो कहा गया है, और मूषक उनका वाहन क्‍यों बनाया गया है? यकज्ञ में रुद्र की 
उपस्थिति वांछित क्‍यों नहीं थी और यशभाग देने के पश्चात्‌ उनकों मूृजवत पर्बत के परे 
जाने को क्‍यों कहा गया ह 2 इन प्रश्नों के उत्तर देने से पहले हम यह देखना चाहिए कि 
इन बातो का संकेत किस ओर है १ इस बात का बिचार छोड़कर कि इस सूक्त के देवता 
रुद्र हैं, हम पहलें यह देखें कि इसमें वर्णित देवता का स्वरूप क्‍या है ? मूजबत पंत के परे 
चले जाने का अनुरोध इस बात का द्योतक हों सकता है कि इस देवता का वास उत्तर 
भारतीय पर्बतो में माना जाता था। मूषक जेसे घरती के नीचे रहनेवाले जन्तु से उसका 
सम्बन्ध इस बात का द्योतक हो सकता है कि इस देवता को पर्वत कन्दराओ में रहनेवाला 
माना जाता था । उसकी उपाधि 'कृत्तिवासा” यह सूचित करती है कि उसको खाल के बस्तर 
पहननेकाला माना जाता था। 

अन्त में अम्बिका' के उल्लेख से पता चलता है कि इस देवता का एक स्त्री देवता 
के साथ सम्बन्ध था, जिसकी पूजा भी उसी के साथ होती थी | ऋक्‌ या अथवंखेद में कोई 
ऐसा देवता नहीं है जिसमें यह सब गुण पाये जाते हों | 
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अयग्बक होम! यजुर्बेद के सामान्य यशविघान से प्रथक, एक विशेष विधि है। 
अतः ऐसा प्रतीत होता है कि ऋक ओर अथर्ववेद के सूक्तो के निर्माण काल के पश्चात्‌ और 
यजुबेंद के यूक्तों के निर्माण काल से पहले, किसी समय रुद्र के साथ एक आर्येतर देवता 
का आत्मसात्‌ हो गया था | संभवतः हिमालय की उपत्यकाओ में बसनेवाली कुछ जातियाँ 
इस देबता को पूजती थीं और इसको कृत्तिवासा और कन्दराबासी मानती थीं। यह देवता 
कौन था, यह स्पष्ट रूप से कहना बहुत कठिन है; परन्तु अपर काल में भगवान्‌ शिव का 
किरातों के साथ जो सम्बन्ध हुआ (जैसा महाभारत के किराताजु नीय प्रसंग से स्पष्ट है ), 
उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि शायद यह देवता किरातो और तत्सम्बन्धित उन 
जातियो का देवता था, जो उस समय हिमालय की निम्नपर्वतश्रणियों में बसती थीं और आज 
तक बसती हैं । 


एक देवता हारा किसी अन्य देवता को झात्मसातू कर लेने की यह रीति देवकथाओ 
में कोई असाधारण घटना नहीं है। सच तो यह है कि प्राचीन संसार में जब कभी एक 
जाति का किसी अन्य जाति पर राजनीतिक प्रभुत्व हो जाता था, और विशेषकर जब वह 
दो जातियाँ मिलकर एक हो जाती थीं, तब देवताओ का इस प्रकार एक दूसरे द्वारा 
आप्मसात्‌ अनिवार्य रूप से हो जाता था | इसका एक बड़ा रोचक उदाहरण ब्रेबीलोन का 
देवता है--“मरदुक' | जैसे-जसे बैबीलोन का महत्त्व बढ़ता गया और उसका राजनीतिक और 
सास्क्ृनिक प्रभुत्व फैलता गया, धीरे-धीरे सारी अधीनस्थ जातियो के देवताओ को “मरदुक! 
ने आत्मसात्‌ कर लिया । अब हम देख चुके हैं कि जिस समय बेंदिक आयो ने भारत पर 
अपना राजनीतिक और सास्कृतिक प्रभुत्त जमाना आरम्भ किया, उस समय रुद्र उनका एक 
बड़ा देवता था | इसके साथ-साथ वह एक लोकप्रिय देवता भी था--श्रर्थात्‌ उसकी उपासना 
अधिकाश जन-साधारण में होती थी, ओर इसी कारण वैदिक पुरोहितो ने जिस देवमएडल को 
लेकर उनच्चवर्गोय वेंदिक आर्यो के धर्म के प्रमुख अंगस्वरूप बितृत कमंकाड की स्थापना की 
थी, उसके अन्तर्गत रुद्ध को नहीं माना । फलस्वरूप बैदिक पुरोहितो ने रुद्ग के स्वरूप की 
विशुद्धता की सतकता से रक्षा नही की । अतः जब वैदिक आरयों ने दूसरी आर्येतर जातियो को 
अपने अन्दर मिलाना शुरू किया और फलस्वरूप स्वभावतः दोनो के जन-साधारण का ही 
आपस में सबसे अधिक संपर्क हुआ, तब आयों के जनसाधारण के देवता रुद्र ने भी इन 
आर्थयेतर जातियों के देवताओं को आत्मसात्‌ किया । यह बहुत संभव है कि आर्यों के 
सम्पक में आनेवाली सबसे पहली आर्येतर जातियाँ, हिमालय की उपत्यकाओ में बसनेवाली 
जातियाँ थी; क्योकि वे ही उत्तरी पंजाब और कश्मीर के पहाड़ो में वैदिक आर्यों के निवास- 
स्थान के समीपतर थीं। इन्हीं जातियों में पूजे जानेवाले किसी देवता का वेदिक रुद्ध के साथ 
आत्मसात्‌ हुआ होगा, जिसके कारण रूद्ध का वह रूप बना जो हमें “्र्यम्बकहोम! में 
दिखाई देता है । 


ब्यम्बकहोम में जो सामग्री उपलब्ध है, शतरुद्विय स्तोत्र” उसी का पूरक है। इस 
स्तीत्र में रुद्व की स्तुति में ६६ मंत्र हैं, जिनसे रुद्ट के यजुवंदकालीन स्वरूप का भलीमाँति 
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परिचय मिल जाता है 'ै। रद्ग के प्राचीन स्वरूप की स्मृति अभी तक शेष है, यद्यपि, यजुबेद 
के अन्य सूक्तो की भाँति इस स्तोत्र में भी रद्ग के भयाबह बाणों का डर स्तोत्रकर्ता के मन में 
सबसे अधिक है ' और प्राचीन ऋषियों के समान ही वह मी अनेक प्रशंसा-सूच्चक उपाधियों से 
रुद्र को प्रसन्‍न करने की चेष्टा करता है। फिर भी रुद्र को पहली बार यहाँ 'शिव', 'शिषत्तर', 
'शकर' आदि कहा गया है। वह भिषक्‌ भी हैं । उनकी पुरानी उपाधि “कपर्दिनः का एक बार 
उल्लेख हुआ हे । उनकी एक अन्य 'नीलग्रीब” उपाधि पुरानी नीलशिखंडिन? का ही विकास मात्र 
प्रतीत होती है। उनका पशुपति रूप भी इस स्तोन्र में व्यक्त है। परन्तु इस स्तोत का अधिक 
महत्त्व इस बात में है कि इसमें रुद्ध को बहुत-सी नई उपाधियाँ दी गई हैं; जैसे--गिरिशंत?, 
करित्र', “गिरिश', “गिरिचर, “गिरिशय” ) यह सब रुद्ग को पर्वतों से सम्बन्धित करती हैं । 
इसके अतिरिक्त रुद्र को '्षेत्रति' और 'बणिक?! भी कहा गया है। इन दोनो उपाधियों से रुद्ध 
का लौकप्रिय स्वरूप फिर स्पष्ट होता है | परन्तु इस स्तोत्र के बीस से बाइस संख्या तक के मंत्रों 
में रुद्भ को जो अनेक उपाधियाँ मी दी गई हैं, वे बड़ी विचित्र हैं। जो स्तोत्रकर्ता, अभीतक 
बड़े-बड़े शब्दों में रुद्र के माहात्म्य का गान कर रहा था, वही नितानत सहज स्वभाव से 
उनको इन उपाधियों से विभूषित कर्ता है--स्तेनाना पति? (अर्थात्‌ चौरो का अधिराज १), वंचक 
(ठग), स्तायूनां पति (ठगो का सरदार १), 'तस्कराणा पति”, मुष्णता पति, विकृन्ताना पति 
(गलकटों का सरदार), कुल्लुचांना पति! आदि | आगे तेइस से सत्ताइस तक के मंत्रों में रुद्र के 
गणों का वर्शन है, जो वास्तव में रुद्ध के उपासक वर्ग ही थे। इनमें “सभा”, 'सभाषत्ति', 
धण”, गणपति” आदि का ही उल्लेख तो है ही, साथ ही ब्रात', त्रातपति', तक्तक रथकार, 
कुलाल, कमंकार, निषाद, पुजिष्ठ, श्वनि! (कुत्ते पालनेवाले), म्गायु (व्याथ) आदि 
का भी उल्लेख है । जिस सहज भाव से इन सबको रुद्गर के गणों मे सम्मिलित किया गया 
है, उससे प्रतीत होता है कि जिस समग्र स्तोत्र बना, उस समय इन वर्गों के लोग रूद्र 
के पूजनेत्रालें माने जाते थ। जहाँ तक उपलब्ध सामग्री से पता चलता है, ऋग्वेदीय और 
अथधर्ववेद्दीय सूक्तो में यह स्थिति नहीं थी। अतः “शत्तरुद्विय स्तोत्र” में इन उपाधियों के 
उल्लेख से न्र्यम्बकहोम के प्रमाणों की पुष्टि होती है, ओर हमारा यह अनुमान न्यायसंग्रत 
प्रतीत होंता है कि इस समय तक रुद्ध ने एक ऐसे देवता को आत्मसात्‌ कर लिया था, जो 
यहाँ की आदिम जातियो में पूजा जाता था । ऊपर जिन वर्गों का उल्लेख किया गया हे, 
वे अधिकांश इन्हीं जातियों के थं। इसके अतिरिक्त इस स्तोत्र मं रुद्द की एक अन्य 
उपाधि बनाना पति” है, ओर अपर काल में रुद्र का बनेचरों के साथ सम्बन्ध स्थापित किया 
गया है, इन दोनो से यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि यह जातियाँ हिमालय की 
उपत्यकाओ के बनों में रहती थीं। इसी स्तोत्र में 'कृत्तिवासा” उपाधि का भी फिर उल्लेख 
हुआ है, जिससे यह धारणा होती है कि इन वनचर जातियो ने अपने चमंबस्त्र के अनुसार ही 
अपने देवता की भी, इसी वेश में, कल्पना की थी। 
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इस प्रकार यजुवेंद में आयों के आयँतर जातियों के साथ संमिश्रण का और उनको 
अपने अन्दर मिला लेने का पहला संकेत मिलता है। झुद ने इन जातियों के देवताओं को 
आत्मसात्‌ किया, और इस प्रकार उनके उपासकों की संख्यः बढ़ जाने से उनका महत्त्व भी 
बढ़ गया। इसके साथ-साथ यह भी संभव है कि जहाँ रुद्र ने इन देवताओं के विशेष 
स्वरूपों को ग्रहण किया, वहाँ इन जातियों में अचलित देवाराधना के कुछ ऐसे विशिष्ट 
प्रकार मी रुद्र की अचनाविधि के अंग बन गये, जिनको विशुद्धाचार के पद्षपाती कुछ 
वैदिक आये, विशेषकर बैंदिक पुरोहित, अच्छा नहीं सममते थे | पर्यातत सामग्री उपलब्ध न होने 
के कारण हम इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते; परन्तु उत्तरकालीन 
साहित्य में रुद्र की अर्चना के पाये जानेबालें कतिपय गर्हित रूप का सून्रपात संभवतः यहीं 
से होता है। इसके अतिरिक्त रुद्र के स्वरूप और अर्चना-विधि में वाद्य पुट मिल जाने के 
कारण बह वेद के सामान्य देबमडल से और भी दूर हट गये और हो सकता है, इसी कारण 
बैदिक आयों के पुरातनवादी वर्गों में रुद्ग के प्रति एक विरोध-भावना खड़ी हो गई, जिसका 
पहला सकेत हमें “ब्यम्बक होम' में मिलता दह। उत्तरकालीन साहित्य में इस विरोध-भावना 
के अनेक संकेत मिलते हैं। 
यजुर्वेंद को समाप्त कर ब्राह्मण अ्न्थों का निरीक्षण प्रारम्भ करने से पहले हमें एक 
और बात देखनी है। यह बात है रुद्र का नया नाम, जो पहले-पहल हमें यजुर्बेद में 
मिलता है, अर्थात्‌ अयम्बक') चू कि पौरास्यिक शिव की कल्पना में उनके त्रिनेत्र रूप का 
विशेष महत््व है , अतः इस नाम पर यहाँ विशेष ध्यान देना आवश्यक है| इस नाम की 
व्याख्या न तो यजुबेंद में, न ब्राह्मण अ्न्थों में की गई है। परन्तु यह रपष्ट है कि यह एक 
बहुत्रीहि समास है और अपरकाल में इसका अथ बराबर तीन नेत्रो बाला? किया जाता था। 
परन्तु यह भी भिश्चित है कि प्रारम्भ में इस शब्द का यह अथ नहीं था। बेदिक साहित्य 
में, और बाद में भी, “अम्ब' शब्द का अथ है--पिता!'। अतः हम इसकी व्युत्पत्ति पर 
ध्यान दें, तो व्यम्बक का अथ होना चाहिए “जिसके तीन पिता हैं!। अब बैदिक देवताओं 
में केबल एक देवता ऐसा है जिसपर यह वर्णन लागू हो सकता है और वह है अग्नि, 
जिसके तीन जन्मो का (प्रथिबी, आकाश ओर दु मे) वेंदिक साहित्य में बहुधा उल्लेख 
मिलता है। चूंकि दद्ध और अग्नि का तादात्म्य है ही, अतः यह सहज में ही स्पष्ट हो 
जाता है कि यह उपाधि वास्तव में अग्नि से चल कर रुद्र के पास आई। कालान्तर में 
अम्बक शब्द का मूल अर्थ लोग भूल गये और अम्ब के दूसरे अर्थ नेत्र” को लेकर इसकी 
व्याख्या करने लगे। इस भ्रान्ति के कारण ही पौराणिक शिव के एक महत्त्वपूर्ण और 
प्रमुख स्वरूप क। उत्पत्ति हुई, ओर शिव के तृतीय नेत्र की सारी कथा रची गई। 


जब हम ब्राह्मण अ्न्थों को देखते हैं तो हम रुद्र का पद और भी ऊँचा पाते हैं। 
रुद्गर का आतंक अधिक बढ़ गया है। देवता तक उनसे डरते हैं '। यद्यपि उनकों पशुपति 
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कहा गया है ' और पशुओं को उनके नियंत्रण और संरक्षण में रखा गया है ', तथापि उनकी 
कल्पना निश्चित ही पशुहन्ता के रूप में ही की गई है '। एक स्थल पर तो स्तोता यह 
प्राथना करता है कि उसके पशु रुद्र के संपक में न आवें *। ब्राह्मण अन्य-कर्ताओं के मन 
में रुद्ध के इस भीषण स्वरूप ने ऐसा घर कर लिया कि उन्होंने यहाँ तक कह डाला है कि 
रुद्ग की उत्पत्ति सब देवताओ के उम्र अशो के मेल से हुई और मन्यु से रुद्ध का तादात्म्य 
भी किया गया है "। रुद्गध को स्पष्ट रूप से घोर! और ऋर' कहा गया है, और उनसे 
बराबर यही प्रार्थना की जाती है कि उनके बाण स्तोता की ओर न चलें *। 


बाह्यण ग्न्थों में उत्तर अथवा उत्तरपूर्व दिशा को झुद्र का विशेष आवास कहा 
गया है", ओर एक स्थल पर कृष्णवस्त्रधारी उत्तर दिशा से आनेवाला एक बिचित्र 
पुरुष कहकर रुद्र का वर्णन किया गया है “| इन सबसे न्व्यम्बक होम के प्रमाणों की पुष्टि 
होती है। इसके अतिरिक्त रुद्र के स्वरूप और उनकी उपासना में आर्येतर अंशीं के 
मिल जाने के कारण उनमें और अन्य देवताओ के बीच जो अन्तर आता जा रहा था, 
उसके भी अनेक सकेत ब्राह्मण ग्रन्थों मे मिलते हैं। “गवेघुक होम” में कहा गया है कि 
जिस समय अन्य देवतागण स्वर्ग को गये, उस समय रुद्र को पीछे छोड़ दिया गया और 
इसी कारण उनका नाम वारतब्य”ः पड़ा--अर्थात्‌ “जो घर पर ही रहे! ' । फिर अन्य 
देवताओ ने प्रजापति को छोड़ दिया, किन्तु रुद्र ने उन्हे नहीं छोड़ा * | अन्त में यह भी कहा 
गया है कि जब देवताओं ने पशुओं को आपस में बाँटा, तब रुद्ध का ध्यान नहीं रखा; 
परन्तु यह सोच कर कि कहीं रुद्ध के प्रकोप से सृष्टि का ही विनाश न हो जाय, उन्हें मूपक 
समर्पित किया गया '' | “ज््यम्बक होम” में रुद्र का विशेष बाहन मूपक बतलाया गया है 
जिसका ब्राह्मण ग्रन्थो मे इस प्रकार समाधान किया गया है । 

इन सब बातो का सकेत एक ही ओर है कि ब्राह्मण ग्रन्थों के समय तक 
रुद्र को अन्य देवताओं से प्रथकू समका जाने लगा था। वेदिककाल के सामान्य 
देवमडल से रुद्र के इस प्रथकक्वरण का रुद्ध की उपासना के इतिहास और विकास में 
बहुत महत्त्व है । आह्मणकाल मे जब बैदिक कर्मकाड अपनी प्रौदावस्था को पहुँचा और उसका 
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रूप अत्यधिक विकद हो गया, तब वैदिक देवताओ में से श्रधिकांश का व्यक्तित्व फीका पड़ 
गया, और वे प्रायः स्वशक्तिमान्‌ आह्वानमंत्र से सज्ित स्तोता के संकेतमात्र पर चलनेवाले 
होकर रह गये | रुद्र को छोड़कर इसका एक ही अपवाद और था, और वह है--बिष्णु । 
परन्तु विष्णु की उपासना की कथा अलग है और उससे अ्मी हमारा कोई सरोकार नहीं 
है। रुद्र पुरोहितों के इस कमंकांड की जकड़ में नहीं थे, और जैसे-जैसे इनके उपासको की 
संख्या बढ़ती गई, इनके महत्त्व में भी वृद्धि होती गई | यह सच है कि इनकी उपासना में कुछ 
ऐसी बातें भी आ गई, जो किंचित्‌ आपत्तिजनक थीं ; परन्तु वे संभवतः उन्हीं लोगों तक 
सीमित रहीं जिनमें बह प्रारम्म में ही प्रचलित थीं | किन्तु दूसरी ओर इस बात के भी संकेत 
मिलते हैं कि वैदिक आरयौँ में से कुछ ऐसे प्रगतिशील विचारक थे जो कृत्रिम कर्मकांड को 
आध्यात्मिक उन्नति के लिए व्यर्थ समझते थे | वे रुद्र की उपासना की ओर आक्रृष्ट होने 
लगे थे। इस बात का कुछ बिस्तृत विवेचन आवश्यक है ; क्यांकि उत्तर बैदिककाल में रुद्र 
का जो महान उत्कर्ष हुआ और उनको जो परमेश्वर का पद दिया गया, उसका शायद यही 
रहस्य है। हम पहले ही देख चुके हैं कि ऋग्वेद में जिन केशियां और मुनियो का उल्लेख है, 
बह संभवततः कुछ आयंतर तपस्विवर्ग था, जो संसार का त्याग कर तपश्चया करता था। बैंदिक 
आये इस वर्ग के लोगों को किंचित्‌ रहस्यमय प्राणी तो समरूते ही थे, साथ ही संभव है कि उनके 
योगाभ्यास, उनकी तपश्चया और पकृृति के साथ उनके अन्तरंग संपर्क ने आयों को प्रभावित 
किया तथा वे उनकी श्लाघा के पात्र बने | जो कर्मकांड की उपयोगिता को नहीं मानते थे, और 
जो ब्रह्मसाक्षात्‌ के लिए नये साधनों तथा उपायो को द्व ढ़ने एवं जीवन तथा दसृष्टि-विषयक 
उदबुद्ध मूल अश्नो के उपयुक्त उत्तर खोजने में लगे हुए थे, उनमें जेसे-जेंसे समय बीतता 
गया, श्लाघा की यह भावना बढती गई | उनकी दृष्टि में इस उद्देश्य की प्रात्ति के लिए, 
ध्यान और तपश्चया हारा योगामभ्यास, कर्मकाड के अनेक विधानों के यंत्रवत्‌ संपादन की 
अपेक्ता, अधिक उपयोगी था | अतः संभव है कि मुनियो और केशियों के आचार और 
अभ्यास को इन विचारकों ने धीरे-धीरे अपनाया हो और उसमें बिकास किया हो | इस 
प्रकार उस आन्दोलन का सृज्ञपात हुआ, जिसने भारतीय धामिक विचारधारा और आचार 
में आमूल परिबर्तेन कर दिया, तथा उपनिषद्‌ ग्न्थ जिसके प्रथम साहित्यिक प्रमाण हैं । 

अब जैसा हम देख चुके हैं, रुद्व कभी भी विशुद्ध रूप से कर्मकांड के देवता नहीं थे ; 
पर ब्राक्षण ग्रन्थों के समय तक वह एक प्रमुख देवता बन गये थे जिनका अपना वास्तबिक 
व्यक्तित्व था | अतः जब इन विचारकों ने धार्मिक विचारधारा में यह नया आन्दोलन शुरू 
किया, तब स्वभावतः उन्होंने कमंकांड के अन्य देवताओं को छोड़कर इसी देवता की उपासना 
का अपनाया | इस प्रकार रुद्र की उपासना जन-साधारण में ही नहीं, अपित आययजाति के 
सबसे उन्नत और प्रगतिशील बर्गों में भी होने लगी | इससे रुद्र के पद में और भी बृद्धि होना 
स्वाभाषिक ही था। चूंकि किसी भी समाज में नीति और सदाचार की भावना और 
ऋत? की कल्पना, सर्वश्रथम उसके उन्नत और प्रगतिशील वर्गों में ही विकसित होती है। अतः 
पहले का ही शक्तिशाली *द्ग, जिनका आतंक लोगों के छृदयों पर छाया हुआ था, इस 
अत के मूर्तिमान्‌ स्वरूप बन गये, जब कि अन्य देवता सर्वशक्तिमान्‌ यशविधि के समक्ष 
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क्ीण होते चले जा रहे थे | इससे रुद्गध का पद निश्चित रूप से इन अन्य देवताओं से ऊँचा 
हो गया, और नाम से ही नहीं, अपितु वास्तव में वह महादेव” बन गये । 

ब्राह्मण अन्थों के समय तक रुद्र को यह गौरवास्पद प्रास हो गया था। रुद्ध की अन्य 
देवताओं द्वारा उपेक्षा होने पर भी सब देवता उनसे डरते थे, इसीलिए उन्हें 'दिवाधिपति' 
कहा गया है।"' “ईशान”! और “महादेव” अब उनके साधारण नाम हैं । परन्तु इस प्रसंग 
में सबसे महत्त्यपूर्ण संदर्भ 'ऐतरेय ब्राह्मण” में है, जहाँ प्रजापति की सरस्वती के प्रति अगम्य 
गमन की कथा कही गई है ।* अजापति के अपराध से देवता क्र द्ध हो जाते हैं, और अन्त 
में उनको दंड देने के लिए रुद्र को नियुक्त करते हैं | इस कथा में अन्य देवताओं की अपेक्षा 
रुद्ध का नेतिक उत्कर्ष स्पष्ट दिखाई देता है। अन्य देवता प्रजापति के रतर पर ही हैं ; 
क्योंकि वे सब-के-सब यज्ञकर्म के प्रबल नियमों के अधीन हैं। अतः जे स्वयं प्रजापति को दंड 
देने में असमर्थ हैं | परन्तु रुद्र पर ऐसा कोई बन्धन नहीं है, और इसी कारण, बही प्रजापति 
के दंड का विधान करते हैं | यह बात जैमिनीय ब्राक्षण में और भी स्पष्ट हो जाती है, जहाँ 
इसी कथा का रूपान्तर दिया गया है |३ यहाँ यह कहा गया है कि देवताओं ने प्रारिशमात्र के 
कर्मों का अवलोकन करने और धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाले का विनाश करने के 
उद्दं श्य से रुद्ध की सथट्टि की। रुद्र का यह नैतिक उत्कर्प ही था जिसके कारण उनका पद 
ऊँचा हुआ, और जिसके कारण अन्त में रुद्र को परम परमेश्वर माना गया। इस बात के 
संकेत भी हमें मिलते हैं कि कुछ लोग तो ब्राह्मण अन्थों के समय में ही रुद्र को 
इस प्रकार मानने लगे थे ; क्योंकि जब प्रजापति को दड दे चुकने पर देवताओं ने रुद को 
पारितोपिक के रूप में कुछ देना चाहा, तब रुद्र ने विश्व की प्रत्येक वस्तु को अपना बताया । 
जामानेदिष्ठ) की कथा में भी रुद्र ने इसी प्रकार अपना अधिकार जताया है, और नामानेदिष्ट 
के पिता ने भी इसका समर्थन किया है [४ 

रुद्र की उपासना ने ब्राह्मणों के कर्मकांड कों जब इस प्रकार चुनोती दी, तब शायद 
ब्राक्षण पुरोहितो ने रुद्र को सामान्य देवमडल के अन्तर्गत करने और इस तरह यथासंभव 
रुद्र की उपासना को पुगातन चैदिक उपासना के अनुकूल बनाने का प्रयास किया। उन्‍्हाने 
इसके दो ढंग निकाले | पहले तो उन्होंने रुद्र और अग्नि के पुराने तादात्म्य पर जोर विया। 
इसका संकेत हमें यजुबँद में ही मिल जाता है, जहाँ अग्नि-द्वारा देवताओं की संपत्ति का 
अपहरण किये जाने की कथा में रुद्र और अग्नि का तादाए्म्य किया गया है, तथा सोमारीद्र 
चरु दोनों को एक ही माना गया है, और उनके नाम साधाग्ण रूप से एक दूसरे के स्थान 
पर प्रयुक्त किये जाते हैं ।' ब्राह्मण अनन्‍्थां में रुद्र का नियमपूर्वक अग्निस्विष्टिकृस! से तादात्म्य 
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किया गया है।" वूसरे, ब्ादाणों ने रुद्व के जन्म के सम्बन्ध में अनेक कथाएँ रचीं, जिनमें 
द्व का अन्य देवताओं फे साथ सम्बन्ध स्थापित करने की और उनके कर्मकांड-बिरोधी 
स्वरूप को टँकने की चेश की गई दै। इसी तरह 'कौशीतकी ब्राह्मण” में रुद्र का जन्म अग्नि, 
बायु, आदित्य और चन्द्रमस के बीज से बताया गया, जो स्वयं प्रजापति द्वारा उत्पन्न किये गये 
थे [* 'शतपथ ब्राह्मण” में रुद्र को संवत्सर और ऊपा के मिलन से उत्पन्न बताया गया है।3 
प्जैमिनीय ब्राह्मण” में एक स्थल पर कहा गया है कि यश्ञ में जाते समय देवताओं ने अपने 
क्रूर अशों को अलग कर दिया, और इन ऋर अशों से ही रुद्व की उत्पत्ति हुई |४ रुद्र की 
विविध उपाधियाँ श्रबव उनके अनेक नाम माने जाते हैं, जो झुद्र के जन्म पर प्रजापति ने उन्हें 
दिये थे। इनमें एक नाम है “अशनि?, जिसका कौशीतकी ब्राह्मण में उल्लेख हुआ है और 
जो रुद्र के प्राचीन विद्यत्‌ स्वरूप की ओर संकेत करता है। इन कथाओ में रुद्र का 
सहसाक्ष! और सहस्रपात्‌” भी कहा गया है। ऋग्वेद में ये विशेषण पुरुष के लिए प्रयुक्त किये 
गये हैं | रुद्ठ के उत्कर्प का यह एक और संकेत है । 

प्राचीन वैदिक साहित्य का निरीक्षण समास हुआ। अब उत्तर वैदिक साहित्य का 
निरीक्षण करने से पहले, हमें अपनी खोज का एक अन्य सूत्र पकड़ना है। अतः यह अच्छा 
होगा कि हम संक्षेप में यह देखें कि अब तक की हमारी छान-बीन का क्या निष्कर्ष 
निकलता है । 

हमने देखा कि अन्य प्राचीन बेदिक देवताओं की तरह रुद्र की कल्पना भी प्राकृतिक 
तत््वो के मानवीकरण से की गई थी । वे घने मेघों में चमकती हुई बिद्यत्‌ के अतीक थये। 
विद्यत्‌ के प्रतीक होने के कारण रुद्र और अग्नि का तादात्म्य भी धीरे-धीरे व्यक्त हो गया | 
रुद्र के बाणों से पशुओ और मनुष्यों के विनाश का भय था | इसी से उनकी रक्षा के लिए 
रुद्र को प्रसन्न करने की चेष्टा की जाती थी और इस प्रकार कालान्तर में उनको स्वयं पशुओं 
का संरक्षक अथवा स्वामी माना जाने लगा । रुद्र के द्वारा जो कल्याणकारी वर्षा होती थी 
उसके कारण रुद्र का सम्बन्ध उर्वरता और पेड़-पौधों से हों गया और उनको “मिषक' की 
उपाधि दी गई । उबरता और पेड़-पीधों का देवता होने के नाते रुद्न के अधिकतर उपासक 
वे लोग थे, जो खेती करते थे अथवा पशु पालते थे । उच्चवर्ग के लोगों में, जिनके मनोनीत 
देवता पराक्रमी इन्द्र और हविवाहक अग्नि थे, रुद्र के उपासक कम ही थें। अतः प्रधान रूप 
से र॒ुद्र एक लोकप्रिय देवता थे, और इसी कारण “«ग्वेद की अपेक्षा अथर्बंवेद में उनका 
स्थान अधिक प्रमुख है | अथवंवेद के एक मंत्र के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि 
कभी-कमी रुद्र को नरबलि भी दी जाती थी । परन्तु वैदिक आयों में यह प्रथा अधिक समय 
तक न ठहर सकी। 


१, कीशीतकी : ३,६ इस्यादि । 
२. ++ ४ ६5, ६ ॥। 
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जब वैदिक आरयो ने भारतवर्ष में अपने प्रभुत्व को विस्तार करना शुरू किया, तब धीरे- 
धीरे रुद्र ने अन्य उ्ेरता-सम्बन्धी उन देवताओं कौ--जिनका स्वरूप रुद्र से कुछ मिलता- 
जुलता था ओर जिनकी उपासना आर्यों के प्रमाव क्षेत्र में आनेत्रालां विभिन्न आर्येतर 
जातियों में होती थी--आत्मसात्‌ कर लिया। इनमें से एक देवता के साथ एक स्त्री देवता 
भी थी, जिसका उल्लेख यजुवे द में रद की भगिनी के रूप में किया गया है। उसका नाम 
है--अम्बिका, जिसका अर्थ है माता! । अन्य देवताओं को इस प्रकार आत्मसात्‌ कर लेने के 
कारण रुद्र के उपासकों की संख्या बहुत बढ़ गई, और फलस्घरूप रुद्र का महत्त्व मी बढ़ 
गया। इसके साथ-साथ रुद्र ने इन देवताओं के कुछ ऐसे गुणों और कर्मों को भी अपना 
लिया और उनके साथ कुछ ऐसी रीतियाँ और विधियाँ भी <द्र की उपासना में प्रविष्ट हो 
गई जिनको आर्यो के पुरातनवादी वर्ग पसन्द नहीं करते थे । इससे रुद्र आर्यो' के प्रधान 
देव-मंडल से और मो दूर हट गये | परन्तु जब ब्राह्मणों ने बेदिक कर्मकांड को बढ़ाया, तब 
इसी दूरी के कारण रुद्र की वह दशा नहीं हुई जो अन्य देवताओं की हुई । जब अन्य 
देंबताओं के पुराने व्यक्तित्व की केवल स्मृति शेप रह गई, तब भी रुद्र एक सजीव और 
शक्तिशाली देवता बने रहे। धीरे-धीरे रुद्” को उपासना आर्यों के प्रगतिशील विचारकों में 
भी फैली, जिन्होंने कर्मकांड को अस्वीकार कर दिया था | रुद्र के पदोत्कर्ष का शायद यह 
सबसे बड़ा कारण था, और ब्राह्मण अन्थो के समय तक रुद्ध को एक महान्‌ देवता माना 
जाने लगा था, जो अन्य देवताओं से बहुत ऊपर थे। कुछलोग तो इन्हें परम परमेश्चर भी 
मानने लगे थे । 

इस प्रकार ब्राह्मण ग्न्‍न्थों के समय तक, रुद्र आर्य घम के एक ग्रधान देवता बन गये थे। 
पौराणिक शिव के स्वरूप और उपासना के बहुत-से प्रमुव अंश, बेदिक रुद्र के स्वरूप और 
उनकी उपासना से ही लिये गये हैं| स्वयं 'शिव” यह नाम भी बेदिक रुद्र की प्रशसा-सूचक 
उपाधि है, जो सबसे पहले यजुबेंद में पाई जाती है। शिव के दूसरे नामों की उत्पत्ति केसे 
हुईं, यह भी हम ऊपर देख आये हैं | शिव के तीन नेत्री की कल्पना, रुद्र की उपाधि “व्यम्बक! 
के अर्थ के विषय में भ्रम हो जाने से हुई, और 'नीलशिस्वड” जेसी उपाधि में हमें शित्र के 
हलाहलपान की पौरारिए_क कथा का बीज मिलता है | यह उपाधि यजुवेंद मे 'नीलग्रीब' में 
परिणत हो गई | 'कपर्दिन! और “केशिनः प्रश्तति बेविक रुद्र की उपाधियों के कारण पौराणिक 
शिव के जटाधारी स्वरूप की कल्पना हुई। केशियों और मुनियो के साथ वेदिक रुद्र के पुराने 
साहचर्य के फलस्वरूप पौराणिक शिव के योगाभ्यास के साथ सम्बन्ध और उनके महायोगी 
स्वरूप की उत्पत्ति हुई | बेदिक रुद्र का आवास उत्तरी पव॑तों में मान लेने से ही अपरकाल 
में शिवधाम कैलास की देवकथा बनी| यजुबवेंद के शतरुद्विय म्तोन्र में रुद्ध के धनुष को 
“पिनाक! कहा गया है और बाद में शिव के धनुष का यही नाम पड़ गया। वैदिक रुद्र की 
उपाधि “कृत्तिवासा? के कारण ही पौराखिक शिव को भी 'क्वत्तिधारी' माना गया। अन्त में 
हमने यह भी देखा है कि किस प्रकार रुद्र की उपासना में विभिन्न वाह्य अ्रशों का समावेश 
हुआ | इससे पौराणिक शेव-धर्म का वह स्वरूप बना, जिसके अन्तर्गत इतने विविध 
प्रकार के विश्वास और रीति-रिवाज आ गये, जितने शायद्‌ किसी धर्म में नहीं आये। 


प्रथम अध्याय श्र 


परन्तु पौराणिक शैत्र धर्म के कुछ ऐसे भ। प्रमुख अंश हैं, जिनको हम इस प्रकार प्राचीन 
वैदिक रुद्ध की उपासना में नहीं पाते और इस कारण जिनका उद्भव हमें कहीं ओर खोजना 
पड़ेगा । इनमें सबसे पहले “लिंग-पूजा” है, जो अपर बैंदिक काल में शिवोपासना का 
सबसे प्रमुख रूप बन गई | ऊपर के निरीक्षण से यह स्पष्ट हो जाता है कि बेदिक साहित्य में 
कोई ऐसा संकेत नहीं है जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि रुद्र की, किसी समय भी इस 
रूप में, पूजा होती थी। न हमें कोई ऐसा प्रमाण ही मिलता है कि किसी वेंदिक विधि में 
लिंग के प्रतीकों की पूजा होती थी । यह ठीक है कि जननेन्द्रियों की बहुधा चर्चा हुई है 
आर असेक रूपक और लक्षणवाक्य संभोग कम के आधार पर बाँघे गये हैं, जो सम्मवतः कुछ 
अब रता सम्बन्धी संस्कारों के अंग भी थे। उदाहरणतः अश्वमेध यज्ञ की वह विधि , जहाँ 
यजमान की प्रधान पत्नी को बलि दिये हुए अ्श्व के साथ सहवास करना पड़ता था । 
परन्तु किसी बात से यह पता नहीं चलता कि लिंग के प्रतीकों की कभी उपासना होती थी या 
उनका सत्कार किया जाता था अथवा उनका कोई धार्मिक या चमत्कार-सम्बन्धी महत्त्व दिया 
जाता था । इससे डा० लक्त्मण्य स्वरूप के उन तकोँ का निराकरण हो जाता है जिनसे 
उन्होने हाल के एक लेख में यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि यजुर्वेद और शतपथ ब्रादाण 
में अश्बवमेध यज्ञ का जो बर्णन दिया गया है, उससे लिंग-पूजा का अस्तित्व सिद्ध होता है '। 
अतः जब अपर वैदिक काल मे हम देखते हैं कि शिव की उपासना का लिंग-यूजा के साथ 
घनिष्ट सम्बन्ध है, तब हमें यह मानना ही पड़ता है कि यह सम्बन्ध किसी वाह्म प्रभाव का फल 
है, जिसका स्रोत हमें खोजना है | 

अपर बैंदिक शैव धर्म का दूसरा बड़ा स्वरूप--शक्ति-पूजा है। हमस देख चुके हैं कि 
यजुवे द में रुद्र के साथ एक स्त्री-देबता का भी उल्लेख हुआ है, जो उसकी बहन बताई 
गई है। परन्तु उसका स्थान नगणय है ओर उस एक संदम को छोड़कर, जहाँ उसका उल्लेख 
हुआ है, समस्त वेदिक साहित्य में उसका और कहीं उल्लेख नहीं है। इसके विपरीत अपर 
बेदिक काल मे शक्ति? प्रथम श्रेणी का देवता है, जो महामाता मानी जाती थी। उसकी उपासना 
स्वतन्त्र रूप से होती थी और उसका पद शिव के बिलकुल वराबर था । शक्ति के स्वरूप और 
उसकी उपासना का, केक्‍ल यह मानने से संतोप-जनक समाधान नहीं हो सकता है कि 
यह उपासना अम्बिका अथवा किसी और बेदिक रजी-देवता की उपासना का बिकास मात्र 
है। अतः यहाँ फिर हमें कोई वैदिकेतर स्लोत खोजना पड़ेगा जिसको हम शक्ति की उपासना 
का उद्धव मान सके | 


त्तीसरा स्वरूप है--स्थायी उपासना-भवनों का निर्माण और उनमे मूर्त्तियो की स्थापना 
करना, जो अपर वेदिक काल में भारत के तमाम मतों की उपासना का सामान्य रूप बन गया 
था, बैदिक उपासना के बिलकुल प्रतिकूल है| वैदिक आयों ने बड़ी-बड़ी यश्ञ-वेदियों और कुछ 
अस्थायी मंडपों से अधिक कभी कुछ नहीं बनाया | इन दोनो में से किसी को भी स्थायी बनाने 
का कोई उद्देश्य नहीं होता था । जहाँ तक मूत्तियों का प्रश्न है, हमारे पास इस बात का कोई 


१ लद्दमणस्वरूप-- ऋग्वेद एण्ड मोहंजोदड़ो : इणिडियन कल्खर, अक्टूबर, १६३७ ६० । 


रेड शैच मत्त 


प्रमाण नहीं है कि आया ने कभी देव-मूर्त्तियाँ बनाई, यद्यपि देवताओं की कल्पना वह पुरुष- 
विध ही करते थे। अतः मन्दिरों में उपासना की प्रथा भी, संभवतः विदेशों से ही भारत 
में आई। यहाँ मैं एक आपत्ति का पहले से ही निराकरण कर देना चहता हूँ। यद्यपि मैं यह 
मानता हूँ कि भारत में मन्दिर और मूर्सियाँ बनाने की प्रथा किसी विदेशी प्रभाव के अघीन 
शुरू हुई; परन्तु इससे मेरा यह मतलब कदापि नहीं है कि मन्दिरों और मूत्तियो के आकार भी 
विदेशी थे। एक बार इस विचार के उत्पन्न हो जाने के बाद बहुत संभव है कि इनकी रूप- 
रेखा धीरे-धीरे वैदिक काल के स्थायी मडपो से ही विकसित हुई हो । परन्तु यह विचार 
आया कहाँ से ? आर्यों के मस्तिष्क में यह स्वत्तः उत्पन्न हुआ हो, ऐसा तो हो नहीं 
सकता; क्‍योंकि समस्त बैदिक धर्म में मन्दिरों की पूजा-विधि का कोई स्थान नहीं है, और न 
उपनिपदों की धार्मिक विचार-धारा को उपासना के स्थायी भवनो की अपेक्षा थी। सच तो 
यह है कि भारतवर्ष में तो सदा से ही, धार्मिक और आध्यात्मिक उन्‍नति का सर्वोच्च रूप 
उसीका माना गया है, जिसमे मन्दिरों और मूर्त्तियाँ जेसे बाह्य साधनो की आवश्यकता ही न पड़े । 
अतः जब हम देखते हैं कि अपर वैदिक धर्म में मन्दिरों और मूर्त्तियो--दोनो का बड़ा महत्त्व है, 
तब हमें यह मानना पड़ता है कि महान परिवर्तन बेंदिक धार्मिक विचार-धारा और उपासना 
विधि का स्वाभाविक विकासमात्र नहीं है, अपितु किसी प्रबल वाह्य प्रभाव का परिणाम है। 

पौराशिक शैव धर्म के उपयु रत प्रमुख अ्शों के अतिरिक्त, अनेक अप्रमुख अश भी ऐस 
हैं जिनका खोत भी इस प्रकार हम वैदिक रुद्ध की उपासना म॑ नहीं पा सकते। इस कारण 
उनका उद्धव कही और द्व़ना पड़ता है। इन सब बातो से यह आबश्यक हो जाता है 
कि हम अपनी खोज का दूसरा सूत्र पकड़े और यह पता लगावें कि यह कौन-सा वाह्म प्रभाव 
था, जिससे वैदिक उ॒द्र की उपासना से मौलिक परिवर्तन हुआ और उपगिलिखित सारी 
विशेषताएँ जिस धर्म में थीं; उस अपर बेदिक शेबधर्म का विकास दुश्ना । 


द्वितीय अध्याय 


पिछले कुछ वर्षों से सारतवर्ष सु और आम पास के प्रदेशों में जो पुरातात्त्विक ग्वोजे 
हुई हैं, उनसे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि भारतीय आर्यों ने अपनी सभ्यत्ञा का विकास 
बिलकुल अलग-अलग रहकर किया, वह ठीक नहीं है। तथ्य यह & कि प्रारम्भ से दी आर्य 
जाति का, भारत का ओर अन्य देशों की दूसरी सन्‍य जातियों के साथ, सक्रिय सम्पर्क रहा | 
सिन्धुघाटी मे जा कुछ पाया गया है, वह तो विशेष रूप से बड़े महत्त्व का है; वयोकि 
उससे भारत के आखंपूर्व युग के इतिहास पर प्रकाश पड़ता ही है। इसके साथ-साथ वह 
एक ऐसी खोई हुई कड़ी हमें मिलती है, जो भारतीय मभ्यता को पश्चिम एशिया की. 
सन्यताझा से मिला देती है अर हमे बताती हैँ कि किस प्रकार अनेक प्रकार के जातीय 
ओर सारिकृतिक अंशो के सम्मिश्रण से और विभिन्न जातियों की विविधमुस्वी प्रतिभा के मेल 
से भारतीय सभ्यता अपने चस्मों'कर्म को पहुँची । सबसे बढ़कर महत्त्व की बात तो यह हैं 
कि सिन्धु घाटी की ग्वीजो सहम अनेक अप्रत्याशित सुगग मिले हैं जो भाग्तीय घर्म और 
सन्‍्कृति के बहत से ऐसे पहलुओं को समभकने में सहायक हुए हैं, जिनका समाधान अभी 
तक भारतीय सबन्यता का अभ्ययन करनेवाले नहीं कर सके थे। शैवश्वर्म के इतिहास के 
लिए ती इन खोजों का अपार मध्त्य है। इनसे शेब मत के उन्हीं रूपो का समुचित 
ससावान हो णाता हैं, जिनका उद्भव हम बैंदिक वर्मा सें नहीं पा सकत--और जिनको 
अभी लक सनोपजनक दग रे। समझाया नहीं जा सक्रा था | 

सर्वश्रथम हस शंत्र मत्त के सबसे ग्रझुख रूप “लिगपूजा' को लेते हैं। यह तो निश्चित 
है क्रि जिस लिंग रूप | भगशान शिप्र की उपासना राबसे अधिक होती है, बह आरम्भ में 
जननेख्यि सम्बन्धी था। यह ठीक है कि कुछ विद्वान ऐसा नहीं मानते और उन्होंने 
(लिंग! को अऋर्य प्रकार से समकाने का प्रयत्न किया हैं "| उनके समरत तकों का आधार 
यही है कि अपर काल में "लिंग! का जननेन्द्रिय से कोई सम्बन्ध नहीं था और वेदिक-घर्म 
मे भी जननेख्धियों की उपासना का बिलकुल कोई सकेत नहीं मिलता। परन्तु यह सब 
तक उन अकादय प्रमाणों के आगे अमान्य हो जाने है, जो निश्चित रूप से यह सिद्ध कर 
देते हैं कि प्रार्म्म में लिंग! जननेन्द्रिय-सम्बन्धी था। कुछ अतिप्राचीन और यथार्थरूपी 
बड़ी लिगमूर्त्तियाँ तो हमें मिलती ही हैं *। इसके अतिरिक्त महाभारत में बड़े स्पष्ट और 
असंदिग्ध रूप से कहा गया है कि लिगमूत्ति मे भगवान शिव की जननेन्द्रिय की ही उपासना 
होती थी | इसी कारण शिव को अधितीय और अन्य देवताओं से पएथक्‌ माना है, जिनकी 
जननेन्द्रियो की इस प्रकार उपायना नहीं की जाती थी '। मह्लीन पुराणों में भी लिंगमूर्त्ति 
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को जननेन्दिय-सम्बन्धी माना गया है, और उसकी उपासना का कारण बताने के लिए 
अनेक कथाएँ रची गई हैं '। अतः यह मानना ही पड़ेगा कि जननेन्द्रिय-सम्बन्धी प्रतीको 
की उपासना चाहे वेदिक धर्म में बिलकुल न रही हो, कालान्तर में तो उसका मारतीय घर्म 
से समावेश हो ही गया ओर वह रुद्ध की उपासना के साथ सम्बन्धित हो गई। हमारे 
सामने अब प्रश्न यह है कि यह कब और केस हुआ ? 

जननेन्द्रियों की उपासना का प्राचीन सभ्य संसार में बहुत्त प्रचार था। आदि 
मानव के मस्तिष्क पर समस्त पार्थिव जीवन की आधारभूत प्रजननन्प्रक्रिय का बहुत गहरा 
प्रभाव पड़ा । इसके अतिरिक्त आदि मानव के अप्रौढ विवेक ने मैथुन कर्म ओर पशुओ 
तथा धान्य की उर्वसता के बीच एक कारणकार्य सम्बन्ध स्थापित कर दिया *। इसीसे 
लिंगोपासना का प्रादुर्भाव हुआ, जिसका एक रूप जननेन्द्रियों की उपासना है। चूंकि 
प्राचीन ससार के प्रायः सभी धर्मों का विकास अतिप्राचीन उबरता-सम्बन्धी विधियों से 
हुआ ओर उर्सग्ता सम्बन्धी बिविध देवता ही उनके उपाम्य बने, अतः सलिंगोप्सना उन 
सबका एक प्रमुख अंग बन गई | इस प्रकार जब प्रजनन-प्रक्रिया को घार्मिक सम्मान 
मिला, तब यद स्वाभाविक ही था कि जिन इन्द्रियों द्वारा यह प्रक्रिया सपन्न होनी है, उनमें 
भी एक रहस्यमयी शक्ति का अस्तित्व माना जाय। इसी कारण उनकी भी उपासना होने 
लगी और प्रायः सभी देशों में जहा उर्वस्ता-सम्बन्धी धर्मो का प्रचार था, लिंग और 
योनि की किसी न क्रिसी रूप में प्रतिष्ठा होने लगी। एक ओर मिस्र से उनकी उपासना 
होती थी, जद्ों विशाल ओर यशथार्थरूपी लिगो के खुले आम और बडे समारोह से जल्लूस 
निकाले जाते थ, और यत्रो द्वारा उनको गति भी टी जाती थी '। दूसरी ओर जापान भे 
भी वे पूज जाते थे और साधारखतया लिग मूर्तिवा अलग कर ली जाती थी तथा पूजा के 
लिए सड़कों के किनारे उनको शथाप्रित कर दिया जाता था “ै। परन्तु लिगोपासना का 
प्रमुख्य केन्द्र आा--पश्चिम ऐशिया, जहा वेबीलोन और असीरियन लोगों की महान्‌ सभ्यताओ 
की उर्पत्ति हुई और जहा वे फूली-फली। इस गदेश के एक सिरे से दूसरे मिरे तक, 
किसी-न-किसी देवता की उपासना के सम्बन्ध में लिंग-प्रतीको की पृजा होती थी। यदि 
हम उत्तर मे चले तो सबसे पहले थ्रेस देश के उस देवता का परिचय मिलता है, जिसकी 
डपासना का प्रचार पश्चिम एशिया में सभवतः उस समय हुआ जब फिर्मियन 
( एफज्ाश्ापा ) जानि यहाँ आकर बसी, ओर बाद में जो देवता भ्रीस में भी 'डायोनीसस! 
( 42078 80७ ) के नाम से पूजा जाने लगा । डायोनीसस उर्वस्ता-सम्बन्धी देवता था--- 
डस जवंश प्रथ्बी का देवता, जिसकी गरमाहट ओर रसो से विशेषकर जीवन का संचार 
होता है "। उसकी प्रजनन-शक्ति के ग्रतीक के रूप में लिंगमूर्ति की उपासना होती थी और 
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ओऔक लोगों ने यह लिगमूर्ति भी, इस देवता के समस्त उपासना के साथ, पश्चिम एशिया से 
ही ली। असीरिया में अशेरह”! की उपासना होती थी। यह देवता बाअल' ( 398] ) 
और देवी अश्तोरेथ! ( 480707200॥ ) के संयोग का प्रतीक था। इसका रूप बिलकुल 
सत्रीयोनि सा था '| इस प्रतीक के नमूने 'बेबीलोन'! ओर “निनबेह”! से मी मिले हैं, 
जिससे यह पता चलता है कि इसकी उपासना एक बहुत बडे प्रदेश मे होती थी। कुछ 
आर दक्षिण की ओर आते हुए हम देखते हैं कि बेबीनोन की देवी 'इश्तर' ( प505&7 ) 
ओर उसके पति देवता की उपासना में भी लिंगोपासना के इसी प्रकार के चिह् मिलते हैं। 
धश्तर” की एक रतुति में दो योनि मृत्तियों के उपहार का उल्लेख किया गया है। इनको 
सलल्‍ला? कहा गया है। इनमे एक नीलम की ओर दूसरी सोने की मूर्त्ति थी। इन्हें देवी 
का मदान्‌ प्रसाद साना जाता था *। लिंगपूजा समेत 'इश्तर! की इस उपासना का प्रचार 
दक्षिण ओर दक्षिण पूर्व स॑ अरब तथा ईगन में भी पैला हुआ था । यह ग्रीक इतिहासकार 
हेरोंडाटस की बातों से ग्रमाग्पित होता हैं। उसके कथनानुसार अरब लोग इस देवी को 
“अल्लिलत' और ईरानी इसको “मित्रा! कहते थे । इस दूसरे नाम से यह भी स्पष्ट हो जाता 
है कि ईगन मे इस देवी को (सम्मवतः) प्राच्चीन ईरानी देवता “मित्र' की परनी माना जाने 
लगा था, ओर इस प्रकार इस देवी की उपासना का प्राचीन ईरानी घमम के साथ सम्मिश्नण 
ही गया था । 

अब गिनन्‍्पु-याटी की सम्यता के जो अवशेष हमें मोह जोवड़ो' और अन्य रथानो पर मिले 
उनसे बढा के लोगो के धर्म के बारे से जो कुछ हम जान सके हैं, उससे यह पता चलता 
कि यहां भी इसी प्रकार की एक देवी की उपासना का प्रचार भा । जिन-जिन स्थानों पर 
युदाई की गई है, वहा हर जगह आचे मे पकाई हुई मिट्टी की छोटी-छोटी स्त्री-मूर्तियां मिली 
है, जो सम्मबतः इसी देवी की मूर्तियों है। य निजी पूजा के लिए बनाई गई थीं। फिर 
जिस प्रकार परिचिम एशिया में इस देबी के साथ एक पुरुष देवता का मी सम्बन्ध था, उसी 
प्रकार यहाँ भी एक पुरुष देयता था जिसके चित्र कतिपय मिट्टी की चाकोर टिकियों पर पाय गये 
है। इसके अतिरिक्त इन्ही स्थानों पर अनेक पत्थर के लिग-प्रतीक भी मिलत हैं, जिससे यह 
सिद्ध हो जाता है कि सिन्घु घाटी मे मी लिगोपासना का प्रज्ञार था। इन प्रतीको के जन- 
नेन्द्रिय सम्बन्धी होने में कोई संदेह नही है; क्योंकि उनमे कुछ तो बड़े यथार्थरूपी हैं; यद्यपि 
अधिकाश का रूप रढिगत हो गया है। इन्ही स्थानों पर अनेक पत्थर के छल्ले भी मिले हैं, 
संभवत! 'लिगयोनि' के जुड्वा प्रतीको म॑ योनि का काम देते थे | पश्चिम एशिया के भाति 
यहाँ भी इस लिगोपासना का सम्बन्ध देवी और उसके सहचर पुरुष देवता की उपासना के 
साथ था | इसमे सदेह की कोई गु जाइश दिखाई नहीं देती, यद्यपि इसका प्रत्यक्ष प्रमाण 
हमें तवतक नहीं मिल सकता जबतक कि सिन्धुघाटी म जो लेख मिले है, व पढ़े नहीं जाते । 
फिर भी यह स्पष्ट है कि सिन्‍्धु घाठी ओर पश्चिम एशिया की देबी की उपासना एक दूसरे 
से बहुत मिलती-जुलती थी। वेसे तो इस समानता से ही इन दोनो प्रदेशों की सम्यताओ के 
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परस्पर सम्बन्ध का संकेत मिलता है; पर इसके लिए हमारे पास और भी प्रमाण हैं, जिनसे 
यह सम्बन्ध निश्चित-सा हो जाता है। देवी की छोटी छोटी मूर्तियों जैसी सिन्धु-घाटी में मिली 
हैं, बेसी ही ईजियन समुद्र के तट पर पश्चिम एशिया मे भी मिलती हैं। इसी प्रदेश में 
लिंग-प्रतीक भी मिलते हैं, यह हम ऊपर बता ही चुके हैं। फिर जब इसके अतिरिक्त, हम 
यह मी देखते हैं कि 'मेसोपोटमिया” की खुदाइयी में सारतबप के बने गणरे, ताबीज, मिद्टी 
के बर्तन, देवदार के शहतीर आदि अन्य पदार्थ मिले है तथा सिखरछुधाटी की खुदाइयो 
में 'मेसोपोटेमिया! की बनी, बरमे से छिदी, मिट्टी की एक टिकिया और अग्य वत्तुएँ पाई गई 
हैं' तब हम इस निष्कर्ष पर पहुँच बिना नहीं रह सकते कि सिन्‍्धु घाटी की सन्यता और 
पश्चिम एशिया की सभ्यता यदि एक ही नहीं थी तो उनमे पररपर घनिष्ड सम्बन्ध 
अबश्य था । 

भारतवर्ष और पश्चिम एशिया की सम्यताओ के बीच इस घनिष्ठ सम्बन्ध का प्रथयक्ष 
प्रमाण मर “आरेल व्टाइन! की खोजो से मिला है। ये खोजें अभी हाल ही में वजीरिश्तान 
ओर उसके आस-पास के प्रदेशों म हुईं हैं। अप्रनी अनेक खोज-यात्राओं मे उन्होंने बहुत- 
सी प्राचीन बस्तियों को द्वांठ निकाला है, जिनके भारग्त और मेसोपोटेमिया के बीच र्थित होने 
से, और वहाँ जिस प्रकार की वस्तुएं मिली हैं, उनसे इन दोनों प्रदेशों की सब्यताओर के 
पर-पर सम्बन्ध के बारे में रहा-सहा संदेह भी लगभग मिट ही जाता &। सर आरेल रटाइन 
को वजीरिज्तान से विभिन्‍न स्थलों पर देवी की पकी मिट्टी की छोटी छोटी मृत्तियाँ मिली, 
जिनसे यह सिद्ध हो जाता हैं कि इस प्रदेश मे भी दवी की उपासना होती थी, अतः इस प्रदेश 
का और सिन्ध घाटी का धर्म एक सा द्वी था। इस प्रदेश की ब्रूपम सूर्तिया, माला के दाने, 
मिट्टी के बरतन प्रभृति कसतुएँ भी सिन्धु-घाटी की वरठओं के सध्श दी हैं । 'संगुल घुडाई' 
पर एक मिट्टी के बरतन का ढुकड़ा मिला है। उस पर कुछ लिखाई भी है, जो सिशखुघाटी 
की टिकियो पर की लिखाई से मिलती-जुलती ६! । इसभ यह सिद्ध होता है कि यह प्रदेश 
सिन्धु-घाटी की सभ्यता के प्रभाव क्षेत्र के अन्दर था। इसके साथ-साथ, इस अदेश के लगभग 
सब रथलों पर ऐसे बरतनों के दुकड़े प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, जिन पर चित्रकारी की गई थी। 
इस चिन्नकारी के मुख्य प्रकार सुमेर युग से पहले की "मेसोपोटमिया! का चित्रकारी मुख्य 
प्रकारों से बहुत मिलते हैँ। इससे इन प्रदेशों का पश्चिम एशिया से सम्बन्ध स्थापित हो 
जाता है, और भारत तथा पश्चिम एशिया को मिलानेबाली » खला पूरी हो जाती है । 

सिन्धु-घाटी और पश्चिम एशिया की सम्यताओ के इस घनिष्ठ सम्बन्ध को देखकर 
यह मानना कठिन है कि सिन्बु-घाटी में लिगोपासना की उत्पत्ति खतन्‍्त्र रूप से हुईं। अधिक 
सम्मावना इसी बात की है कि देवी की उपासना के साथ-साथ यह भी पश्चिम एशिया से 
भारत में आई | यहाँ भी सर “आरेल सटाइन! की खोजो से हमे इस तथ्य का अन्तिम प्रमाण 
ष १. मेके ५ इडस सिविलिलेशन | 

२. सर ए. स्टाइन : मेमुझआर भ्राफ दि आर्कियोलाजिकल सब अआफ इंडिया न० ३७। 


३. सर ७. स्टाइन - मेमुआर आफ दि आकियोलाजिकल सव ऑफ इडिया नं० ३७, 7० ४२, 
प्लेट 8० । 
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मिला है; क्‍योंकि यदि हम यह भान लें कि लिंगोपासना भारत में पश्चिम से आई, तो 
इसके कुछ चिह्न हमें रास्ते में कहीं मिलने चाहिए | ऐसे चिहू हमें वजारिस्तान के दो 
स्थलों पर मिलते हैं । पेरियानों घु डई में सर आरेल रटाइन को एक पदार्थ मिला, जिसे वह उस 
समय पहचान न सके ' ; परन्यु जिसको अब स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है कि बह एक 
योनि! का ही प्रतीक है | सर जान माशंल ने उसे यही बताया भी है। 'सुग़ुल घुडई” पर एक 
और पदार्थ मिला, जो एक बड़ा यथार्थ लिंग! का प्रतीक है *। ऐसे ही प्रतीको के अ्रन्य 
नमूने भी भविष्य मे शायद इस प्रदेश से मिलें '। अतः हम यह मान सकते हैं कि 
इस प्रदेश में लिगोपामना का प्रचार था या कम-से-कम लोग उससे परिचित अवश्य थे। 


यहा यह आपत्ति उठाई जा सकती है कि मिट्टी के केबल दो ठुकड़ों के आधार पर 
हम कोई लम्ब-चौड़े निष्कर्ष नहीं निकाल सकते । परन्तु ऊपर हमने पहले ही इन प्रदेशों में 
देवी की उपासना के प्रचार के प्रमाण उपग्थित कर दिये हैं। लिगीपासना चूँकि इस 
देवी के उपासना के साथ जुड़ी हुई थी, अतः सम्भावना यही है कि यहाँ 
उसका भी प्रचार था ओर ये मिले टो पदार्थ भी इस सम्भावना को पुष्ठ करते हैं। 
यह भी स्मरण रखना चाहिए कि इन दो पदाथों से ही इस प्रवेरा की उपलभ्य सामग्री का अन्त 
नहं। है जाता । भारतवर्ष ओर ईरान के बीच के प्रदेश मे, जिसमें सर आरेल स्टाइन! ने 
पहले पहल खोज-याज्राएँ की हैं, अभी पुरातात्त्विक खोज बहुत कम हुई है; किन्तु भविष्य में 
हमे अधिक सामग्री मिलने की संमावना ६ | हां, इस भूमाग से जग और पश्चिम, स्वयं ईरान 
में, इस प्रकार की सामग्री मिलसे की समावना कुछ कम हैं; ज्योकि यहाँ अ्रपरकालीन सम्यताओं 
ने पूर्ववर्ती सैग्यताओं के सब चिह्न प्रर्ण रूप से मिटा दिये हैं। कुछ तो पुराने रथलों पर नई 
ट्मारते खटी कर दी गई है, अ,र कु पुराने स्थलों से प थर निकाल निकाल कर नई इमारतों 
मे लगा विये गये | परूतु यदि हंरोडीट्स का विश्वास किया जाय, तो एक समय इस देती को 
उपासना ईरान में भी होती थी “। कुछ भी हो वर्जीरित्तान की खोजो से यह स्पष्ट हो जात्ता 
है कि मेसोपोटेमिया की सःक्ृति का प्रभाव पूर्व की ओर फैला और भारत तक पहुँचा | अतः 
ईगन पर भी निश्चित ही यह प्रभाव पद्षा होगा | 

ऊपर जो कुछ कहा गया है, उसी के आधार पर हमारा यह अनुमान समीचीन प्रतीत 
होता है कि सिन्धु-घाटी की लिगोपासना उस लिंगोपासना का एक अगमात्र था, जो समस्त 
पश्चिम एशिया में फैली हुई थी । अब यह विचार करना है कि इस लिंगोपासना का रद्ठ 
की उपासना में समावेश क्र हुआ 2 इसके लिए हम॑ पहले तो यह देखना है कि सिन्घु- 


2. सर ए स्टाइन : मेमुआर आफ दि आर्कियोलाजिकल सब आफ इंडिया न॑ं० १७, 


पृ० ८, प्लेट & । 
२. कर 3५ 35 ४ न० ३७ , पएृ० ४४, प्नेट १०। 
३. 'मुगुल घु बई/ में एक तश्तरी की तरह का एक पदार्थ मिला हें, जो अपरकालीन शिवलिंगों वी 


चौकी के समान दे । 
हेरोडोटस : १, १३१। 


ही 


३७० शैन मत 


धाटी के लोगो और वदिक आयों में परस्पर केसे सम्बन्ध थे ! यह निश्चित है कि वैदिक 
आएयों के पंजाब में बसने से पहले सिन्‍्धु घाटी के लोग निचली सिन्धु घादी में बसते थे और 
सम्मवतः उसके परे पूर्व और उत्तर की ओर काफी दूर तक फैले हुए थे। वैदिक आयों के 
पंजाब में आने का समय, जिस पर प्रायः सब विद्वान का एक मत हैं, २५०० बर्ष ईसा पूर्व 
है। सिन्धु-घाटी की सभ्यता इससे काफी पुरानी थी; परन्तु मोहंजोदड्टों में जो एक 'सुमेरोबेबी- 
लोनियन' मिट्टी की टिकिया मिली है, ओर जिसको श्री सी० एल० फैन ने रृ८००-२६०० 
ईसा पूर्व का बताया है, उससे सिद्ध होता है कि जिस समय वैदिक आर्य ऊपरी पजाब में 
बस रहे थे, उस समय भी सिन्घु-घाटी के नगर आबाद ओर समृद्ध अवरथा में थ। अतः 
कुछ समय तक सबसे पहले वैदिक आर्य और सिन्घु घाटी के लोग समकालीन रहे होगे। 
पंजाब के मैदानो में बस जाने के तुरन्त पश्चात्‌ दी वैदिक आर्यों ने दक्षिण और दक्तिस- 
पूर्व की ओर बढ़ना शुरू कर दिया था, अतः यह हो नहीं सकता कि यह दोनों जातियाँ 
शत्रु के रूप में या किसी और तरह से एक दूसरे के सम्पर्क में न आई हो। रजब्र ऋग्वेद 
में ही इस सम्पर्क के प्रमाण मिलते है। ऋग्वेदीय सूक्तो में दासों, दस्युओ और आर्यों के 
अन्य अनेक शन्रुओ का उल्लेख हुआ है| इससे यह पता चलता है कि अपने इस नये 
आवास को उन्होने सूना नहीं पाया, अधितु इसमे बहुत-सी जातियाँ पहले से ही आबाद 
थों, जिन्होंने पग पग पर इस भूमि पर अधिकार करने के लिए आर्यों का कड़ा विरोध किया । 
इन शन्रुओं के 'पुरों' और “दुर्गो' का मी अनेक बार उल्लेख किया गया है जो पत्थर या 
लोहे के बने हुए थे '। इससे यह भी सिद्ध होता है कि आर्यों के ये शत्र . कुछ असभ्य 
और बर्बर लोग नहीं थे, जिनको आयों से सहज में ही अपने मार्ग से हटा दिया । अपित, 
बे सम्य जातियाँ थीं, जिनके बड़े-बड़े नगर और किले थे, ओर वे सघकित रूप से रहती 
थीं। उनके साथ आर्यों के गबकर युद्ध करने पढ़े, इसके अनेक संक्रेव हमसे मिलन हैं और 
इन्हीं युद्धों में बिजय पाने के लिए आय लोग देवताओं से प्रार्थना करते थे। इससे हम 
सहज में ही अनुमान लगा सकते हैं कि इन शत्ुओं का युद्धकोशल और लड़ने की शक्ति 
आयों से कुछ कम नहीं थी । सच तो यह हैं कि यही बेदिक आर्य, जो इन शत्रुओ को 
तिरसकार की भावना से दास और दम्यु कहले थे, अपनी सुविवा के अनुसार उनसे सामगिकि 
मेल करने से भी नहीं ठिचकतें थे "। अत जब हमारे पास इस बात का स्वतन्त्र प्रमाण 
है कि जिन भ्रदेशो में वेंदिक आर्य लड्डाइयों लड़ रद्दे थ, लगभग उसी प्रदेश में, उसी ममय, 
छक सभ्य जाति का निवास था, तब इस वात की सम्भावना बहुत अधिक हो जाती है कि 
यही जाति, आर्यो का वह शत्र थीया कम-से-कम उन शत्रओं में से एक थी, जिनका 
उल्लेख ऋग्वेद के सूक्तों में हुआ है। इस तक के रामर्थन मे एक और प्रमाण भी है, 
जिससे वह पूर्गांस्प से मान्य हो जाता द्वै। वह तक है--ऋग्वेद मे इन शन्रुओ को कुछ 
विशिष्टताओं का उल्लेख | जहाँ तक हमारा बतेमान ज्ञान जाता है, ये विशिश्वताएँ केबल 


१,  उदादरणार्थ ऋग्वेद, २, १४, ६। 
२. यभा विख्यात 'दशराजन? युद्ध में । 
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सिन्धु-धादी के लौगों में ही पाई जाती थीं। ऋग्वेद के दो विभिन्न रथलों पर 'शिश्नदेबा:' 
अर्थात्‌ शिश्न अथवा लिंग को देबता माननेत्रांसलों की चर्चा की गई हैं '। यह उपाधि 
सिन्धु-घाटी के लोगीं के लिए बिलकुल ठीक बेठती है, जिनकी लिंगोपासना के सम्बन्ध में 
असदिस्थ प्रमाणों का विवरण हम अमी दे छुके हैं। अतः यह निश्चितप्राय है कि बेक्कि 
आर्यो का सिन्धु-घाटी के निवासियों से परिचय था और बहुत सम्भव है कि इन दोनो का 
क्रियात्मक रूप से सम्पर्क हुआ | इन दोनों जातियों के संघर्ष का परिणाम हुआ आर्यों की 
विजय, और धीरे-धीरे अन्य देशों की तरह यहाँ मी पराजित अपने विजेताओं के साथ घुल- 
मिल गये, और उनका प्ृथक्‌ व्यक्तित्व लुस हो गया | परन्तु यह सम्मिश्रण दो समान रूप 
से सभ्य जातियों का सम्मिश्रण था और जिनकी पराजय हुई थी, उनकी सम्यता अपने 
विजेताओं की सभ्यता से कुछ आगे ही बढ़ी हुई थी। अतः सम्मिश्रण की इस प्रक्रिया में 
दोनां जातियाँ एक दूसरे से प्रभावित हुई । मिन्धु-घाटी के लोगों का अपना अलग व्यक्तित्व 
लुस हो गया; परग्तु उन्होंने बेदिक आरयों की सरकृति पर अपनी स्थायी छाप डाल दी। 
इन दोंनो के सम्मिश्रण से जिस सभ्यता का अभ्युदय हुआ, उसकी जड़े' सिन्धु नदी की 
घाटी मे भी उतनी ही गहरी गई हुई थी, जितनी कि सस सैन्धव में । 
सिन्धु घाटी के लोगों के वैदिक आरयों के साथ सम्मिश्रण का सबसे पहला परिणाम 
यह हुआ कि वैदिक आर्यों के देवताओं ने सिन्धु-धाटी के देवताओं को आत्मसात्‌ कर 
लिया । हमने ऊपर कहा है कि सिन्धु-घाटी में देवी की उपासना के साथ एक पुरुप-देवता 
की उपासना भी होती थी, जिसको सम्मवतः देवी का पति माना जाता था। देबी का 
पति होने के नाते उसका सम्बन्ध बहुत करके उबंरता से रहा होगा, और इस प्रकार उसकी 
स्थिति कुछ ऐसी ही थी जेंसी कि मिस्र में आसिरिस ( 0»एं8 ) की या वेबीलोनिया में 
देवी 'इश्तर' के सहचर “ताम्मुज” (।१9७8४ए० पट) की | सिन्धु घाटी में पाये एक शील चित्र 
मे, इस पुरुष-देवता के वोनी ओर एक व्याप्त, एक हाथी, एक गेंड़ा और एक मैसा दिखाया 
गया है, उसके सिंहासन के नीचे दो हिरण दिखाये गये हैं। इस प्रकार शायद उसको 
पशुपति माना जाता हो। इन दोनो ही रूपों में वह बेंदिक रुद्र के समान था और सम्भव 
है कि इन दोनों म॑ और कुछ भी साहश्य रहा हो। अतः जब सिन्धु घाटी के लोगों का 
वैदिक आयों के साथ सम्मिश्रण हुआ, तब इस देवता का वैदिक रुद्र के साथ आत्मसात्‌ 
हुआ और उसके उपासक रुद्र के उपासक माने जाने लगे। यह प्रक्रिया कोई 
असाधारण प्रक्रिया नहीं थी ; परन्तु इसके परिणाम अत्यन्त द्रच्यापी हुए । 
सिन्धु-बाटी के लोग लिंगोपासक थे। ऊपर जिस शील-चित्र की चर्चा की गई है, 
उसमें पुरुष देवता को “अध्व॑मेढू” अवस्था मे दिखाया गया है; यद्यपि लिंग को किसी प्रकार 
बढ़ा कर नहीं दिखाया गया है और न किसी अन्य प्रकार से उसकी ओर ध्यान आकर्षित करने 
का प्रयत्न किया गया हैं। इसी चित्र में इस देवता को त्रिमुख दिखाया गया है, अ्रतः 
१. ऋगेद ; ७, २१, ५; २०, €६, ३ | 
२. माशंल : मोहंजोदड़ो एंड दि इढंस सिविलिजेशन सांग १, ए० ५३, सेट १२, नं० १७ । 
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सम्भव है कि पुरुष नर का मिली एक भग्नमूर््ति, जिसकी गर्दन की मोटाई को देखते हुए यह 
कहा जा सकता है कि इसके मी तीन सिर रहे होंगे, इसी देवता की मूर्ति होगी। इस 
मूर्ति की जननेन्द्रिय ऐसी बनाई गई है कि उसको अलग किया जा सकता है। इन दोनों 
बालों से यह सम्भव हो जाता है कि सिन्धु-घाटी में उर्बस्ता-सम्बन्धी विधियों में जिस लिंग 
की उपासना होती थी, बह इस। देवता का लिंग था। अतः जब इस देवता का वैदिक 
रुद्र के साथ आत्मसात्‌ हुआ तब इस लिंगोपासना का रुद्ग की उपासना में समावेश ही 
गया। पहले-पहल तो यद बात जरा विचित्रन्सी लगती है कि आरयों ने जिस प्रथा को 
गर्हित समझा था, (उपयुक्त दो ऋग्वेदीय मंत्री म॑ 'शिएनदेवा:” का उल्लेख बड़े अपमान- 
सूचक ढंग से किया गया है) उसा को उन्होने अपने एक देवता की उपासना का अंग बन 
जाने दिया । परन्ठ, जैसा हम ऊपर कह आये हैं, लिंगोपासना एक बड़ी प्राचीन प्रथा थी 
ऋर दृर-दूर तक इसका प्रचार था। इसकी परम्परा इतनी प्रबल थी और जिन लोगी में 
इसका प्रचार था, उनकी संख्या इतनी अधिक थी कि आये सम्भवतः इसका पूर्णेरूप से 
दमन नहीं कर सके ) इसके साथ स्वयं आयों की अपनी उर्वरता सम्बन्धी विधियाँ थीं और 
रुद्र भी उबरता के देवता थे) अतः आयों के कुछ ऐसे वर्गों ने, विशेषतः उन वर्गों ने 
जिनमें ऐसा उर्बर्ता-सम्बन्धी जिश्िियों का सर्वाधिक प्रचार था और जिनका सिन्धु घाटी के 
लोगी का सबसे अधिक सम्पर्क हुआ। इस प्रथा को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं 
समझी । आखिर इस प्रथा का एक ऐसी जाति में सम्मान था जो आयों से कम सम्य 
नहीं थी, और फिर उबरता-सम्बन्धी होने के नाते वह वेदिक आयों के जनसाधारण के 
धार्मिक आचार-विचार के सर्वथा प्रतिकूल नहीं थी। इस धकार लिंगोपासना का आयों 
में प्रचार हुआ । 

आरयों ने इस प्रकार लिगोपासना को स्वीकार कर तो लिया; परन्तु शीघ्र ही उन्होंने 
उसके मूल स्वरूप को बिलकुल पलट दिया । अपनी मूल धार्मिक विचार-धारा की ए्रष्ठ 
भूमि न रहने के कारण और आर्य-घर्म के प्रगतिशील बिचारो के प्रभाव में आकर 
लिंगोपासना में कुछ-न-कुछ परिवर्तन तो आना ही था। यद्यपि पुरातनता के आदर से 
आर्यों ने उसके बाहरी आकार को तो बनाये रखा; तथापि धीरे धीरे उसके सारे स्वरूप को 
बदल दिया । पुराने जननेन्द्रिय-सम्बन्धी विश्वास और आचार मिटते गये, लिंग-मूर्चियों 
का आकार भी यहाँ तक रूढिगत हो गया कि उनका मूल रूप पहचाना नहीं जा सकता था, 
ओर अन्त में भगवान्‌ शिव का लिंग” एक प्रतीक मात्र होकर रह गया- उनके निगुश्ण 
स्वरूप का केवल एक संकेत | 

सिन्धु-घाटी के पुरुष-देवता और वैदिक रुद्र के समीकरण का दूसरा बड़ा परिणाम 
यह हुआ कि आये-धर्म में एक देवी की उपासना का समावेश हो गया। हम ऊपर कह 
आये हैं कि सिन्धु-घाटी के पुरुष-देवता की उपासना देवी की उपासना के साथ सम्बन्धित 
थी। रुद्र का भी अभम्बिका' नाम की एक झ्री-देबता के साथ सम्बन्ध था। अतः जब 
रुद् ने सिन्धु-घाटी के पुरष-देवता को आत्मसात्‌ किया, तब यह स्वाभाविक ही था कि 
सिन्धु-घाटी की देवी का अम्बिका के साथ सभीकरण हो जाय। बैदिक साहित्य में अम्बिका 
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रुद्ध की भगिनी है, पत्नां नहीं | यह बात हमारे इस अनुमान में कोई कठिनाई उपस्थित 
नहीं करती; क्योंकि देव-कथाओं के ऐसे सम्बन्ध शीघ्र ही बदल जाते हैं! इस अकार सिन्धु 
घाटी की यह देबी रुठद्ध की पत्नी मानी जाने लगी। इन दोनों स्त्री देवताओं के समीकरण 
में सबसे बड़ी खुबिधा यह हुई कि अम्बिका' शब्द का अर्थ है माता! और सिन्धु-घाटी की 
देवी को भी माता ही माना जाता था तथा दोनों का सम्बन्ध उबेरंता से था। नामों या 
उपाधियों के साम्य से देवताओं के समीकरण का एक ओर दृषगन्‍्त असीरिया की 'इश्तर! 
देवी है। उसकी एक साधारण उपाधि थी बिलिट” अर्थात्‌ स्वामिनी। उसको निरन्तर 
रण की बेलित' अथवा इस या उस बम्तु की 'बेलितः कहा जाता था। परन्तु यही नाम 
बेबीलोन के देवता बेल” की पत्नी का भी था। यद्यपि बेबीलोन के शिला-लेखों में “इश्तर” 
का बिल” के साथ कहों भी उल्लेख नहीं है, फिर भी उसकी उपाधि का, बिल? की पत्नी 
के नाम के साथ, साहश्य होने के कारण, इन दोनो स्त्री देवताओं के सम्बन्ध में चीरे-चीरे श्रम 
होने लगा ओर “अशरबनीपाल' के समय तक दोनों की एक ही माना जाने लगा था। इस 
सम्राद के शिला लेखों में “इश्तर/ को स्पष्ट रूप से बेबीलोन के देवता बिल! की पत्नी 
कहा गया है '। 

परन्तु रुद्र की पत्नी के रूप मे इस देबी का पद, अन्य बेदिक देवताओं की पत्नियों 
से सवंथा मिन्न था। अन्य देवताओं की पत्नियो का अपना व्यक्तित्व बहुत कम था, उनकी 
ख्याति अपने पति देवताओं के कारण ही थी। परन्तु रुद्र की पत्नी एक स्वतंत्र देवता थी 
और देवताओं में उसका मुख्य रथान था। वह एक पूर्ण विकसित मत की आराध्य देवी थी, 
ओर इस मत में उसका रथान अपने सहचर पुरुष देवता से बहुत ऊचा था। इस कारण 
प्रार्म्म सही वह कभी रुद्व के व्यक्तित्व स अमिभूत नहीं हुई, अपितु उसका पद रुद्ध के 
बराबर का था और उसका स्वतत्र मत भी बना रहा जिसमें उसी को परम देवता 
माना जाता था। अतः रुद्र की पत्नी के रूप में ओर अपने स्वतन्त्र रूप में दोनों ही 
प्रकार इस देवी की उपासना होने लगी। दद्व पत्नी के रूप में इसकी उपासना अपर 
वदिक काल के शव मत का एक अन्तरग अश बन गई, ओर अपने स्व॒तन्त्र रूप में इसकी 
उपासना से भारतवर्ष में शाक्त अथवा तात्रिक मत का सूजपात हुआ । 

शाक्त या तात्रिक मत का उद्गम वैदिक धर्म में हंढ़ने के लिए अनेक प्रयास किये गये 
हैं। परन्तु इस सब का बिफल होना अनिवार्य था; वयोंकि वंदिक धर्म में कोई ऐसी स्त्री 
देवता नहीं है, जिसकी बाद के शाक्त मत की देवी से जरा भी समानता हो। वैदिक धर्म में 
जो रत्री देवता हैं भी, उनका स्थान बहुत निम्न है। कुछ यूक्ती में 'वरथिबरी! का स्तबन 
किया गया है! परन्तु वह केबल इस धरणी का मानवीकरण है, और इस बात का कोई 
प्रमाण नहीं मिलता कि वह कभी इस अवस्था से आगे बढ़ी हो । एक अन्य रत्री देवता का 
'सेदसी! नाम संभवतः प्रथ्वी का ही एक दूसरा नाम था। उसकी नाओ' में मणना की 
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गई के ओर एक बार उसको रुद्र की पत्नी कहा गया है। परन्तु कालान्तर में वह लुध्प्राय 
दो जाती है । यह म्यनना कढिन है कि ऐसी निम्न कोटि की स्त्री देबताओ में से कोई भी 
देती अफर काल की इतनी बड़ी मातृ रूपा देवी बन गई और उसने अपने इस विकास का 
कोई न्चिह्न नहीं छोड़ा; क्योंकि वैदिक साहित्य म॑ं ऐसा कोई चिह्न नहीं मिलता । बेद में केवल 
एक स्व्री-देबता ऐसी है जो औरो से मिन्‍न है और उनसे अधिक महत्व भी रखती है । वह है--- 
“बाक्‌, जिसका पहले-पहल ऋग्वेद के एक अपरकालीन सूक्त में उल्लेख हुआ है' '। उसकी 
कल्पना प्रायः देवताओं की शक्ति के रूप में की गई है ओर उसको देवताओं के कायों पर 
नियंत्रण सखनेबाली बताया गया है | हमें आगे चलकर इस बात पर विचार करने का 
अवसर मिलेगा कि किस प्रकार वाक! की जसी कल्पना से विश्वप्रकति की कल्पना का 
उद्भव हो सकता है। परनूतठ वाक्‌ शाक्तमत की आराध्य देवी से बिल्कुल मिन्‍म है। उसको 
कहीं भी मातृरूप मे नही माना है, जैसा शक्ति को माना जाता था। उसकी उपासना का 
उर्बस्ता से भी कोई सम्बन्ध दिखाई नहीं पड़ता है, जेसा निश्चित रूप से शाक्तो की शक्ति की 
जुपासना का था। इसके अतिरिक्त इस वाक्‌ का रुद्र से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है। 
यदि हम इस देबता को अपरकालीन शक्ति का आदि रूप माने, तो इस शक्ति का ऋद्र के 
साथ जो घनिष्ठ सम्बन्ध है, उसका समाघान नहीं होता। पुराणों में 'कोलो' को विधर्मो 
कहा गया है, ' अन्त में यह बात भी सिद्ध करती है कि इस देवी की उपासना का 
डदगम जिदेशी था । अतः हमारी यह धारणा समीजक्ीन प्रतीत होती है कि भाग्तवर्ष 
में शाक्त मत बाहर से आया, ओर उसका प्रारम्भ हम उस समय ले मान सकते हैँ जब 
सिन्धु-घाटी के लोगो का बेदिक आयो के साथ सम्मिश्नण दो जाने के फलस्वरूप सिन्धु- 
घाटी की मातृदबता की उपासना का आर्य धर्म मे समावेश हुआ । 

मातृ देवता की यह उपासना जिस रूप मे भारत से फैली, उसी के फलस्वरूप यहा 
कुछ ऐसे रीति-रिवाजो का भी प्रचार हुआ, जिनका पश्चिम एशिया से इस उपासना के साथ 
सम्बन्ध था आर जो बहुत करके सिन्धु-घाटी में भी प्रचलित थ। इनमें सबसे प्रमुख है, 
दबी के मन्दिरों म बालिकाओं ओर स्त्रियो का संबार्थ समपंण | इस प्रथा का जन्म संभवतः 
बेबीलीन में हुआ था; दयोकि ऐसी रित्रियों का सबसे प्राचीन उल्लेख बेबीलोन के लेखो मे 
हुआ है '। “ईश्तरा की उपासना के लिए जिम स्त्री को समर्पएए किया जाता था, 
उसको साधारणतया “ उखातु' कहते थ | 'गिलगमेश' की कथा में एबानी' को एक 
ऐसी ही स्त्री ने अपने कत स डिसाना चाह्य था। इस प्रथा का प्रादुर्भाव किसी अश्लील 
भावना की प्रेरणा से नही हुआ था, अपितु यह प्रथा मानव की अप्रौढ अबस्था में उस 
सरल ओर सच्चे विश्वास के फलस्वरूप जन्मी कि विधिपूर्वक की हुई सभोग -क्रिया धान्य और 
पशुधन की वृद्धि का साधन होती है और इसी कारण यह देवी को प्रिय है। अतः 
जिन स्त्रियों को इस काय के लिए देवी के मन्दिरों मे ग्खा जाता था, उनके सम्बन्ध में 
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यह धारणा होती थी कि वे समाज का बड़ा हित कर रही हैं। उन पर इस कारण 
किसी प्रकार का धब्बा नहीं आता था ; बल्कि उनको पवित्र माना जाता था और उसका 
समाज में बड़ा सम्मान होता था । वास्तव में बेबीलोनियन और यहूदी लोगों में तो वेश्या 
का साधारण नाम कब्िस्तुः अथवा 'कर्देस! था, जिसका अर्थ है 'पत्रिन्र'। माता-पिता बड़ी 
खुशी से अपनी बेटियों को मन्दिरों में सेवार्थ समर्पण कर देते थे, और इसमें अपना गौरव 
सममते थे '| धार्मिक वेश्यावृत्ति की यह प्रथा समस्त पश्चिम एशिया में फैल गई, और 
यहां तक कि यूनानी नगर “कारिग्थ! मे देवी एफ्रोडाइट? की उपासना में मी इसका समावेश 
हो गया | इस प्रथा को कहीं भी, यहाँ तक कि यूनानियो में भी, निन्दित नहीं समका 
जाता थ्रा | इसके प्रमाण में हमें यूनानी कवि 'पिंडार! की वह प्रशस्ति मिलती है, जिसमें उसने 
उन युत्तियों का सुण्णगान किया है, जो वेभवशाली “कारिन्थ! नगर में अतिथियों का सत्कार 
करती थी; उनके आमोद प्रमोद की सामग्री जुटाती थी और जिनके विचार प्रायः “अरेनिया! 
एफ्रोडाइटे' की ओर उड़ते रहते थे *। ग्रीक इतिहासकार “ट्रैबो” ने उनको 'हेटेरा' की गौरबा- 
स्पद उपाधि दी है, जिसका अर्थ है वह जो देवी की सेवा के लिए समर्पित कर दी गईं हो '। 
भारतवर्ष में यह प्रथा मसिन्धु-धाटी-बासियो और आरयों के सम्मिश्रण के बाद भी बनी रही; परन्तु 
किसी प्रकार इसका सम्बन्ध देवी की सेवा से हट कर पुरुप-देवता की सेवा से हो गया, और 
भगवान शित्र के मन्दिरों में सेबार्थ लंडकियोँ समर्पित की जाने लगी | लिगोपासना के समान 
ही इस प्रथा को भी आयो ने किसी प्रकार स्वीकार कर तो लिया; पर-तु वह इसको अच्छा नहीं 
समकते थे और जहा आयो का प्रभाव सबसे अधिक था, वहाँ यह प्रथा धीरें-घीरे मिटा दी गई । 
उत्तर भारत में कम स-कम ईसा की पाँचबी शती तक अपर बेदिक साहित्य या अन्य उपलब्ध 
एतिहासिक सामग्री में इस प्रथा का कोई उल्लेख नहीं मिलता, परन्तु देश के अन्य भागों 
में, जहां आयो का प्रभाव धीरे-बीरे फैला और समरत आर्येतर तत्त्वों को अपने अम्दर नहीं 
समा सका, वहाँ इस प्रथा नेंजड़ पकड़ ली। भारत में देवदासी प्रथा का उद्भव का 
सबसे संतोपजनक समाधान इसी प्रकार हो सकता है | इस समय जो सामग्री उपलब्ध है, 
उससे हम, सिन्धु घाटी की सन्‍्यता के समय से लेकर इस प्रथा का प्रारम्भिक इतिहास नहीं 
दे सकत। परन्तु जैस जैसे समय बीतता गया, इस प्रथा के आदि ख्वरूप को लोग भूल 
गये और प्राचीन होने के नाते इसको पवित्र माना जाने लगा। यहाँ तक कि ईसा की 
आउठबी सदी तक (इस प्रथा का एक दक्षिण भारतीय शिला लेख मे <पष्ट रूप से उल्लेख 
हुआ है)“ यह प्रथा स्थिर रूप से जम गई थी आर राज्य की ओर से मान्यता पा 
चुकी थी। इसका बाहरी स्वरूप वैसा ही था जैसा प्राचीन बेब्रीलोनिया में था | 
परन्तु इस समय तक इस प्रथा का कोई अर्थ नहीं रह गया था। बेबीलोनिया 
के मन्दिरों की वेश्याओं का, वहाँ की उबंर्ता-सम्बन्धी देवी की उपासना में एक निश्चित 


२. जेस्द्रे : सिविलिजेशन शझ्ाफ बेबीलोनिया एण्ड एसीरिया । 
२.  फानेल : कल्टस श्राफ दि ग्यीक स्टेट्स भाग २, अध्याय २१, ए० ६१५। 
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स्थान था, ओर उनकी स्थिति का तार्किक समाधान भी किया जा सकता था। परन्त 
भारतवर्ष में उनकी स्थिति का कोई तार्किक आधार नहीं था। भगवान्‌ शिव की उपासना 
को उर्वस्ता-सम्बन्धी उपासना की अबस्था से निकलते बहुत युग बीत गये थे। अतः उनके 
मन्दिरों में धार्मिक वेश्यावृत्ति की प्रथा केवल प्राच्चीन होने के नाते पवित्र मानी जाती थी, 
आर अन्धविश्वासी उसको स्वीकार करते थे) वा-तत में यह प्रथा मन्दिरों के पुजारियों 
के हाथों में उनकी बासनातृप्ति और घनलिप्सा की पूर्ति का एक जघन्य साधन बनकर रह 
गई। इसकी दीक्षा देवता के साथ विधिवत्‌ विवाह के द्वारा दी जाती थी और तदनन्तर 
लड़कियों देवता की मूर्ति की सेवा करती थी। उसके आगे दृत्य करती थी और इन कामो 
से अवकाश मिलने पर अपना गर्हित पेंशा करती थीं। कालान्तर में कुछ बेप्णव मन्दिरों 
में मी इस प्रथा का प्रचार हो गया। 


पश्चिम एशिया में इस देवी की उपासना के साथ एक ओर बड़ी महत्त्वपूर्ण विधि 
का भा सम्बन्ध था और मारतवर्ष म भी इसका प्रचार था, अद्यपि कालानतर मे यह 
प्रायः सर्वधा लुस हो गई। यह विधि थी मन्दिर के पुरुष पुजारियों का उन्मत्त नृत्य | 
इसकी इति बहुधा पुजारियों के स्वय अपना पुसत्व हरण कर लेने पर होतीथी। विद्वान 
फार्नेल ने इस जिधि का, और इसके पीछे जो विश्वास काम करता था उसका, इस प्रकार 
वर्णन किया है--““इस पूजा का स्वरूप अध्यन्त भावुक, उन्माहपूर्ण और रहस्थमय था और 
इसका उहं श्य था अनेक शअकारों से देवी के साथ अत्तरंग सम्बन्ध स्थापित करना * ।'* 
नपु सक पुजारी का पद प्रात करने के लिए जो पु सत्व हरण आवश्यक समका जाता था, 
ठसकी उत्पति भी अपने आपको देवी से आत्मसात्‌ करने ओर उसकी शक्ति से अपनेको 
परिपूर कर लेने की उत्कट कामना के कारण हुई जान पड़ती है। यह कार्य सम्पन्न होने 
पर अपने रूप परिवतन को सम्पूर्ण करने के लिए स्त्री-वश धारण कर लिया जाता था ' । ” 

सिन्धघु-घाटी के लोगो म॑ इस प्रथा के प्रचार का हम कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलता; 
परन्तु भारत मे यह प्रथा रही अवश्य होगी; क्योंकि अमी थोड़े ही दिनो तक बम्बई प्रान्त में 
एक विशेष सम्प्रदाय मे यह प्रथा प्रचलित थी | 

सिन्धु-घाटी के लोगो का आये जाति से सम्मिश्रण का तीसरा सहान्‌ परिणाम यह 
हुआ कि भारत मे मन्दिरों और मूर्तियों की स्थापना होने लगी। हम ऊपर देख आये हैं 
कि वेंदिक धर्म मे यह सब नहीं था। परन्तु पश्चिम एशिया के धर्मों का यह एक ग्रमुख अंग 
था ) इस प्रदेश मं देवी ओर अन्य देवताओं के मन्दिरों के अश्तित्व के हमे प्रचुर प्रमाण 
मिलत है। देवी की मृत्तिका-मूर्तियों से और अन्य चिन्नों स यह पता चलता है' कि उसकी 
मूर्तियाँ भी बनाई जाती होगी और मन्दिरो में उनकी पूजा होती होगी। सिन्धु-घाटी में 
भी इसी प्रकार की देवी की मझत्तिका मूर्तियाँ मिलती हैं और बहुत करके यहाँ भी मन्दिरों 
में उसकी उपासना होती थी। यह ठीक है कि सिन्धु-घाटी की खुदाइयों में अभी तक 
हमें कोई ऐसी इमारत नही मिली, जिसको हम निश्चित रूप से कह सके कि यह देवालय 


१. फानेल : कल्ट आफ दि भ्रीक रटेट्स, भाग १, अध्याय ७, पू० ३०० । 
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था; परन्तु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि यहाँ मन्दिर थे ही नहीं। अभी तक तो 
मकानो की दीवारों की नीबें और उनके अधोमाग ही हमें मिले हैं, और उनसे यह बताना 
बहुत कठिन है कि वे मकान वाल्तव में किस काम आते थे। हो सकता है कि उनमें 
से कुछ बड़े मकान देवालय रहें ह। सिन्धु-घाटी के लोगो और आर्यों के सम्मिश्रण 
होने पर, और इन दोना के देवताओ का परगस्पर आत्मसात्‌ होने पर, सिन्धु-घाटी की देवी 
अर उसके सहचर देवता के मन्दिर, रुद्र की सहचर देवी और स्वय रद्ग के मन्दिर माने 
जाने लगे | इस अकार देवताओ के लिए देवालय बनाने की प्रथा का भारतीय धर्म में 
समावेश हुआ | लगभग इसी समय भारतीय धर्म से भक्तिवाद का यग्ादुर्भाव हो रहा था, 
जो पूजा के स्थायी स्थलों में सामूहिक उपासना किये जाने, और उपासको द्वारा अपने 
इष्टदेव के सम्मान में भवन खड़े करने के अनुकूल था। अतः मन्दिर की उपासना का 
सम्बन्ध भक्तिब्राद से हो गया, और धीरे-धीरे यह उपासना का एक आवश्यक अंग बन 
गया | कात्तान्तर मे जब प्राचीन वैडिक धर्म का रथान इस नये भक्तिवाद ने पूर्ण रूप से ले 
लिया, जब मन्दिर की उपासना भारतीय घर्म का एक प्रमुंख रूप बन गई । 

इन सबसे यह रपष्ट है कि सिन्धु-घाटी में हमें जो कुछ मिला है, उससे उत्तर बेंढिक 
शब धर्म के अनेक प्रमुख स्पोी का सत्तोषजनक समाधान हो जाता है। इसके साथ साथ 
भारतव॥५१ का, पर्रिचिस एशिया की सब्यताओं के साथ, भौतिक सम्कृति और धर्म के.क्षेत्रो 
मे, जो घनिष्ठ सम्बन्ध था, ठसका भी हम पता चलता है। सिन्घु-घाटी के लोगों ओर 
आरयो के एक हो जाने के उपरान्त, रद्र की उपासना ने जो स्वरूप धारण किया, वह रचरूप 
उतना ही सम्मिश्चित था जितनी कि बह सनन्‍्यता जो इस एकीकरण के पश्चात्‌ विकसित हुई । 
रुद्र का अब लिगोपासना के साथ दृढ सम्पर्क हों गया । उनको एक सहचर देवी मिली, 
जिसकी उपासना उनके साथ ओरे स्वतन्त्र रूप से भी होती थी। उनकी मूर्ज्तिया बनने 
लगी ओर मन्दिरो मे उनकी नथापना होने लगी। सबसे बढकर तो यह बात्त हुईं कि रुद्ग के 
उपासको की सख्या अत्यधिक बढ़ गई, जिससे उनके पद का और भी उत्कर्ष हुआ | इन सबसे 
रुद्र के स्त्ररप और उनकी उपासना में महान्‌ परिबरतेन हो गया | वैदिक रुद्र की उपासना 
को अब हम पीछे छोड़त॑ हैं, और उत्तर वेदिक शैव-धर्म के द्वार पर आ खड़े होते हैं। 

इस अध्याय को समाप्त करने से पहले हमे एक बात पर और विचार करना है। 
बह है--सिन्‍्धु-घाटी के लोगो और आर्यों के सम्मिश्रण का समय। बेस तो यह 
सम्मिश्रण एक ऐसी प्रक्रिया हैं जो धीरे धीरे ही होती है और दीघ काल तक होती रहती है। 
अतः इसके लिए कोई एक तिथि नियत करना सम्मव नहीं है। फिर भी कुछ लगभग 
अनुमान हम उस समय का लगा सकने हें, जब यह प्रक्रिया हो रही थी। इसका प्रारम्भ 
तो सामान्यतः उसी समय से हो जाना चाहिए जब दो जातियाँ एक दसरे के सम्पक में 
आई ] पहले-पहल दोनों जातियो के लोगो के उन दलो में इक्के-दुक्‍्के व्यक्तियों का मेल 
होता है, जो सबसे अधिक एक दुसरे के सम्पर्क में आते हैं और उसके बाद यदि कोई 
बाह्य अतिबन्ध न लगाये जाये तो यह प्रक्रिया फैलती जाती है। परन्तु इस सम्मिश्रण के 
फल व्यक्त होने में काफी समय लगता द्वे। परिस्थितियों के अनुसार कभी कम या कभी 
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अधिक समय तक, इस सम्मिश्रण की प्रक्रिया के जारी रहने पर भी, दोनों जातियों को 
अपने-अपने श्रलग अस्तित्व का बाघ रहता है। अतः मिन्धु-घाटी के लोगो के सम्बन्ध में 
भी सम्मिश्रण की प्रक्रिया का प्रारम्भ तो उसी समय हो गया होगा जब उनका आरयों के 
साथ सम्पर्क हुआ; परन्तु दीधंकाल तक उनका अत्ग अस्तित्व बना रहा। पिछले अध्याय 
में हमने अपना पर्यवेज्षण प्राचीन बेदिक साहित्य तक लाकर समाप्त कर दिया था | उसमें 
हमने देखा है कि बाह्मण ग्रन्थों में हमें वह प्रमाण मिलते हैं, जो इन दोनो जातियों के 
सम्मिश्रण के झ्ोतक हैं। यह ठीक है कि ब्राह्मण ग्रन्थ आह्मण पुगोहितों की रचनाएँ हैं, 
ओर किसी भी समाज का पुरोहितवर्ग सदा सर्वाविक पुरातनवादी होता है। प्रत्येक नवीन 
विचार या रीति को वह संदेह की दृष्टि से देखता है और परम्परा का दृढ पक्षपाती होता 
है| इस कारण यह स्वाभाविक है कि थह बवग अपने अन्थो में उन परिवर्तनों की उपेक्षा 
करें, जो इन दोनो जातियो के सम्मिश्नण के फलस्वरूप धार्मिक और अन्य ज्षेत्रो में हो रहे 
थ। फिर भी इन ब्राह्मण पुरोहितो तक की सरचनाओ मे रुद्र छागा अन्य देबताओं के 
आप्मसात्‌ किये जाने के रपष्ट संकेत मिलते हें। अतः यदि रुद्र ने सिन्घु घाटी के देवता 
को उस समय तक आबध्मसात्‌ कर लिया होता तो इसका कोई न-कोई सकेत हमे ब्रा्मण- 
थ्रन्थो म॑ अवश्य मिलता, परन्तु इस प्रकार का कोई सकेत नहीं मिलता। कोई ऐसा 
प्रासगिक उल्लेख भी हगं नहीं मिलता है, जिससे हम यह अनुमान लगा सके कि उस समय 
वेदिक आर्यों का सिम्धु-घाठी के लोगा के साथ सम्मिश्रण हो गया था। अतः हम इसी 
परिरणाम पर पहुँच सकते है कि ब्राद्मण-प्रन्थो के समय तक यह सम्मिश्रण पूर्णगारूप से ब्यक्त 
नहीं हुआ था । इससे सम्मिश्राण की अत्रत्रि की पूर्व सीमा निर्धारित हो जाती है । इसकी 
दूमरी सीमा इस बात से निधारित होती है कि बीधायन-गणह्यसूअ' म शिव और विपष्एु की 
मूर्तियों का ओर उनकी उपासना त्रिधि का उल्लेख मिलता है। इससे यदह्द सिद्ध होता है 
कि उस समय तक मू्त्पूजा स्थापित हों चुकी थी। इसके साथ ही रुद्र की लिंग -मूर्नियों 
का भी उल्लेख किया गया है, जिनकी साधारण मानवाकार मूर्तियों को तरह ही रथापना 
झोर उपासना की जाती थी '। दोनो जातियो के सम्मिश्रण का और रुद्ध की उपासना 
में लिंगपूजा के समावेश का यह असडिग्ब प्रमाण है। अतः जिस अत्रधि में बेंढिक 
आयो का उनसे पृर्ववर्तों सिन्धु घाटी के लोगों के साथ सम्मिश्नण हुआ और इसके परिणाम- 
स्वरूप एक नई और बढ़ुमुखी भारतीय सभ्यता का पघीरे-बीरे प्रादुर्भाव हुआ, उसे हम 
प्राचीनतम ब्राइशश अन्थों के रचनाकाल ओर “गह्मसूत्रो' के रचना-काल के बीच में रख 
सकते हैं। इसी अवधि में रुद्ध की उपासना में उन नये अंशों का समावेश हुआ, जिनके 
कारण उसने अपर वैदिक शेत्र मत का रुप घारुए किया। इस परिवर्सन-काल में, उत्तर- 
बैदिक साहित्य में (उपलब्ध सामभ्री की सहायता से) रुद्र की उपासना के इतिहास का 
अध्ययन, हमारे अगले अध्याय का विषय होगा | इस अध्याय में जिन परिणामो पर हम 
पहुँचे हैं, उनसे उत्तर-वैंदिक साहित्य में जो सामग्री हमें मिलेगी, उसको ठीक-ठीक सममरने 
ओर उसका वास्तव में किस ओर संकेत है, यह जानने मे हमें अधिक सुविधा रहेगी | 


१, इस पुस्तक का लौंसरा अध्याय देस्िए । 


तृतीय अ्रष्याय 


प्रथम अध्याय में प्राचीन वेंटिक साहित्य के पर्यवक्षण करने पर हमने देखा था कि 
र॒ुद्र एक प्रमुख देवता के पद की ओर बड़ी शीघ्रता से बढ़ रहे थ, और उनकी उपासना का 
प्रचार उन आकणों में हो रहा था, जो कर्मकाड के बन्चनों को तोड़कर चैंदिक धार्मिक बिचार- 
धारा में एक क्राति उपपन्‍न कर रहे थे | ब्ाद्मण -ग्रन्थो के बाद के बेंदिक साहित्य में सबसे पहले 
हम इन्ही लोगो की जिचार पद्धति को वशनिवाले ग्रन्थ मिलते हैं-- अर्थात्‌ "आरण्यक' और 
“*उपनिपद्‌! | इनमें से जो सबसे प्राचीन हैं, उनमें रुद्र का कोई विशेष उल्लेख नही है | 'बृहदा- 
रएयक! उपनिषद में अन्य देवताओं के साथ एक-दो बार रुद्भर का भी उल्लेख हुआ है; परन्तु 
इन ग्रग्थो की कमी की 'श्वताश्वलर उपनिपद! पूरी कर देता है । ब्राह्मण ग्रन्थों के समय से 
रूद्र के पढ का कितना उत्कप हो चुका था, यह इस उपनिषद्‌ में स्पष्ट कत्वक जाता हैं। अब 
उनको सामान्य रूप स ईश, महेश्वर, शिव और ईशान कह जाता हैँ '। वह मोत्षान्वेषी 
सयोगियों के ध्यान के विपय है ओर उनको एक खष्टा, ब्रह्म ओर परम आत्मा माना गया 
है'। एक श्लोक में उनके प्राचीन उम्र रूप का भी स्मरण किया गया है जिससे पता 
अलता है कि यह वही देवता हैं, जिनका परिचय हम सहिताओ ओर ब्राह्मण अ्रन्थी में पा 
चुके हैं '। श्वेताश्बतर उपनिपद्‌! समय की दृष्टि स उपनिषद्-काल के मध्य में पड़ता है और 
इसमे झूद्र का जो रबरूप दृष्टिगोचर होता है, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इस समय तक 
उनका उत्कर्प पूर्ण रूप से हो चुका था और वह जन-साधाग्ण के ठेवता ही नहीं थे, अपिठ 
आयो के सबस प्रगतिशील क्गो. के आरध्यदेव भी बन छुके थ। इस रूप म॑ उनका 
सम्बन्ध, दार्शनिक विच्चार-घारा और योगाम्यास के साथ हो गया था, जिसको उपनिपद्‌ के 
ऋषियों ने झाध्याप्मिक उन्नति का एक मात्र साधन माना था। इसी कारण रुद्ध की 
उपासना में कुछ कठोरता आ गई ओर अपर काल में शेब ओर वैष्णव मतो में जो मुख्य 
अन्तर था, बह शेर मत की यह कठोग्ता ही थी । अपर बैदिक काल मे योगी चिन्तक और 
शिक्षक के रूप भे शिव की जो कह्पना की गई है, वह भी इसी सम्बन्ध के कारण थी | 

श्वेताश्बतर' उपनिपद्‌ मे व अकुर भी हैं, जिनसे बाद में साख्यविचार-धारा 
प्रवाध्ति हुई । इस उपनिपद्‌ के चौथे अध्याय मे, सं-कृत-साहित्य से पहली बार विश्व की 
सक्रिय सर्जन शक्ति के रूप में प्रकृति का उल्लेख हुआ हैं। उसको पुरुष अथवा परक्रक्ष की 
शक्ति कहा गया है, जिसके द्वार वह विविध रूप विश्व की सूष्टि करता है *। वह 
अनादि है, अतः पुरुष की समावर्तिनी है । वह रक्त बर्ण, श्वेत वर्स और कृष्णबर्ण की है, 
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अतः ज़िशुणमयी है । वह जगत्‌ की सृष्टि करनेवाली है '। पुरुष स्वयं ख्टा नहीं, अपितु 
एक बार प्रकृति को क्रियाशील बना कर बह अलग हो जाता है ओर केवल प्रेत्षक के रूप मे 
र्थित रहता है *। यही तथ्य एक अन्य श्लोक में और भी स्पष्ट हो जाता 5, जह) शक्ति 
अथवा प्रकृति को माया? कहा गया है और पुरुष केबल 'मायी! के रुप स॑ ही ख्ष्टा 
कहलाता है '।। आगे चला कर जीव ओर पुरुष में इस प्रकार भेद किया गया है कि जीव 
भोक्ता है और प्रकृति ६ारा नियमित है '। उसकी सुक्ति तभी होती है जब उसे ब्रद्ा साक्षाव 
होता है और बह प्रकृति अथवा माया के बन्धनो से छूट जाता है। “इवताश्वत्र' उपनिपद्‌ 
के अन्तिम अध्याय के एक श्लोक से रपष्ट हे कि इस सिद्धान्त को उस उपनिपद्‌्-काल में 
भी स,ख्य कहा जाता था । उस स्थत्त पर यह कहा गया है कि पुरुष को सख्य और 
थोंग द्वारा ही जाना जा सकता हैं *। 

अब 'श्वेतताश्वतर” उपनिपद में यह पुरुष अन्य कोई नहीं, रुद्र ही हे जिनको शिव, 
ओर ईश भी कहा गया है। इससे पता चनता है कि इस समय तक झुद्र उन लोगों के 
आरपध्यदेवता बन गये थ जो साख्य के सिद्धान्तों का विकास कर रहे थ। व रुूद्र 
को ही पुरुष अथवा परकबद्य मानते थे । इससे महाभारत और पुराण्णों मे शित्र का साख्य के 
साथ जो सम्बन्ध स्थापित किया गया है, उसका समाधान हो जाता है झोंर सम्भव हैं कि 
इसी से अपर काल में शव-सिद्धान्त के विकास की ठिशा भी निर्भारित हुई । यह भी एक 
रुचिकर बात है कि जिस उपनिपठ मे पहली बार शित्र को पर्दा माना गया है, उसी में 
सांख्य ओर मांख्य-प्रकृति का भी पहली बार निश्चिन रूप से उल्लेख हुआ है। प्राय प्रकृति 
की इस कल्पना का उद्गम प्राल्वीन वेदिक देवता 'बाक को माना जाता है | जिसको ऋ्धद 
में साधारण प्रकार से देवताओं का बल ओर विश्व की प्रेरक शक्ति कहा गया हैं| हो सकता 
है कि कुछ चिन्तकों ने इस विचार को लेकर प्रकृति के उस रूप की कल्पना की हों, जिसका 
बणुन 'श्विताश्वतर” उपनिषद्‌ में किया गया है | इसके साथ साथ इस बात का भी, ध्यान 
रखना चाहिए कि ओपनिपदिक चिन्तकों ने अपने विचारों ओर सिद्धाग्तो का विकास, शेप 
जगत्‌ स अलग होकर, किसी शज्य सम नहीं किया । सिन्‍्धु घाटी की खोजो ने कम-से- 
कम एसी धारणाओं का तो पूर्णतया खडन कर दिया है, ओर यह सिद्ध कर दिया & कि 
वैदिक आयो का भारत ओर अग्य देशों की सभ्य जातियों के साथ अवश्य घनिष्ठ संबंध 
रहा होगा, ओर इनमें विचारों का परस्पर आदान-प्रगान भी उतना ही रहा होगा जितना 
अन्य मौतिक पदार्थों का | अतः हम इस सम्मावना का भी ध्यान रखना चाहिए कि 
ओऔपनिपदिक चिन्तकों का विचार कोई बेदिक आयों का इजारा नहीं था । यह भी हो सकता है 
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तृतीय अध्याथ ड्प 


कि इन लोगों के कुछ विचारों और मान्यताओं के बिकास पर बाह्य प्रभाव पड़े हां। जब 
हम यह देखते हैं कि श्वेताश्वतर उपनिपद्‌” के कुछ स्थलों मे शिव की प्रकृति शक्ति की 
कल्पना शिव की अध्यात्म पुरुष की कल्पना के साथ ही-साथ विकसित हुई है, ओर जब हम 
यह स्मरण करते हैं कि शिव ने सिन्धु-घाटी के पुरुष देवता को आत्मसात्‌ कर लेने के 
फलस्वरूप, एक सहचर स्त्री देवता को प्राप्त कर लिया था, ओर इन दोनो का पररपर सम्बन्ध, 
दाशंनिक दृष्टिकोश से लगभग वही था जो 'श्वताश्वतर उपनिपद्‌” में पुरुष और प्रकृति का 
है, तब इस बात की सम्भावना हो सकती है कि प्रति आर हं तवादी साख्य के विकास मे, 
आर उसके सहचर पुरुप देवता के स्वरूप के आधार पर रिथित स्री और पुरुष तत्त्वो के 
आदि द्वत की कत्पना का कुछ हाथ रहा हो । यह ठीक है कि हम इसके विपरीत यह तर्क 
भी दे सकते हैं कि शिव का साख्य-सिद्धान्तों के साथ जो सम्बन्ध दुआ, वह शिव के एक 
सहचर म्जी देवता प्राप्त करने का ही परिणाम था और इन दोनों को स|ख्य का पुरुष और 
प्रकृति मान लेने स इनकी उपासना को एक दाशंनिक आधार मिल गया। जो कुछ भी 
हो, अब जब कि हमे सिन्घु-घादी मे देवी की उपासना के अ्तित्व का पता चला है और 
हम यह भी जानते हैं कि वह मरूंद्र की उपासना स सम्बन्धित हो गई, तब समीचीन यह 
जान पड़ता है कि सांख्य के सिद्धान्ती और उसके इतिहास का पुनराजलोकन किया जायू। 

प्राच्चीन उपनिपदों म॒ एक और सदर्भ हे, जिसपर हम विचार करना है। न! 
उपनिपद्‌ मे कहा गया है कि देवताओं को ब्रग-शान 'उम्रा हैमबती' नाम की एक देवता ने 
कराया “| जिस प्रकार यह मा हंमवरती? प्रकट होती है ओर जो कुछ देवगण पहले 
नहीं देख सकते थे, वह उनको दिखाती हैं। इससे प्रतीत होता है कि उसकी कल्पना 
देवताओं की चअतनप्रज्ञा के रूप मे किया गया था, ओर इस रूप मे उसको प्राचीन बैदिक 
वाग्देवता का विकासमात्र माना जा सकता है, जिसका उल्लेख 'बृहदारणयक? ओर दूसरे 
उपनिपदो में भी हुआ हैं '। परन्तु उमा! नाम और 'ेमबती' उपाधि से हमे व॒रन्‍्त 
अपरकालीन शिव की पत्नी का »मर्ण होता है, जिसका भी एक नाम “उमा था आर जिसे 
“हिमबत्‌” की पुत्री माना जाता था। 'केन' उपनिपद्‌ की “उम्रा हँमवर्ती! शिव पत्नी केसे बनी, 
यह रपष्ट नहीं है। सम्भव हैं, इस “उमा हेमब्रती! को दाशनिक दृष्टिकोण से प्रकृति माना 
जाता दो, और जब रुद्र की सहचरी देवता का भी इसी प्रकृति से आत्मसान्‌ हुआ तो 'डमा” 
उसका एक नाम हो गया । उमा की उपाधि हँमवर्ती) के कारण, जिसका आरम्भिक अर्थ 
सम्भवतः सुबर्णबणा अथवा सुत्रणमयी था, अपर काल मे शिव की पत्नी को हिमवत्‌ अर्थात्‌ 
हिमालय की पुत्री माना जाने लगा। इसी रूप म॑ उसका नाम पाती पड़ा, जो बाद में 
उनका सबसे प्रसिद्ध नाम हो गया | 

प्राचान उपनिपदों में 'श्वेताश्वतर' ही एक ऐसा उपनिषद्‌ है, जिससे उस काल में 
रुद्ध की उपासना के सम्बन्ध में हमें कुछ जानकारी ग्राम होती हे। अन्य उपनिपदो में अनेक 
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डरे शेव मत 


प्रासंगिक उल्हेंख मिलते हैं, जिनमें कुछ मनोरंजक है। मित्रायणी' उपनिपद्‌ में उद्ध का 
सम्बन्ध तमोरण से और विध्यु का सतोगुण से किया गया है '। यह सम्भवतः रुद्ध के 
प्रति प्राचीन विरोध-भावना के अवशिष्ट स्मृति का फल &। उधर 'प्रश्नोपनिपद्‌! में रूद्र 
की परिरक्षिता कहा गया है * और प्रजापति से उसका तादात्म्य किया गया है। स्वय॑ 
पैदायणी' उपनिषद्‌ में एक अन्य -थल पर, रूद्र और आत्मा को एक ही माना गया है, और 
र॒ुद्र की एक उपाधि शंशा अथांत्‌ शान्तिदाता! का भी पहली बार उल्लेख हुआ है, जो 
अपर काल में भगवान्‌ शिव का एक अत्यन्त प्रचलित नाम हो गया '। उसी उपनिपद्‌ 
के एक तीसरे «थल पर विख्यात गायत्री मन्त्र में 'भर्ग! का संकेत रुद्र की ओर माना गया 
है "। इन सब उल्लेखी से श्विताश्वतर'ः उपनिपद्‌ में जो कुछ कहा गया है, उमी की 
पुष्टि होती है । 

रुद्र-मम्बन्धी अन्य उत्लेख केवल छोट उपनिपदों भे मिलते है, जो प्रमुख 'उपनिषदों 
की अपेद्ता काफी बाद के हैं, ओर इस कारण यहाँ उनकी उपयोगिता नहीं है । 

(एवताश्बतर! उपनिषद में हमने रुद्र की उपासना का दार्शनिक रूप देखा । ऐसा 
प्रतीत द्ोता है कि जिस समय उपनिपत्ते के दाशनिकर सिद्धान्तो का विकास हो रहा था, 
उसी समय जन-साथारण के धार्मिक आचार-बविज्ञार में भी एक नई परिपादी का प्रारम्भ 
हुआ । यह थी--भक्तिवाद की परिपाटी । कुछ अशो में इस भक्तिवाद का उपनिषदों की 
दार्शनिक विचारधारा से गहरा सम्बन्ध था; दयाकि इसके ही मल में जो दो तत्त्व थ-- अर्थात्‌ 
एक परमेश्वर में विश्वास, ओर इस परमशबर की प्रार्थना आर -द्तियों कछ्वारा उपासना-- 
उनका प्रादुमाव इसी दार्शनिक विचारवाग के विकास का फल था| प्राचीन बह्दुदेवताबाद 
को अस्वीकार करके ओर एक परब्रह्म] की कल्पना करके उपनिपद् द्र॒ष्टाओ ने धर्म मं 
निश्चित रूप से एकेश्वरब्राद की स्थापना कर दी। 3३० आ््णा के कर्मकाड के प्रभाव 
में आकर, प्राचीन देवतागण किस प्रकार श्रीहीन हो रये थ, यह प्रथम अध्याय में बताया 
जा चुका हैं। वेदिक देवताओं की इस प्रकार अवनति होने पर केबल दो देवता ही बचे 
थे जिनका गोरब और महत्त्व बढ़ा | ये थे विषपु ओर रुद्र, और इन्हीं की सबसे अधिक 
उपासना होने लगी। अतः जब उपनिषदों के एकेश्वस्वाद का प्रचार हुआ, तब इन 
दोनो देवताओं के उपासको ने अपने-अपने आगध्यदेव को परन्रह्म और परमेश्वर मानना 
प्रारम्भ कर दिया । शिव का यह ल्‍यरूप हमने 'श्वेताश्वतरा उपनिपषद्‌ में देखा हैं। इसी 
समय विध्णु को भी उनके उपासके इसी रूप मे देखते होगे, यह बहुत सभव है। इसके 
अतिरिक्त उपनिपद्‌ द्रष्टाओ ने ब्राह्णणो के कर्म-काड को अर्वीकार करके अध्यात्म, ध्यान, 
ओर बुद्धि की एकाग्रता पर अधिक जोर दिया। इसके साथ साथ उपनिषदो के अध्ययन से 
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हम यह भी देख सकते हैं कि उनके द्रष्डा ब्राह्मणग्रन्थों को छोड़ कर प्राचीन बैदिक संहिताओ 
का सहारा लेते हैं, मानों उनकी धारणा यह रही हो कि इन संहिताओ के विशुद्ध 
सिद्धान्तों और आचारों को आहाण पुरोहितो ने बिगाड़ दिया था। इसका फल यह हुआ 
कि लोगा का ध्यान ब्राह्मण कर्मक।ड से हटकर फिर संहिताओं की ओर चला गया। इस 
प्रकार उपनिपद्‌-काल मे प्राचीन ब्राह्मणग्रन्थो के कर्मकाड की परिपाटी के स्थान पर लोगों 
में एक नई प्रकार की उपासना का प्रचार हुआ, जिसका सार था एकेश्वर का ध्यान और 
उसमे अनन्त भक्ति | इस एक्रेश्बर की उपासना के साधन बने--प्राथना और भजन, और 
प्राथना और भजन के आदर्श बने--संहिताओ के सूक्त | इस प्रकार भक्तिबाद का प्रादुर्भाव 
हुआ ओर धीरे-धीरे इसने प्राचीन कर्मक।ड का पूरी तरह स्थान ले लिया। और चूँकि 
यह भक्तिवाद शिव और विष्णु की उपासना को लेकर ही आगे बढ़ा, इस कारण ये दोनों 
ही इस नवीन धार्मिक परिपाटी के मुख्य देवता बन गये | 

भक्तिबवाद का जन्म यद्यपि उपनिपद्‌ू-काल में ही हों गया था, फिर भी इसका 
पूर्ण प्रचार उपनिपद्‌-काल के बाद ही हुआ | सदा की भसॉति जब एक धार्मिक परिषाटी 
का रथान दूसरी धार्मिक परिषाटी लेती है, तव कुछ समय तक नई और पुरानी परिपाटियां 
दोनो साथ-साथ चलती हैं, अतः ढोनो साथ-साथ चलती रहीं | यद्यपि 'श्वेताश्वतर उपनिपद्‌” के 
एक शलीक से यह भासता है ' कि उस समय भी रुद्र भक्तिबाद के देवता माने जाभे लगे 
थे, फिर भी कुछ रामय तक उनके प्राचीन ल्‍वरूप की स्मृति और तवुपासना-सम्बन्धी विधियां 
बनी रही । यह हमको श्रौत, धर्म और गहरथ सूत्रों स पता चलता है। इस परिवर्तन-काल से 
जनसाधारण से रुद्र की उपासना का दया श्यरूप था, बह इन सूझो से प्रकट हो जाता है। 


झा छः 


'अ्रत्त सूत्र' ब्रादण कर्मकाड के, सार।श मात्र है ओर इस करमंकाड के मुख्य यज्ञों के 
साथ उनका सम्बन्ध है । इस कारण ब्राह्मण कमंकाड़ के क्षेत्र से बाहर धार्मिक आचार 
विचार में जो बिकास हो रहा था, उसकी मकलक साधारण रूप से इन सूत्रों मे दिखाई देने 
का अवसर नहीं हे । अतः रुद्ध की उपासना का जो स्वरूप हमें श्रोत सूत्रों में दिखाई 
देता है, वह प्रायः वेसा ही है जैसा ब्राह-ण ग्रन्थो मे। वह अनेक देवताओ मे से केबल 
एक देवता है, ओर पहले की त्तरह रुद्र, भव, शर्ब आदि उनके अनेक नामों का 
उल्लेख होता हैं'* और इसी प्रकार महादेत्र, पशुपत्ति, भूतपति आदि उनकी अनेक 
उपाधियों का भी उल्लेख होता ६ '। मनुष्यों और पशुओं की रक्षा के लिए रुद्र से 
प्रार्थना की जाती है *| उनको व्यातरि निवारक कहा गया है “, और रोगनाशक ओपधियों 
का देनेवाला *। “अम्बक' नास से उनको विशेष हजियाँ दी जाती हैं ", जो ब्राह्मगग्नन्थो 
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६.६. शेष अत 


के समय में दी जाती थी। एक स्थल पर रुद्र को समर्पित मृषत्र का भी उल्लेख किया 
गया है '| रुद्र ओर अरगिनि को तादास्म्य की स्मृति भी अबतक शेप है और रुद्ध 
को एक बार अग्निस्विष्टिकृत' कहा गया हैं *। श।खायन श्रोत सूत्र में रुद्र के लिए किये 
जानेबाले एक विशेष यज्ञ का भी उल्लेख किया गया है, जो ब्राहणग्न्थो में नहीं है, यद्यपि 
उस समय भी वह रहा अवश्य होगा '। “जय सूत्रों! में इसका अधिक विस्तृत ब्णंन मिलता 
है, जिससे यह ज्ञात होता है कि यह इतना श्रोत सूत्रों का नहीं, जितना ग्रह्म सूत्री का 
बिषय था; ओर इसी कारण शायद ब्राक्षणग्रग्थों मे इसका उल्लेख नहीं किया गया। इस 
यज्ञ का उदं श्य था, 'स्वस्ति--अ्रर्थात्‌ प्रेम ओर बेंभव की प्रासि। शुदलपक्ष में एक 
निश्चित तिथि पर उत्तर-पूष दिशा में रुद्र की एक गौ की बलि दी जाती थी। ग्य यूत्रो 
का निरीक्षण करने पर हम इस यंत्र का अधिक विस्तार से विवेचन करेगे | इस समय जो 
ध्यान देने योग्य बात है, वह यह है कि 'शाखायान श्रोत सूछ” के इस संदर्भ मे रुद्र का जो 
“बरूप हृष्टिगोचर होता है, उसका एक अश ऐसा है जिसका ब्राह्णग्रन्थी मे कोई उल्लेख 
नहीं है । इसमे हम यह पता चलता है कि इस समय रूद्र के स्वरूप का विकास किस 
प्रकार हो रहा था । यह है झठ की सहचार नत्री दवता का उल्लेख । उमको भवानी, 
शर्बानी, ईशानी, रुद्धागी ओर आगेयी कहा गया है। यह सब रुठ्र के विभिन्न नामों के 
स्च्रीलिंग रुप मात्र है। यज्ञ में इस री देवता को हविया देने का भी विधान किया गया 
है, जिससे सिद्ध होता है कि इस समय तक इस रख्री देवता को भी आर्षपो के देवगग 
में विघिजत गणना होन लगी शी आर रद्गर के साथ ही इसकी भी उपासना होती थी। 
प्राचीन अन्यों में रुद्र पत्नी का यह पथम उल्लेख हैं। पिछले अध्याय मे जो कुछ कहा 
गया हैं, इसका ध्यान रख्ते हुए, रम यह कह सकते है कि शाखायन श्रील सूत्र! के समय 
तक सिन्घु-घाटी की देवी की उपासना का रुद्र की उपासना में समावेश हो गया शा । 
शखायन श्रात सू४! के इसी सदभ में हमें रुद्र के गणों का उल्लेख भी मिलता हैं | 
यजुर्वेद के 'शतमद्वित' सक्त मे भी इन गणों का डल्लेख हुआ है ओर याद होगा कि वहाँ 
इनका सकेत झुद्र के उपासकों की ओर था। परन्तु इस संदर्भ मे उनकी कुछ उपा बियां 
ऐसी हैं, जिनसे पता चलता है कि सूधकार का अभिभधाय रुद्र के उपासको से नहीं है। यह 
उपाबियो- “अ्रधोरगिन्य , प्रतिघोषिन्य?, सथोषिन्य ” और इन सब--का लक्ष्य गो के 
घोष अर्थात्‌ गजन या घूकार से है । इसके अतिरिक्त उनको क्रव्यादः' (मृतम।स-भनक्ती) 
भी कहा गया है, जिससे यह गण निश्चित रूप से भूत, पिशाच, कटप आवि के 
श्रणी मं आ जाते हे । स्मरण गह कि अथववबेद! म इन्ही भृत, पिशाचादि के निवारणार्थ 
र॒ुद्र का आह्ल किया जाता था ओर इस प्रकार रुद्र का इनके साथ जो सम्बन्ध 
स्थापित हुआ, उसी से बढ़ते-बढ़ते यह माना जाने लगा कि यह भूत-पिशात्त आदि रुद्व के 


१. लादूयायन ४ ५, ३, २। 
२. शखिायन ओऔत सूत्र , ४, २६, १। 
३. शांखायन औत सूत्र : ४, १७-२० । 





तृतीय अध्याय डी 


अनुयायी हैं। रवयं अथबंबेद के एक मंत्र में * भी रुद्र के गणो के घोष का उल्लेख किया 
गया है, और हो सकता है कि यह इन गणों का संकेत इन्हीं भूत-पिशाचों की ओर हो । 
'शाखायन श्रोत सूत्र! में इनके उदललेख का महत्व यह है और इससे पता चलता है कि रुद्र 
के एक रूप का सम्बन्ध अभी तक जनसाधारण के अन्घ-विश्वासों से था | “गद्य सूत्रों' मं यह 
बात ओर भा स्पष्ट हो जायगी | 

रुद्र की उपासना का जो स्वरूप श्रीत सूत्रो) मे मिलता है, लगभग वही स्वरूप “धर्म- 
सूत्रों' मे भी है, जो समकालीन हैं। सदा की तरह रुद्र के अनेक नामो का उल्लेख किया 
गया है। बोधायन पर्म-सूत्र! से रुद्र और रंद्र की सहचर स्त्री देवता के लिए अनेक तपंणो 
का विधान किया गया है, और इस स्त्री देवता को स्पष्ट रूप से रुद्र की पी कहा गया है *। 
रुद्र के गुणों के स्वरूप में कुछ विकास हुआ है। अब उनमें रत्री-गुण भी हैं, और इन गुणों 
को पार्पद! झीर पापंदी! कहा गया है । इसके अतिरिक्त इसी धर्म सूच मे दो बिलकुल नये 
देवताओं का भी उल्लेख किया गया ह, जिनके स्वरूप और इतिहास का हमे विशेष रूप से 
अध्ययन करना है; दयोकि अपर काल मे इनका शिव के साथ बड़ा धनिष्ठ सम्बन्ध हो गया था । 
इनमे पटला देवता बिनायक है, जिनकी आगे चत्तकर गगेश” नाम से खरूयाति हुई '। 
ज्ात्तिरीय आरणयक! ग एक एलोक है, जा प्रसिद्ध गायत्री मऋ के ढग पर ही बनाया गया है। 
इसके देवता करा बिक्राश३" और दग्ति' क॒ढ़ कर बर्गून किया गया है, और तत्पुरुक से 
उसका तादात्म्य किया गया है । परतरत इसके उपरा्त बीधायन धर्म-सूत्र' के समय तक न 
तो इस आरण्यक से ही ओर न कहीं अन्‍्यत्र ही इस देवता का उल्लेख किया गया है। 
इस धर्म-सूल॥ में दस देवता को विधिवत्‌ मान्यता अरद्ान की गई हैं, ओर इसके लिए त्पणो 
का विधान किया गया है। उसको “वक्रढड ओर एकदन्त? के अतिरिक्त 'हस्तिमुख?, 
“लम्बोदर', स्थूल' आर 'विध्न' भी कहा गया हैं। इन सब उपाधियों से यह निश्चित हो 
जाता है कि यह बही देवता हैं जो बाद मं गणेश कहलाया, यद्यपि इसका यह नाम यहाँ 
नहीं दिया गया है | 

“बिष्न! उपात्रि से इस देवता के स्वरूप का पता चलता है। जेसा कि आगे चलकर 

“गद्य सूत्रों में रपष्ठ हो जायगा कि इस देवता को प्रारम्भ में विष्नो ओर बाधाओं का देवता माना 
जाता था, और इन्ही विष्नो तथा बाघाओ के निवारण के लिए उमसे प्राथना की जाती थी। 
इस देवता के पार्षदो' और पार्पदियों' का भी उल्लेख किया गया है जिससे यह प्रतीत 
हीता है कि इसकी उपासना किसी-न-किसी रूप में रुद्र की उपासना के साथ सम्बद्ध थी। 
अपरकालीन साहित्य म गशश को शिव का पुत्र माना गया है और इस सूत्र में भी एक रुद्र 
सूत्र का उल्लेख किया गया है" | परन्तु यह रुद्र-सुत “वक्र-तुण्ड”' ही है, इसका कोई स्पष्ट 
प्रमाण यहाँ नहीं मिलता । 


१. अथवंबद + ११, २, श१। 
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४६ शैष मत 


इसी सूत्र में जिस दूसरे देवता का उल्लेख हुआ है, वह है स्क्रन्द '। विनायक की 
तरह इस देवता के लिए भी तर्पणों का विधान किया गया है, और इसी से पता चलता है कि 
इसको भी विनायक के समान दही विधिवत्‌ सान्यता याप्त थी । इसके अतिरिक्त इस सृत्र में 
ही इसके अन्य नामों का भी उल्लेख किया गया है जेंसे 'परणरुख', 'जयन्त', 'विशाख', 
सुब्रदण” और “महासेनः । इन नामों से निश्चित हो जाता है कि यह वही देवता है जो 
आगे चलकर कार्तिकेय, नाम से प्रसिद्ध हुआ | परन्तु इस देवता के बिपय में कुछ और 
नही कहा गया है ओर इस एक सद्भ से उसका रुद्र के साथ दया सम्बन्ध था, यह हम नहां 
जान सकते । 

सूत्र काल मे जन-साधारण के धार्मिक आचार विचारों के विषय में हमें सबसे 
अधिक जानकारी गद्यसूत्रो से ग्राप्त होती है। इन सूतो का सम्बन्ध प्रधानतया शहरथ की 
विधियों से है, अत: श्रीत अथवा घर्मस- की अपेक्षा इन्हीं ग्रह्यसूज़ो मं उस समय के जन- 
साधारण के घार्मिक मान्यताएँ और रीति-रिबातर अधिक स्पष्ट रूप स प्रतिविम्बित होते हैं । 
रुद्र की उपासना के विपय में, गल्यसृत्रों से हमे मृल्यवान सामग्री मिलती है, जिससे यह 
'पद्ठ हो जाता हैं कि यदि एक ओर रुद्ध न टार्शनिको के परब्रहमस का पद पाया था, तो 
दूसरी ओर उनकी उपासना का जनसाधारण के सरल विश्वासों से मी घनिष्ठ सम्बन्ध था। 
वास्तव मे दद़ध के आदि स्वरूप की स्खति को कमी भी पूर्णरूपेण सिटाया न जा सका, और 
किसी-न किसी रूप में सादा ही उनके आदि स्वरूप की उपासना होती ही रही, 
जिसके इद गिर्द जनसावारण की सरन्य घामिक भावनाएँ और विश्वास केन्द्रित थे। खब्य- 
सुत्रों मे रुद्र की उपाराना का यटी पहलू प्ररुेग्य & । उनको सावारशतया रूुंद्र कहा गया है 
ओर उनकी सभी पुरानी वेटिक उपाधियों का उल्लेस्व दुआ हैं ”, यद्यपि उनके नये नाम 
शिव ओर 'शकर' अब अधिक प्रचलित होते जा रहे है '। कभी कभी उनको 'प्रपतक” भी 
कहा गया ४, जिसका संकेत उनमे प्रार्चीन दिमिक रूप की ओर है “। उनको साधारण 
रूप से बृक्तों, चौराहों, पुएय तीथों और श्मशानो यानी एस समी स्थलों में अकेले 
विच्वरनेवाला माना गया है, जहां लोगों का अनिष्ठ हो सकता है, और इसी अनिष्ट के 
निबाग्गाथ उनकी आगधधना की जाती हैँ ' । श्मशानों से रुद्र का सम्बन्ध, यहाँ ध्यान 
देने योग्य है; दयोकि आरे चलकर भगवान शिव के स्वरूप के बिकास पर इसका गहरा 
प्रभाव पड़ता है। प्राचीन काल मे रुद्र की सृत्यु-राम्बन्धी देवता माना जाता था, उसी के 
फलस्वरूप जनसाधारण के मत मे श्मशानों से उनका यह सम्बन्ध हुआ, ऐसा ग्रतीत होता है | 

रुद्र के स्तन से क्षेत्र आर समृद्धि प्रा होती हैं, ऐसा इस समय लोगों का विश्वास 


है. बीचबाक धर्मन्साज जेड पं, 

२. आश्वलायन गुृझ्मनयृत्र.. ४, १०। 
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भी रुद्र का 'विशान्तक” कहा गया है । 
मानव गुब्यसन्न « २, १९, ह-/#४ । 


<थ 


तृतीय अध्याय च्ऊ 


था | इसी उदद श्य से शूलगव' यज्ञ का विधान किया गया है '। यह मुख्यतः एक गणब्यविधि 
थी और ग्रह्म सूती में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। वसन्‍्त अथवा हेमन्त ऋतु में शक्ल 
पक्त में यह यज्ञ किया जाता था | इसका स्थान बन में अथवा कम-स-कम नगर या अन्‍य बस्ती से 
प्रयास दूरी पर, यजमान के आवास से उत्तर-पूर्व दिशा में होता था | इस स्थान पर यज्ञाग्नि 
प्रज्बलित कर, बेदी पर दुर्वां विछा कर, एक गाय की विधिबत्‌ बलि रझुठ्र को दी जाती थी। 
बध्य पशु के रुधिर से आठ छोटे पात्र भरें जात थ | फिर रूधिर को आठ दिशाओ मे ( चार 
प्रधान और चार मध्यवर्ती ) छिड़क दिया जाता था ओर प्रत्येक बार शतरुद्वियः के पहले 
मन्न से प्रारम्भ होनेबाले एक-एक अनुवाक का पाठ किया जाता था। तदनन्तर बच्य पशु 
की खाल उतारी जाती थी, और उसके हृदय आदि भीतरी अ्रगो को निकाल कर रुद्र पर 
चद्ाया जाता था। अन्त में रुद्र से यजमान के प्रति कल्याणकारी गहने की प्राथना की 
जाती थी | इस बिचित्र यज्ञ के दो अश विशेष रूप स ध्यान दैने योग्य हैं। पहला तो यह 
कि इस यज्ञ को ब ती से दूर जाकर करना पड्ठता था, मानों यह कुछ मयात्रह अथवा रहर्य- 
मय हो । इस+ पता चलता है कि यह यज्ञ सामान्य कर्मकाश्ड से अलग एक विशेष 
सरकार था, जिसको वास्तव में एक प्रकार का गुस्त टोना अथवा टोटका कहना चाहिए | 
फिर भी सूज् अथों में ही हम इस बात के प्रमाण भी मिल जाते हैं कि यद्यपि ऐसे स!कासे को 
साधारणतया गर्धहित समझा जाता था, तथापि विशेष परिस्थितियों में ओर विशेष उद्देश्यों के 
लिए इनका कभी-कभी विधान भी किया जाता था । “अथर्ववेद”! म हम रुद्र का जनसाधारण 
के अन्य विश्वासों और जादू आदि से जो सम्बन्ध था, वह देख चुके हैे। अतः यह 
नितान्‍्त सम्भव है कि इस रूप मे रुद्र को अभी तक बेसा ही भयावह और रहश्यमय देवता 
माना जाता था जेसा कि अथर्वबद में ऊहे माना जाता था। यह भी सम्भव है कि आविम 
जातियो के कुछ आर्येतर देवताओं को आ मसात्‌ करने के फल बरूप ऊरूद्र के इस रूप का 
कुछ विकास भी हुआ हो । 

इस यज्ञ का ध्यान देने योग्य बसरा अश हे -- गाय की बलि | भाग्त में अति प्राचीन 
काल से ही गाय को पत्रित्र माना जाने लगा थ्रा ओर “अथर्ववेद! तक में गो-हप्पा को पाप माना 
गया है। जैसे-जेंस समय बीतता गया, गांहत्या का निपेधच और भी कड़ा होता गया। 
कभी-कभी इस निषेध का अपवाद भी होता था , विशेषत- ऐसी विधियों मे जो अति प्राचीन 
काल से चली आती थी और समय ने जिनको पुनीत बना व्या था । उदाहरण के लिए 
सम्मानित अतिथियों को मधुपर्क दान, जब कि गो बलि साधारण ही नहीं, अपितु विध्ति भी 
थी *। परन्तु साधारण यज्ञो ओर अन्य सस्कारों म गायो ओर बेलों को बॉल देने की प्रथा 
बहुत पहले ही बन्द हो गई थी। इसीलिए जब इस यज्ञ मे हम अबतक गो बलि का 
विधान पाते हैं, तब यह इस बात का एक और संकेत है कि इस रूद्र के इस रूप की उपासना 
ब्राद्मश-धर्म का अग नहीं थी । 
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ग्ह्म-सूत्रों' में मुख्य रूप से रुद्र के उसी रूप का उ ल्‍्लेख किया गया है, जिसमें जन- 
साधारण में उनकी उपासना होती थी | फिर मी सूजकार, रुद्र के विकास होनेत्राले दार्शनिक 
स्वरूप, जैसा कि उपनिप्रदों मं दृष्टिगोचर होता है, से अनभिज्ञ नहीं थे । 

बीधायन गद्य सूज' म॑ इसी 'शूलगव यज्ञ' के वर्गान मे एक स्थल पर रुद्र को विश्व- 
व्यापी परम बढ माना गया है '। आगे चलकर एक अन्य रथल पर रुद्र को फिर आदि 
पुरुष ओर विश्वश्लशा कहा गया है '। इससे यह ?पष्ट हो जाता है कि ग्रद्म-सूओ के समय 
तक रुद्ध का वह द्विविध स्वरूप स्थापित हो चुका था-दाशंनिक और जनसाधारण-सम्मत, 
जो बाद में बराबर बना रहा । 

गह्य-सूत्रों म रुद्र की पत्नी और रुद्र के पुन अयवा पुत्री का भी लगभग उसी 4कार 
उल्लेख किया गया है, जिस प्रकार वर्म-सूत्रों मे '। परन्व॒ यद्य-सूत्रो स जो सामथभ उपलब्ध 
हुई है, उसमें सबसे अधिक महतत््वपू॥ बह है जो रुद्र की उपासना में एक बिलकुल नई 
प्रवृत्ति पर प्रकाश डालती है-मूर्त्ति-पूजा | ग्ज्य-सूज मे प्रथम बार रूद्रादि देवताओं की 
मूत्तियो के प्रतिष्दापन और पूजन का स्पष्ट उतलेख मिलता है। ब्रा भ्ण धर्म मे मूर्ति पूजा 
का समावश किस प्रकार हुआ, इसकी ओर पिछले अध्याय से सकेत किया जा बुका है । 
बीघायन यह्य-सूज मे रूद्र की ही नठ।, अपितु बिशु की मृचियों के प्रतिष्यापन का भी विवान 
किया गया हैं “। इससे ज्ञात होता है कि इस समय तक मूर्ति पूजा रुद्र ओर विष्णु की 
उपासना का एक अग वन गई थी । इसी सूज मे एक बार दिवागार का भी उल्स्मेस्व 
किया गया हैं ५ ओर जब मूर्तियों का निर्माण होने लगा था, तब इसमे कोई सन्देह नहीं 
कि उस समय तक देवालय भी बनने लगे होगे | इसके अतिरिक्त इस सूत्र में पहली बार 
शिवलिंग का भी उल्लेख हुआ है, जिस अन्याय म॑ छठ की मृतियों के प्रति'्झापन का 
वर्गन किया गया है, वहां मानवाकार मचिय्रों के साथ साथ लिस सूचियों का भी बन किया 
गया है जिनका कोई आकार नहीं होता था । इससे सिद्ध होता हे कि वोधायन यरह्य-सूत्' 
के समय तक रुद्र की उपासना लिग थप मे भी होने लगी श्री। इन लिग मूर्त्तिया का 
सम्बन्ध प्रारम्स में जननेन्द्रिय से था, इस तथ्य का ज्ञान उस समय लोगो का था या नहीं, 
यह स्पट नहीं होता । परन्तु लिंग” नाम से ही, और चूँकि महभाग्त मं इस सम्बन्ध को 
स्पष्ट रूप से माना गया है, हम यह कहे सक्कत हैं कि 'बीधायन गद्यनसृत्र! के समय में भी इस 
सम्बन्ध का ज्ञान लोगो का था। परन्तु इस चग मूर्ति की उपासना-विधि बिल्लकुल नई थी 
ओर प्राच्चीन जनमेन्द्रिय-सम्बन्धी प्र्त।का से इसका कोई सम्बन्ध नहीं। था। “विंग” को केवल 
भगवान शित्र का एक प्रतीक माना जाता था, ओर उसकी उपासता फल, फू आदि द्वारा 
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ठीक उसी प्रकार को जाती थो जिस अकार उसकी मानवाकार मूत्तियों की। इससे पता 
चलता है कि रुद्ध का लिंगोपासना' के साथ सम्बन्ध अब बहुत ग्राचीन हो गया था, और 
लिंग-मूर्ति के आदिम जननेन्द्रिय सम्बन्धी स्वरूप को अब बिलकुल मिटा दिया गया था। 
यह इस बात का द्ोतक है कि उस समय तक सिन्धु-घाटी की जाति का आय जाति के साथ 
पूण|रूप से सम्मिश्रण हो चुका था । 

शणक्ष सूत्रों में रुद्र की पत्नी को जो स्थान दिया गया है, उससे भी यही सिद्ध होता 
है कि इस समय तक सिन्घु घाटी के निवासी आर्य जाति के साथ मिल चुके थे। रुद्र की 
पत्नी अब एक स्वतन्त्र देवता के रूप में हृष्टिगोचर होती है। रुद्र की मूर्तियों की प्रतिष्ठापन 
विधिया के साथ-साथ इस ख्त्री-देवता के पूजन की विधियाँ भी बताई गई हैं, और पहली 
बार उसको दुर्गा! कहा गया है !'। यद्यपि उसकी मूर्त्तियों का कोई सीधा उल्लेख नहीं 
किया गया है, तथापि देवी के स्नान आदि का जो विधान किया गया है, उससे हम यह 
अ्रनुमान लगा सकत हैं कि उसकी मूर्त्तियाँ भी अवश्य बनाई जाती होगी। इस देबी के 
रबरूप का पता हमें उसकी उपाधियों स चलता है, जो “आया, भगवती”, 'देवसकीतिं! आदि 
है। इनसे सिद्ध होता है कि इस देवी को उच्च कोटि का देवता माना जाता था ओर 
उसका कीर्तिगान अन्य देवता भी करते थ। “महाकाली_, 'महायोगिनी' और 'शखघारिणी? 
उपाबियां भी इसे दी गई हैँ, और इनसे पता चलता है कि इस देती का स्वरूप लगभग 
बैसा ही था जैसा आगे चलकर दुर्गा का हुआ। इसके अतिरिक्त एक और उपाधि 
'महापृध्ची' से यह -पष्ट पता चलता है कि प्रारम्भ मे यह देवी, प्रथ्वी देवता ही थी। दूसरी 
ओर इसकी एक अन्य उपाधि 'सनोगमा?, इस बात की ओर सकेत करती है कि इस देवी के 
स्वरूप के दाशनिक पहलू का भी विकास ही रहा था अर इस रूप में इस देबी के साक्षात्कार 
के लिए. ध्यान और योगाभ्यास आवश्यक थे | सम्मवतः इस समय तक इस देवी का 
उपनिपदों की शक्ति से तादात्म्य हो गया था। यहा तक ही नहीं, उसकी एक उपाधि 
महावेष्णवी' से तो यह पता चलता हैं कि इस समय तक इस देवी को रुद्र की शक्ति ही 
नहीं, अपितु अन्य देवताओ की शक्ति भी माना जाता था। यह भी ध्यान देने योग्य 
बात है कि देवी को हवि. देत समय जिन मन्त्रों का पाठ होता था, वे सब अग्नि अथवा 
“आपवः सम्बन्धी प्राचीन श्रुतियां हैं। इससे सिद्ध होता है कि इस समय ऋषियों को देवी 
की उपासना के लिए, मन्त्र ह्ृ इने मे कठिनाई हो रही थी। इसका कारण यह था कि ऐस 
मन्त्र प्राचीन श्ुतियों में थे ही नहीं। आर्य धर्म मे देवी की उपासना के विदेशीय होने का 
यह एक और प्रमाण है । गश्यसूत्रो में झ्ध की मानवाकार और लिंगाकार मूर्त्तियों का एक 
साथ उल्लेख किये जाने का ऐतिहासिक महत्व है। इससे पिछले अध्याय के हमारे उस 
कथन की पुष्टि होती है कि भारतवर्ष मे मूर्तिपूुज और देवालय निर्माण का उद्धव सिन्धु- 
घादी की सभ्यता के प्रभाव पड़ने से हुआ | चूंकि लिंग-प्रतीको की उपासना का उद्धव 
भी उसी प्रभाव के अन्तर्गत और उसी समय दुआ था, अतः भारतीय धार्मिक अन्धो में इन 
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दोनी का उल्लेख लगभग साथ-साथ होना चाहिए ओर यही हम ग्रह्मसत्रो में पाते हैं। 
इसलिए मूर्त्तिपूजा और देवालय-निर्माण फे उद्धव के सम्बन्ध में हमने जो सुक्काव दिया है, 
बह ठीक प्रतीत दाता है। 

गहासु्ा में रुद्र और रुद् पत्नी की उपामना के विकास के सम्तन्ध में त्तो हमें उपयुक्त 
मूल्यवान्‌ सामग्री मिलती ही है। इसके साथ साथ इन्टी अन्धी से उस रहस्यमय देवता 
बिनायक के सम्बन्ध में भी, जिसका एक अल्य उल्लेख धर्मसूत्रो में किया गया है, अनेक 
महत्त्वपूर्ण बातों का पता चलता हैं और इनसे इस देवता के स्वरूप को समकने में सहायता 
मिलती है। ऐसा जान पड़ता है कि प्रारम्भ में जिनायक! एक जातिवाचक नाम था, जी 
जनमाधारण के प्रचलित विश्वासीं के अनुसार राक्सों के एक गण विशेष के लिए प्रयुक्त 
होता था। “मानव ग्ब्यसूचः मे एक स्थल पर एक नहीं, चार बिनायकों का उल्लेख किया 
गया है ' | उनके नाम हे-- शालकथ्कट', 'कृष्मागट साजपुत्र', 'डस्मितः ओर दिवयजन! | 
इनको अहितकारी जीत्र माना गया हैं) जिन मनुष्यों पर इनका प्रभाव पढ़ता है, व परगली 
की तरह आचरण करते हे--उनको «पष्नो मं अजुभ लक्षण दिखाई पड़ते हैं ओग उनको 
सदा एसा लगता हैं मानों कोई उनका पीछा कर रहा है। । इन विनायकों के दुष्प्रभाव से 
राजकुमारों को गजगद्टी नहा मिलती, विवाटामसिलाएिणी कल्थाओं को बर नही मिलते, स्त्रियां 
शीलवती होते हुए भी पुत्रविद्नीना रह जाती है, रितनो को सम्मान नहीं मिलता, विद्यार्थियों 
के अध्ययन मे अनेक वाधाए पहढती है, व्यापारियों को व्यापार मे हानि ती है और 
किसानो की खेती नए्ठ हों जाती है। संक्षेप मे यह विनायक साभा-य्र रूप से उत्पाती जीम 
माने जाते थे ओर मनुष्यों के साधारण व्यापार गे उनके कारण धावाएँ न पढ़े , इस उद्दश्य 
से, उनको सतुट करने का प्रयत्न किया जाता था। इसके लिए जो पविधिया बताई गई 
हैं, 3 नमें जाद-टोनो का पुट अधिक है. और उनका स्वरूप «7: ही अधथर्ववदीय है। इससे 
पता चलता है कि ये 'विनायक' जनसाघधारगण के प्र्चानना निश्यासों फे क्षेत्र के जीव थे | 
यह विधियाँ तम निवारक सूर्य के तबन के साथ समाप्त होती थी, और इसस हम यदई भी 
अनुमान कर सकते हैं कि विनाश्रकों को अ्रन्धकार ओर नदी के जीव माना जाता था । 

इन चार विनायकों का फिर और कहीं उल्लेख नहीं दुआ है; परत बीधायन 
शहा-सूत! में एक चिनायक की झलना का विधान किया गया है *) यह विनायक चही 
है जिसका उतलेख बीपायन धर्म सूत्र! मे भी हुआ है। इस विनायक ओर उपयुक्त चार 
विनायको में क्‍या सम्बन्ध था, इसको स्पष्ठ नहीं किया मया। परसन्तु नाम कर साम्य के 
साथ-साथ इस बरिनायक के गुण भी वसे ही हैं जैसे उन चार विनायकों के। हाँ, उन 
गुणों में कुछ थोड़ी-बहुत बृद्धि हों गई हैं। विष्नकारी से बढकर अब यह विनायक 
विष्नपत्ति हो गया है, और विघ्नों के नाश के लिए तथा फिर सामान्य रूप से सफलता के 
लिए अब उससे प्रार्थना की जाती है। उसके स्वरूप के वर्णन में अब प्रशंसा-सूचक 
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वास्यों और उपाधियों का प्रयोग अधिक होता है। परन्तु, जिस स्तोन्न द्वारा इसकी 
अर्चना की गई है, उसके अन्तिम श्लोक मे विधिवत्‌ अर्चना के उपरान्त उससे दूर चले 
जाने की जो प्राथना की गई है, उसीस इस विधि के वास्तविक उद्देश्य का पता चलता 
है, जो एक अहितकारी ओर भयात्रह जीव को उपासक से दर रखना था। अतः ऐंसा 
प्रतीत होता है कि यह त्रिनायक भी विनायकगरशा मे से एक था, ओर प्रारम्भ सम मानों अपने 
गण के प्रतिनिधि के रूप मे इसकी उपासना होती थी। अर्थत्‌ू--इस एक बिनायक की 
संतुष्टि से समरत विनायक्रमण की संतुष्टि हो जायगी, ऐसा माना जाता था। पेरन्तु 
कालान्तर में इसके इस पतिनिधि रूप की >*म्त्ति क्षीण होती गई, और उसको एक स्वलन्त्र 
देवता माना जाने लगा। धमंसूत्रों मे वर्णित ओर हर्तिझुख', वक्रतण्ड' आदि उपाधियों- 
जैसा ही उसका स्वरूप है | उसके पुरुष परिचरो, रत्नी-परिचरो', पार्षदो! और “पाप॑दी' का 
भी उल्लेख किया गया है। अन्तिम श्लोक रे पहले श्लोक में उसकी एक उपाधि 
पगिगाेश्बर! भी है, जिसस आगे चलकर गणुश नाम बना । 

यह विनायक उत्तर-कालीन 'गगुश” का आदि रूप हे। “बीधायन ण्ह्-सूत्र! में 
इसका एक *त्री देवता के साथ साहचर्य भी बताया गया है, जिसका नाम जज्येष्ठा! है '। 
जिनायक के तबन से ठीक पहलेबाले संदर्भ म॑ इस रत्री-दबता की अर्चना का विधान किया 
गया है । बिनायक के समान टी इसको भी 'हॉश्तरुखा? कहा गया है। उनके परिचर भी 
पा८व' अर परापरों कटलाते है। उसके नत्ररूप और गुणों का वर्णन नही किया गया; परन्तु 
जिनायक की राहचरी होने के नाले सभवतः उसका स्वरूप ओर गुण भी विनायक जेस ही 
थ। दुर्गास उस प्रथक माना गया है, परन्तु यह ध्यान देने बोग्य बात हैं कि इसकी 
आकृति को भयावह बताया गया है | उसके रथ के सम्बन्ध मं कहां गया & कि उसे मिंह ओर 
ब्याध खीचत थ। यर दो शु्ा वाद में स्वय दुर्गा के हो जात है। यह गुणसक्रमणश इन 
दोनों देवताओं के तादात्य की ओर सकेत करता है ओर पुराणों के समय तक तो वास्तव 
में ज्येप्ठा' दुर्गा का एक नाम बन ही गया था। यह बात महत्त्वपूर्ण हे और इसका पूरा 
अथ हम आगे चलकर समकंगे | 

उत्तर बेंदिक साहिएय म॑ विनायक का इस प्रकार सहसा उल्लेख ओर अपर काल 
में शिव के साथ उसका घनिष्ठ सम्बन्ध, इन दोनों ही बातों के कारण यह आवश्यक हो 
जाता है कि विनायक के स्वरूप आर उसकी वाल्तबिक उस्पत्ति के विषय में छान बीन की 
जाय । अभी ऊपर हम कह चुक €£ कि प्रारम्भ म यह विनायक विनायकगण में से एक था 
आर यह विनायकंगण जनसाधारण के प्रचलित विश्वास के अनुसार अहित्तकारी जीव थ । 
ढया किसी समय रद का भी इन बिनायको के साथ कोई सम्बन्ध था १ 'बोधायन ग्रद्य-सूत्र! 
में जहां विनायक का उल्लेंख किया गया है, वहाँ उस “भूतपति', 'भूषति', 'भूताना पति! 
ओर “भुवनपति! की उपाधियाँ दी गई है। ये उपाधियाँ साधारगतया रुद्र के लिए प्रयुक्त 
होती हैं। इसके अतिरिक्त एक स्थल पर विनायक को उम्र! और “भीम? भी कहा गया 
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है, जो वेंदिक साहित्य में विशेष रूप से रुद्र की उपाधियाँ हैं। रुद्र ओर बिनायक दोनो 
के परिचरों का भी एक ही नाम है, जबकि विणूपु के सम्बन्ध में किसी परिचरवर्ग का उल्लेख 
नहीं किया गया है। इससे यह धारणा होती है कि रुद्र और विनायक का परस्पर सम्बन्ध 
जितना ऊरर से प्रतीत होता है, उससे भी कहीं अधिक घनिष्ट है। अपर-कालीन साहित्य 
में, विशेषकर पुराणों में, शिव को बहुधा गशशश की उपायवियाँ ढी गई हैं, और गणेश को 
प्रायः भगवान्‌ शिव के अनेक गुरयों से विभूषित किया गया हैं। इससे यह प्रबल धारणा 
होती है कि कुछ विशेष पहलुओ से देखने पर शिव और गणेश का स्वरूप परस्पर बहुत 
विभिन्न नहीं था, अत: यह संभव हो सकता हे कि प्रारम्म में यह दोनो देवता एक ही थे । 

हमने प्रथम अध्याय म॑ इस बातकी ओर संकेत किया था कि अपने एक रूप में 
रुद्र विनायक के समान ही एक भयावह देवता थे, जिनकी तृष्टि के लिए “ज्यम्बक होम! 
किया जाता था। सत्र ग्रन्थों में शलगब यज्ञ के वर्णन से यह बात ओर भी स्पष्ट हो 
जाती है। हो सकता है कि अपने एक रूप म॑ म्वय रुद्र को ही एक विनायक माना 
जाता हो और उसी रूप भ॑ उसको हस्तिमुख्य भी कल्पित किया गया हों। संभवतः इस। 
रूप में र॒ुद्र को गिरिचर' भी माना जाता था, ओर उनके कन्ह्राबास के प्रतीक स्वरूप 
मूबक को उनका वाहन कहा रया था '। यह स्मरण रखना चाहिए क्रि उत्तर बेदिक 
काल से यह मृूपकत अनिवार्य रूप से गशंश का बाहन माना जाने लगा, शित्र का नहीं | 
संभवतः इस रूप मं शिव को ही विनायक कहा जाना था। रूद्र ओर गणेश के इस 
आदिकालीन तावाब्म्य की पुष्ठि अथरवंशिर्स्‌ उपनिषद! से भी होती है, जिसमें रुद्भ आर 
बिनायक, इन दोनो देवताओं को एक माना गया है। कालान्तर मे रुद्र के अन्य रूपों का 
विकास दूसरे प्रकार से हुआ और उनका यह रूप मानों प्रथक्‌ सा हो गया और होते-दोले, 
इस रूप में रुद्र, विनायक के नाम से एक स्वतंत्र देवता बन गये | सूत्र अन्धों के समय 
तक यह अबस्था झा गई थी। देवकथाओं मे एक देवता द्वारा अन्य देवताओं को 
आत्मसात्‌ कर लेने की प्रक्रिया तो काफी प्रचलित है ओर इसके उदादर्श हम रुद्र के 
अनेक रूपो की विवेवना करते समय दे भी चुके हैं। परन्तु एक विपरीत प्रक्रिया भी देब- 
कथाओं म॑ चलती है, अर्थात्‌ एक ही देशबता के बिभिन्न रूुपो का विकास होत-हात अनेक 
स्वतत्र देवताओं का अस्तित्व हो जाना । रुद्र और बिनायक के सम्बन्ध मे यही बिपरीत 
प्रक्रिग काम करती हुई दृष्टिगीचर होती है। प्रारम्म स बिनायक रूद्र के ही एक रूप 
का नाम था; परन्तु जैस-जेसे इस रूप का विकास होता गया, उस प्रारम्भिक तादात्म्य की 
स्मृति मिटती गई और अन्त मे दोनो स्वतन्त्र देवता बन गये। साथ ही गणेश को रुद्र 
का पुत्र माना जाने लगा आर यह पिता पुत्र सम्बन्ध उपथुक्त हैं भी: क्योंकि रुद्ध के ही एक 
रूप से गणुश का जन्म हुआ है। 

ऊपर जो कुछ कहा गया हैं, उसको देखते हुए अपर वबेदिक काल में ज्येषश्टा और 


2... कंद्र के इस स्वरूप की उत्पत्ति केसे हुई, यह हम पहले अत्याप में व्यम्बक होम! और “शत्तरुद्रिय 
स्तोत्र? के अरसंय में दिखा चुके हैं । 
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दुर्गा का तादात्म्य बड़ा अथपूर्ण हो जाता है। संभवतः ज्येष्टा विनायकों की सजातीय ही 
प्रचलित लोक-विश्वास की एक रजी-देवबता थी, और इसी कारण रुद्र के बिनायक रूप से 
डसका साहचय रहा होगा । जब स्वयं रुद्र का साहचर्य एक अन्य स्त्री देवता से हुआ 
जो उनकी पत्नी कहलाई, तब दस ज्येष्टा का उस स्त्री देवता स तादात्म्य हो जाना रवाभाविक 
ही था । यद्यपि कुछ समय तक उसकी अलग उपासना होती रही, तथापि अन्त में उसको 
दुर्गा से अभिन्‍न माना जाने लगा और उसका नाम दुर्गा के अनेक नामों गे गशिना जाने 
लगा । अतः दुर्गा और ज्येन्‍्टा का यह तादात्म्य, रूद्र और विनायक के आदि तादात्म्य का 
एक ओर प्रमाग् है । 

हमारा यह निरीक्षण अब बेदिक काल के अन्त तक पहुँच गया है। इस अध्याय 
को समास करने रा पहले, हम सक्तेप म यह देख है कि उत्तर बेदिक काल से, बेंटिक झुद्ग 
की उपासना में कितने महान परिवरतन हुए थे । 

सिन्‍्धु घाटी के निवासियों का बैंदिक आयो के साथ सम्मिश्रण हो जाने पर रुद्र ने 
सिम्धु घाटी के पुरुष देवता को आप्मसात्‌ कर लिया। इसके फलस्वरूप, सिन्धु घाटी की 
स्त्री-देवता का रुद्र की पूर्व सहचरी अम्बिका के साथ तादात्म्य हो गया ओर उसको मरूद्र 
पत्नी माना जाने लगा । इस प्रकार भाग्तवर्प में देबी की उपासना आई ओर शानमभन्न का 
सन्नपात हुआ । इसके अतिरिक्त जननेन्द्रिय सग्बन्धी प्रतीको की उपासना, जो सिम्धु घाटी 
के देवताओं की उपासना का ग्क अंग थी, का भी रुद्र की उपासना में समावेश हो गया। 
माथ ही 'छिग रूद्र का एक विशिए प्रतीक माना जान लगा ओर इसी कारण उसकी उपासना 
भी होने लगी। परन्तु धीरे घीरे लोग यह भूल गये कि गारस्म मे यह एक जननेन्द्रिय 
सम्बन्धी प्रतीक था | इस प्रकार भारतवप मे लिंगोपासना का प्रादुभाव -आ, जो शेतर धर्म 
का एक अंग बेन गई ।  दसरी ओर उपनिपद गअग्थों स पता चलता है कि रूुद्र की उपासना 
का प्रचार नई धार्मिक ओर दाशंनिक विचार धागओ के प्रवर्तकी में हो रहा था, और ५ लोग 
रुद्र को परब्रह्म मानते थे। परन्तु रुद्र का स्बरूप प्रचलित लोक-धर्म और धार्मिक आचार 
में लगभग वही रहा जी प्राचीन वैदिक काल मे था। परन्तु इसी समय भनिबाद का 
विकास भी द्वुतगति से हो रहा था और उसमें रद्र को जो देवाधिदेव का पद दिया जा 
रहा था , वह भी अधिकाधिक लोगो के सामने आ रहा था। इसके साथ-साथ रुठ्ठ के 
एक प्राचीन रूप के विकास के फलखरूप एक नये देवता का प्रादुर्भाव हुआ जिसको सूत्रों मे 
“बिनायक' कहा गया है, और जो अपर बैंदिक काल में गणेश नाम से प्रसिद्ध हुआ। 
रुद्र ओर विनायक प्रारम्भ मे एक ही देवता के दो रूप थे | परन्तु इस बात की स्मृति धीरे-पीरे 
लुस हो गई, और गणेश को रुद्र का पुत्र माना जाने लगा | 

रुद्भ की उपासना की विधि में भी महान परिवर्तन हुआ । जिस समय उपनिण्दों के 
दाशंनिक सिद्धान्तो का निर्माण हो रहा था, उसी समय मक्तिबाद की धारा भी चली, जिसका 
एक संकेत हमें 'श्वेताश्वतर उपनिषद्‌? में मिलता है। इस भक्तिबाद ने इस देश की धार्मिक 
विचारधारा और आचार को बिलकुल ही पलट दिया । बआाह्यणों के कर्मकाश्ड का धीरें-घीरे 
हास होता गया, और उसका स्थान ग्रार्थना और देवता के चरणों में सीघे-सादे उपहार रखने 


फ्र्ड शैब मत 


की विधि ने ले लिया । सिन्धु-घाटी की धार्मिक परम्परा के प्रभाव से भारतवर्ष में देघालयीं 
में पूजा करने की प्रथा चली और चूँकि यह प्रथा भक्तिबाद के अनुकूल थी, अतः इसको 
तुरन्त ही अपना लिया गया । उसी समय से यह भारतवर्ष की धार्मिक परम्परा का एक स्थायी 
अंग बन गई | अब रूद्र के मन्दिर बनने लगे, और उनमें रुद्र की मूर्तियों का प्रतिष्ठान होने 
लगा ये मूर्तियाँ मानवाकार भी थीं और “लिगाकार! भी | 

इस प्रकार वैटिक युग के समास होते-होते रुद्र के हृपासना के स्वरूप में आमूल 
परिवतन ही गया ओर मानों इसी परिवर्तन के प्रतीक स्वरूप रुद्र का नाम भी बदल गया 
तथा अब बह 'शित्र' कहलाने लगे | वेदिक युग के अनन्तर साधारण रूप से उनका यही 
नाम हो गया | 


चतुर्थ अध्याय 


भारत में अपर बैदिक काल के सबसे प्राचीन ऐतिहासिक अभिलेख हैं--बौद्ध-माहित्य 
तथा 'पारिनि! और कौटिल्य! के ग्रन्थ । जहाँ तक भगवान्‌ शिव की उपासना का सम्बन्ध है, 
इन अभिलेखों में हमें कतिपय उल्लेंखो के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता । परन्तु इन उल्लेखो से 
उन निष्कर्षों की पुष्टि होती है, जिन पर हम पिछले तीन अध्यायों में पहुँ चे थे। बौद्ध ग्रन्थ 
दीघ निकाय! मे विष्णु और शिव दोनो का डल्लेख है; परन्तु उनकी उपासना के सम्बन्ध में 
कुछ नहीं कहा गया। प्राचीन 'तिपिटक' और “जातक” अन्थों में मी यही स्थिति है। 
पराणिनि ने अपनी अप्टाध्यायी मे रुद्र और उनकी उपाधियों भव! और “शरबं”? का तो उल्लेख 
किया है ', परन्तु उनके नये नामो, 'शिवः', 'शकरो आदि का नही। प्रन्तुयह ग्रग्थ 
सूत्री के समय भे बाद का है, इसके अनेक संकेत मिलते हैं। अन्थ मं केबल “रुद्र !, भत्र! 
आर शबे! नामों से न्त्री-लिंग बनाने का नियम ही नहीं दिया गया', अपितु दो बार 
भक्ति! ' ओर दो बार भक्त! * का उतलेख भी किया गया है। इससे रपष्ट हो जाता 
हैं कि इस समय तक भक्तिवराद का प्रादुभाव हो चुका था; बल्कि यहाँ तक कहा जा सकता 
है कि इस समय तक यह भक्तिबाद कुछ प्राचीन भी हो चुका था; दयोकि एक सूज्ज में कृष्ण 
ओर अजुन के भक्तो का उल्लेख किया गया है। इससे सिद्ध होता है कि पारिशनि के समय 
तक इन दोनो को देवता माना जाता था और इनकी पूजा होती थी “| मूर्तियों और 
देबालयो का उत्लेंख अध्याध्यायी में कही नही है; परन्तु उस समय वे रहे अवश्य होगे | 

पराणिनि के समय में भगवान्‌ शिव के विकसित स्वरूप का सबसे बड़ा प्रमाण वे सूत्र हैं 
जिनको 'माहेश्वर' कहा गया है और जो उनकी अष्टाध्यायी के ही नहीं, अपितु तत्कालीन 
संग्कृति के समस्त व्याकरण के आचार है। इन सूतओ में संस्कृत बस) का एक विशेष ढंग 
से वर्गीकरण किया गया है, जिससे प्रत्येक बर्ग का एक छोटा-सा नाम बन जाता है, जिसे 
प्रच्याहार कहते हैं *। इन प्रत्याहारों को लेकर दी बैयाकरण अपने सूरो की रचना करते ये । 
ये सूत्र महेश्वर श्रर्थात्‌ भगवान्‌ शिव के प्रकट किये हुए माने जाते हैं। ओर चूँकि इन सूजओो 
में सस्‍्कृत मापा की सभी ब्वनियाँ अन्तर्हित हैं, अतः ये सूत्र महेश्वर के दिये हुए. हैं, इसका 
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पद शेष मत 


अर्थ यह हुआ कि उस समय तक यह माना जाने लगा था कि मानव को वाकशक्ति 
भगवान्‌ शिव से ही मिली है '। यह शित्र के रत्रूप के महान्‌ उत्कर्प का सूचक है | 
पाणिनि की अष्टाध्यायी के अनन्तर हमें फिर ईसा से चौथी शताब्री पूषे का कौटिलीय 

अश्थशारत्र ही उपलब्ध है। इस ग्रन्थ में दुर्गों के अन्दर बने शिव और अन्य देवताओं के 
मन्दिरों का रपष्ट उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त इस ग्रन्थ में और भी बडुत-सी 
ऐसी सामग्री है, जिससे पता चलता है कि उस समय तक देबालय और मृर्तिपूजा स्थायी रूप 
से भाग्तीय धर्म का अग बन चुके थे '। 

ऊपर जिन ग्रन्थों की चर्चा की गई है, उनसे कोई ओर विशेष महत्व की सामग्री 
नहीं मिलती । अत अब हम अपर बैदिक काल मे शैवधर्म सम्बन्धी अपनी जानकाग के 
अगले स्लोल को लेते है। यह स्टोत है --रामायगग और महाभारत | 

रामायण और महामारत में शव-धर्म का काफी विकसित रूप दिखाई देंता है, जिसमे 
पोराखिक शव घम के प्रायः सभी लक्षण वतंमान हैं। परन्तु रामायण ओर महाभारत का 
रचना-काल काफी लम्बा है, इसी कारण उसमें रुद्र की उपासना के प्राचीन ओर अर्वाचीन 
दोनो रूप पाये जात है। रामायर्ण में महाभारत की अपेत्ना शेत्र धर्म का कुछ अधिक 
प्राचीन रूप दिखाई देता है, अत पहले हम रामायण को ही लेते हैं । 

सूत्र प्रन्थो की अपेक्षा रामायण में रुद्र का स्वरूप अत्यधिक विकसित है। उनको 
सामान्यतः अब रुद्र नहीं, अपितु शिव! कहा जाता है। “महादेव, 'महश्बर', शकर', 
“यम्बक' और व्प्रम्बक के पयायवाची अन्य नामों का अब पहले की अपेक्षा बहुत अधिक 
प्रयोग होता है। भयावह “रुद्र'ं से सौम्य 'शिव' नाम का परिवतन केबल नाम का ही 
परिवर्तन नहीं हैं, अपितु इस देवता के स्वरूप में एक मद्रान परिवर्तन का बात्य लक्षण है, 
ओर रुद्र के सौम्य करने की उस प्रक्रिया की सफल समामि का सूचक है जो बेंदिक काल 
में ही प्रारम्भ हो गई थी | 

उपनिपषद ग्रन्थों में दमने देखा था कि नई धार्मिक और दाशनिक विचारधारा के 
सम्पर्क में आकर रुद्र के प्राचीन स्वरूप सम कितना परित्रतनन आ गया था। 'श्वेताश्वतर' 
उपनिपद्‌ से यह भी पता चलता है कि उसी समय अभक्तिवाद का भी प्रादुभाव हो रहा था, 
आर बिष्णु और शिव को इस भक्तिवाद के आराध्य देव बनाया जा रहा था । इस भमक्तिवाद 
के मूल सिद्धान्त थ--ईश्वर मे निष्ठा, और ईश्वर की दया तथा कृपा से मोक्ष प्राप्ति | इन 
सिद्धान्तों के प्रभाव से र॒ुद्र के प्राचीन स्वरूप का भयावह अश पीछे पड़ गया, और रुद्र का 
सीम्य रूप अधिकाधिक सामने आता गया। जिस समय तक भतक्तिवाद ने पूर्यरूप से प्राचीन 
कर्मकाए्ड का स्थान लिया, उस समय तक रुद्र को भी एक सौम्य ओर दयावान्‌ देवता के 
रूप में और सच्च अर्थ मे 'शिब” माना जाने लगा था । रामायण में हम रुद्ध का यही 
रूप देखते हैं। अब रुद्र बह देवता नहीं है, जिनके प्रकोप से ओर जिनके भयानक बाणो 


की आल की जनक 8 आग मा जम यम न बा बे 


१. संरक्ृत को जो देव-वाणी का पद दिया गया है, उसका भी यह्दी कारण प्रतीत होता है। 
२. कोटिल्य भर्थ-्शास्त्र (शाम शास्त्री संस्करण)--३, २२; २, ६० । 


चतुर्थ अध्याय ४७ 


से सभी डरते थे, अपित अब वे सदा ही मानवमात्र के कल्याण करने में लगे रहते हैं '। थे 
बरदाता हैं ', आशुतोष हैं और दयानिधि हैं। उनका पद भी अब अत्यन्त उत्कृष्ट है। 
उपनिपदों में हमने देखा था कि झुद्व को दार्शनिक रूप से परंब्रह्म माना जाता था । भक्तिबाद 
के उत्थान के साथ उनके इस रूप का भी अधिकाधिक प्रचार हुआ | प्राचीन बैदिक 
देवमण्डल का अब इतना हास हो गया था कि वह प्रायः नगश्य था और उसके स्थान पर 
एक “त्रिमूर्ति! का उत्थान हो रहा था। इस तिमूर्ति मे भी “्रह्मा), श्रायः पीछे-पीछ ही रहते 
हैं, और बिश्व के सक्रिय संचालन ओर नियत्रण के कार्य में इनका स्थान जिमूर्ति के अन्य दो 
देवताओं, विष्णु ओर शिब की अपेक्षा कुछ घट कर है। जब-जब देवताझो पर कोई सकट 
पडता है, बहुधा अह्मा देवताओं की ओर से इन्ही दो देवताओं में से किसी एक से साहाय्य 
याचना करते हुए दृष्टिगोचर दोते हैं '। जहाँ तक विष्णु और शिव का सम्बन्ध है, अभी 
तक इन दोनों के बीच कौन अरष्ठ है, इसके लिए कोई संघर्ष नही होता धा। दोनो के 
उपासक अपने-अपने देबताओ को अ्रष्ठ मानते थे, पर इसको लेकर एक दूसरे से कंगड़त नहीं 
ध। रामायण चूंकि एक बैप्णव भ्न्ध है, इस कारण इसम विष्यपु को अपेक्ताकृत अधिक 
महच्च दिया गया है। परन्तु जद्दा-जद्ां शिव का प्रसग आया है, शिव को ही सर्वश्रेष्ठ 
माना गया है। उरह देवताओं म सर्वोच्च ओर सर्वोत्तम तथा देवो के देव कहा गया है “| 
अमर लोक मे भी उनकी उपासना होती है "। प्रत्येक महान्‌ संकट में देवतागण सहायता 
ओर परिचाण के लिए उन्ही के पास दोड़े जाते हैं | एक बार तो स्वयं विष्णु अन्य देवताओं 
को लेकर उनकी शरण में गये थे "| 

भगवान शिब का उपनिपदोंवाला दाशंनिक स्वरूप रामायण म॑ अधिक नहीं मिलता । 
पग्न्तु उनको उस समय जो उत्कृष्ट पद प्राप्त हे, उससे स्पष्ट है कि इसका ज्ञान तब अवश्य 
था। एक ग्थल पर तो सप्॒ट रूप से शिव को जगत्‌ की सृष्टि और अन्त करनेबाला, सब 
लोको का आधार ओर पर गुरु कहा गया है *। एक अन्य स्थल पर उन्हें अमर', 
अच्चर' और 'अच्यय! माना गया हे “| वास्तव में शिव का जो स्वरूप रामायण से 
दिखाई देता है, उसको हम उनके दाशंनिक परश्रद्य स्वरूप का ही एक लोकप्रिय और 
सहजगम्य रूप मान सकते हैं | 

शिव का योगाःभ्यास के साथ जो सम्बन्ध पहले-पहल उपनिपदों म दृष्टिगोचर होता 
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है, बह रामायण में अधिक र॒पष्ट हो जाता है। शिव की उपासना का और उनको प्रसन्न 
करने का सामान्य मार्ग अब तपश्चर्या ही है। 'भगीरथ' ने उनको इसी प्रकार तुष्ट किया ' 
आओर “बविश्वामित्र' ने भी '*। स्वयं देवताओं को भी शिव से वरदान पाने के लिए तप करना 
पड़ता है '। असल में तपश्चर्या और योग भारतवर्प में एक स्थतत्र विजान के रूप मे 
विकसित हुए । भगवद्शन और मोक्षग्राप्ति के लिए इनको अत्यन्त उपयुक्त समका जाता 
था। यह भी विश्वास किया जाता था कि इनका अश्यास करनेवाले को अनेक शक्तियाँ 
प्राप्त हो जाती हैं। इसी कारण तपश्चर्या और योगार्यास को बड़ा गौरवमय पढ दिया गया 
है। इनकी सहायता से मानव देवताओ से टक्कर लेत है, आर दानब भी यीगाभ्यास के बल 
से देवताओं से वरदान प्रास करते थे | योग का उत्क५ यहा तक हुआ कि शिव तक 
को, जो स्वयं योगाधिगम्य थे, योगामभ्यासी माना जाने लगा ओर वह महायोगी कहलाने 
लगे। इसको हम योग का चस्मोत्कर्ष कह सकते है | रामायण के समय तक यह स्थिति 
आ चुकी थी, और एक स्थल पर हिमालय में योगाम्यास करते हुए मगवान्‌ शिव का उल्लेख 
भी किया गया है *। 

परन्तु रामायण में सबसे अधिक ज्ञान हमें शिवोपासना के लीकप्रच्नलित रूप का 
होता है। शिव अब एक कल्याणकारी देवता तो मान जात ही थर, साथ दी दुद्रपत्नी 
का भी अब उनके साथ निरन्तर डल्लेख होता है, ओर उनका भी अब एक विकसित 
व्यक्तित्व बन गया है। उनका एक नाम “उमा! है "७" ऑर उनको हिमबत्‌ अर्थात्‌ हिमालय 
की पुत्री माना जाता था *। यह वही देवता हैं, जिन्दे किन! उपनिपद्‌ मे “उमा हेमबती!” 
कहा गया है | हिमजत्‌ से सम्बन्ध होने के कारण इनका नाम पार्वती भी पड़े गया ओर आग 
चलकर यह सबसे प्रचलित नाम हो गया “| एक बार इनको “दुद्वा्णी! भी कहा गया 
है “। परन्तु, भवानी नाम को छोड़कर इस प्रकार के नामो का, जो झुद्र के अनक 
नामो के स्त्रीलिंग रूप मात्र है, आगे चलकर बहुत कम प्रयोग होने लगा और इस स्त्री- 
देवता को सामान्यतः उनके अपने नामों स ही पुकारा जाने लगा। इससे भी पता चलता 
है कि अधिकतर अन्य देबियी की तरह यह देबी केबल अपने पति रूप पुरुष-देवता की छाया- 
मात्र ही नहीं थी, अपितु उनका एक स्वतत्र व्यक्तित्व था| शिव के समान ही भक्तिवाद 
के नम्न प्रभाव स इनका भी आदिम भयावह रूप धीरे-धीर लुस हो गया, ऐसा जान पड़ता हैं । 
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कम-से-कम शिव की पत्नी के रूप में तो ऐसा अवश्य हुआ है, और तब यह देवी एक सौंम्य 
कल्याशका रिणी और दयावती देवी वन रई' | इसका यह अर्थ नहों है कि उनका पद कुछ 
गिर गया हो। यद्यपि रामायण में इनका अधिक उल्लेख नहीं हुआ है, तथापि उनके 
उल्कृष्ट पद प्राप्त होने के अनेक संकेत रामायण में मिलते हैं। इसी कारण उनको प्रायः देवी? ' 
कहा जाता है ओर समस्त सृष्टि उनका सम्मान करती है '*। देवतागण भी उनके सामने 
आँख उठाने का साहस नहीं कर सकते | रामायण की एक कथा के अनुसार एक बार देबयोग 
से 'कुबेर' की दृष्टि उनके मुख पर पड़ गई, जिससे तत्लण कुबेर की आँख ही चली गई ' 
एक बार जब ऋद्ध होकर उन्होंने देवताओों को शाप दे दिया, तब देवता उनके शाप का 
निवारण करने म असमथ रहें अतः जब कवि यह वर्णन करता है कि रावण के कलास 
पर्वत को डुलाने पर पार्वती ने डरकर सदसा अपने पति का आलिंगन कर लिया, तब हँसी 
आती है। कवि की कल्पना नारी के स्वभाव-सुलसम भीरपन को दिखाने में यथार्थता को 
पीछे छोड़ गई हे 

रामायण में देवी की शिव के साथ ही उपासना होती है, और जिस प्रकार मक्तजन 
भगवान्‌ शिव से कह्पाण की प्रार्थना करते हैं, उसी प्रकार देवी से भी करते हैं। वह हमेशा 
शिव के साथ ही रहती हे, ओर इन दोनो को लेकर जिस उपासना का उत्थान हुआ्रा, वही 
बढोत्तर काल में शेत्र धर्म का सबस अधिक प्रच्नलित रूप बना | 

रामायण मे शिव ओर पाव॑ती सम्बन्धी उन देवकथाओ और आख्यानो का चक्र 
भी प्रारम्भ हो जाता हैं, जो शिवोपासना के लोकप्रचलित रुप का एक प्रमुख अग है, 
ओर जिसका पुराण-काल में भारी विस्तार हुआ है। 

यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि वेंदिक काल में जो कथाए रुद्र के सम्बन्ध में 
प्रचलित थी, उनमें स वहुत कम अब तक शेप रह गई | रुद्र का शिवरूप में परिवर्तन इनना 
पृर्णा था कि उनका नाम, स्वरूप और उपासना के तरीके तो बदल ही गये, इसके ताथ 
उनके सम्बन्ध में जिन देवकथाओ का प्राठुमव हुआ, वे भी बदल गई' | यद्यपि अब हमें 
एक नवीन देवकथा-चक्र का अध्ययन करना पड़ता है, तथापि इनमें कुछ कथाओं का बीज 
हमे वैदिक साहित्य में मिल सकता है। कुछ कथाओं का आधार तो बैदिक रुद्र का ही 
एक रूप विशेष है, जिसकी स्मृति तक शेप थी। ये ही कथाएँ बेदिक रुद्र और 
बेदोत्तरालीन शिव में सम्बन्ध स्थापित करती हैं, और हमें इस बात का स्मरण कराती हैं 
कि ये दोनो मूल रूप से एक ही देवता थे | इसका एक प्रमुख उदाहरण है केलास पर्बत 
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विकासमात्र हे। दुर्माग्यवश कोई ऐसा अभिलेख उपलब्ध नहीं है, जिनके द्वारा हम इन 
देजकथा ओ का पूर्ब इतिहास जान सकें और इनके आदिम स्रोत तक पहुँच सके | 
शमायण में इन कथाओं में से अधिकतर अपने विकसित रूप में ही पाई जाती हैं, 
आर कुछ का रूप तो लगभग बेसा ही हो गया है जैसा कि पुराणों में मिलता है। अतः 
हमको इतने पर ही संतोष करना पड़गा कि हम इन कथाओं का अध्ययन करे और इनके 
इसी रूप भें ऐसे सुराग द्वढ़े जिससे इनकी उत्पत्ति का पता चल सके | 
इनमें से पहली कथा तो भगवान्‌ शिव के विपपान की है" | यह कथा देवताओ द्वारा 
सागर-मन्थन की बृहत्‌ कथा का एक भाग है, जिसका रामायग् में सक्षेप से ही उल्लेख किया 
गया है| देव और दानव, मन्दार परत को रई (मथनी) बना कर और नाग वासुकि को रख्जु 
बनाकर जब दीर्घ काल तक सागर का मन्थन करते रहे, तब बासुकि के मुख से और मन्दार 
पर्वत का चट्टानों स हलाहल टपकने लगा, जिससे समस्त सृष्टि और सत्य देवों तथा 
दानवों के भस्मसात्‌ हो जाने का संकट उत्पन्न हो गया। मयभीत हो देवतागरण 
शिब के पास गये, और देवताओं की ओर से विष्णु ने उनसे प्रार्थना की कि बढ़ 
सागर-मन्थन के प्रथम फल के रूप मे इस हलाहल को अहणा करें| दृसपर मगवान 
शित्र उस भयंकर विप को इस प्रकार पी गये, मानो वह अमृत हो | कबि ने यहा यह बर्गन 
नहीं किया कि जब वह हलाहल शिव के कण्ठ में पहुँचा, तब देवताओं की पिननी एर उन्होन् 
उसे वही रोक लिया, जिससे उनका कठ नीला पड़ गया । परन्तु कथा के दस भाग का जान 
उस समय भी अवश्य रहा होगा, क्योकि महाभारत में इसका अनेक स्थला पर विभिन्न प्रकार 
से उल्लेख किया गया है। इस कथा की उत्पत्ति निःसन्देह वेदिक रद्र की नील ग्रीव, नील 
कंठ! उपाधि का समाधान करने के फलस्वरूप हुई थी। इन उपाधियों के मूल अर्थ को लोग 
भूल गये ये; परन्तु चूकि उपाधियां स्वयं अभी तक चली आ रही था, अतः उनको सममाने 
के लिए ही यह कथा रची गई । 
एफ अन्य कथा है -गगाबतरण की *। इसकी उत्पत्ति का हम ऊपरवाले ढग से 
समाधान नहीं कर सकते | भगीरथ अपने पूर्वज सगयपुत्रों के उद्धार के लिए गगा को रब 
से उतार कर प्रथ्वी पर लाना चाहत थे । उनकी मक्ति और प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान 
शिब ने गगा के प्रषात को रोकने के लिए, उसे पृथ्वी पर पहुँचने से पहले, अपने सिर पर लेना 
स्वीकार कर लिया | अपने अभिमान में गंगा ने चाहा कि भगवान शिव को भी अपने साथ बहा 
ले जायेँ और पाताल लोक में पहुंचा दे । गगा के श्रभिमान-मर्दन के लिए शिव ने उसकी धारा 
को अपनी जठाओ में लें लिया, ओर उन जटाओ के जंगल में गंगा ऐसी खोई कि लाख 
प्रयत्न करने पर भी बाहर निकलने का कोई मार्ग न पा सकी | इस प्रकार गगा का अभिमान 
चूर हो जाने पर, ओर भगीरथ के सानुरोध अनुनय करने पर, अन्त में शिव ने उसे मुक्त कर 
दिया | यहाँ इस कथा का प्रयोजन स्पष्ट रूप से शिव की महत्ता प्रदर्शन ही है; परन्तु 
वास्तव में इसकी उत्पत्ति केसे हुईं, इसका पता नहीं। सभव है कि जिस गंगा नदी को 
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पृथ्वी पर देवजतास्वरूप माना जाता है, और जिसके उद्गम का शायद उस समय तक 
डीक ठीक ज्ञान नहीं था, उसका उचित स्थान-निर्देश करने के लिए. इस कथा की रचना 
हुई दो । 

शिव-सम्बन्धी अन्य कथाएँ शिव और पार्वती के साहचये के कारण बनीं। इनमें 
सबसे प्रमुख वह हे--जो इसी साहचर्य का समाधान करती है। देवताओं के स्वरूप का 
अत्यधिक मानबीकरण हो जाने के कारण यह आवश्यक था,और सहज व्यावहारिक तर्क की यह 
माँग भी थी कि किसी देवता को अगर पत्नी मिले तो बह सामान्य परिणय-विधि द्वारा ही उसे 
प्राप्त करे। जहाँ तक भगवान्‌ शिव का सम्बन्ध है, उनके विषपान की कथा के समान ही उनके 
विवाह की कथा भी एक बृहत्‌ कथा का भाग है; परन्ठु उसका वास्तविक प्रयोजन बिलकुल 
स्पष्ट है। उसकी उत्पक्ति का ज्ञान भी सहज ही हो सकता है; क्‍योंकि जब पावंती को 
हिमबत्‌ की पुत्री माना जाने लगा, और शिव का वास भी उसी पव॑त में, तब कथा के शेष 
अंशो की पूर्ति एक सहज-सी बात थी। रामायण में इस कथा का, केबल एक बार संक्तिप्त रूप 
मे ही, उल्लेख किया गया है '। इसमें कथानक इस प्रकार है कि उमा ने शिव को वर रूप में 
पाने लिए तपस्या की, और उसके पिता ने यथासमय उसका विवाह शिव से कर दिया | बाद 
में इस कथा का विश्तार हुआ और इसमे अनेक दूसरी बातो और घटनाओ का समावेश किया 
गया | यहां तक कि यह कथा महाकाब्यों का कथानक बनने के योग्य हो गई। इनमें से एक 
घटना है--मदन-दहन । इसकी सम्मवतः एक अपनी कथा थी, और इसकी रचना, शिव 
के आहदर्शयोगी रूप पर जोर देने और शायद कामदेव की “अनंग” उपाधि का समाधान 
करने के लिए की गई थी। इसका उल्लेख रामायण के एक अन्य रथल पर भी हुआ है * ) 
यही शायद इसका आदिरूप भी है, क्योकि इसमें वे नाटकीय अंश नहीं हैं, जो इस कथा के 
अग्य सस्करणा में पाये जाते हैं। कुछ ओर बातों में भी यह कथा उनसे भिन्न है। इस 
कथा के अनुसार कामदेव ने, जो पहले सशरीर था, विवाह के उपरान्त अपनी पत्नी के साथ 
विचरत हुए शिव को रोकने की उद्दण्डता की । परन्तु शिव के तृतीय नेत्र के प्रचण्ड क्रोधानल 
स वह भरमसात्‌ हो गया | इस कथा से शिव को “कामारि!” की एक नई उपाधि मिली ३। 

शिव और पावती के विवाह की कथा के सिलसिले में ही रकन्द के जन्म की कथा भी 
रामायण में दी गई है। सूज-अन्थो में इस देवता का उल्लेख हो चुका है। परन्तु वहाँ 
उसके और शिब के सम्बन्ध का कोई वर्णन नहीं किया गया | रामायण में इस कथा के दो 
भिन्न रूप हैं; परन्तु दोनो आपस मे कुछ मिल जुल भी गये है। पहले रूप में कथा इस प्रकार 
है कि शिव आर पार्वती की रति-लीला जब अतिदीघ६ंकाल तक चलती रही, तब देवतागण घबरा 
गये | वे ब्क्षा को अग्रणी बना शिष के वास पर पहुँचे, और उनसे पधार्थना करने लगे कि 
वह पावती से अपनी काई सनन्‍्तान उत्पन्न न करें; क्‍योंकि ऐसी सनन्‍्तान के तेज को त्रिलोक 
सें काई सहन नहीं कर सकेगा | शिव ने प्रार्थना स्वीकार की; परन्तु उनका जो बीज 
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विक्षुब्ध हो चुका था, उसके लिए कोई उपयुक्त पात्र माँगा | देबताओ ने प्रथ्व्री को इस 
कार्य के लिए राजी किया, और जब शिव के बीज ने समस्त पृथ्वी को व्यास कर लिया, तब 
अग्निदेव उस बीज में प्रवेश कर गये। इसपर उस बीज ने एक श्वेत पर्बत का रूप 
धारण कर लिया, जिसपर एक शर-वण था ओर इसी बन में स्कन्द का जन्म हुआ | परन्त 
देवताओं के इस असामयिक विन्न डालने से पाबंती को बहुत रोष आ गया, और इन्होने 
देवताओं को शाप दिया कि वे सदा निःसन्तान रहेंगे '। इस कथा का दूसरा रूप अगले 
खंड में दिया गया है, ओर एक प्रकार से कथा के पहले रूप को ही आगे बढ़ाता है | 
क्योकि, जब पायेती के शाप से देवताओं की अपनी कोई सनन्‍्तान न हो सकी, तब उन्होंने 
गंगा को अग्नि से पुत्र उत्पन्न करने के लिए कहा, जो उनके शत्र-द्वानवों का सहार कर 
सके। गंगा राजी हो गई; परन्तु अग्नि के बीज को सहन न कर सकी । उसने उसे 
हिमालय पर्बत पर डाल दिया, जहाँ बह अ्रूण रूप में बढ़ता रहा, और उचित समय पर 
स्कन्द' का जन्म हुआ । इस नवजात शिशु को कृत्तिकाओं ने पाया तथा पाला-पोसा, 
ओर इसी कारण उसका ार्तिकेय' नाम भी पड़ा '। अब यहां देखना यह है कि कथा 
के दोनो ही रूपो में शिव का असली पुत्र 'स्कन्द” नहीं है। दूसरे छूप में तों उसका शित्र 
से कोई सम्बन्ध दी नही है ओर उसको अग्नि का पुत्र माना गया है। पहले रूपम भी 
अग्नि ही स्कन्द' का अव्यवहित जनक हैं, यद्यपि जिस बीज से स्कन्‍द का जन्म हुआ, वह 
शिव का ही था । यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि जब स्कन्द को, शिव का पुत्र नहीं, 
अपितु “अग्नि-सम्भवः अथा।त्‌ अग्नि से उत्पन्त बतलाया गया है, तब एसा जान पड़ता 
है कि प्रारम्भ में रकन्द' को शिव का पुत्र नही माना जाता था। वह अरगिनि का पुत्र था 
आर सम्भव है कि वह सूर्य-सम्बन्धी कोई देवता रहा हो | जब हम महाभारत का निरीक्षण 
करेंगे तब यह बात ओर भी स्पए हो जायेगी और बहां हम तो इस कथा का बह आदि रूप ही 
नहीं मिलता हैं। बहा इस कथा के विकास की विभिन्न अवस्थाओं से हमारा परित्रय होता 
है, और हमें यह भी पता चलता है कि क्यो स्कनन्‍्द को शिव के साथ सम्बद्ध करने का 
प्रयास किया गया 2 

इन कथाओ के अतिरिक्त रामायण मे कई अन्य कथाओ के श्सग भी आय हैं। 
खत: इनका भी उस समय तक प्राहुभव हो गया होगा। दक्ष-्यश् की कथा का 
एक बार उल्लेख किया गया है ' ओर एक बार शिकब द्वारा अन्धकबंध' का भी 
उल्लेख हुआ है *। इसके अतिरिक्त त्रिपुरारि! और इसकी पर्यायवाच्री शिब की अन्य 
सपाधियों के उल्लेख से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि शिव द्वारा दानवों 
के तीन पुरो के ध्यंस की कथा भी उस समय तक अचलित हो गई थी "। श्री गोरेसियो 
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द्वारा प्रकाशित रामायण में तो इस कथा के दो प्रत्यक्ष उल्लेख भी हैं '। इन कथाओं का 
बिम्तुत विचेचन हम महाभारत” का निरीक्षण करते समय करेगे। 

भगवान्‌ शिव का एक प्रमुख और महत्त्वपूर्ण रूप अभी देखना शेष है। वह है-- 
देवताओं ओर मनुष्यो द्वारा ही नहीं, अपितु इन दोनो के श्र मानेजानेबाले दानवों द्वारा 
भी शिव की उपासना | उदाहरणार्थ रावण का जब एक बार अभिमान हट चुका, तब वह 
शिव का भक्त हो गया *। विद्यस्केश दानव क्रो पार्वती ने गोद लिया था और शिव ने 
उसे अमरतस्व का वरदान दिया था '। एक अन्य स्थल पर कहा है कि देवताओं के प्रार्थना 
करने पर भी शिव ने दानवोी का संहार करने से इनकार कर दिया; क्योंकि वह पहले ही 
दानवों का संहार न करने का बचन दे चुके थे *। इससे शिब का दानबों के साथ कुछ 
निकट सम्बन्ध प्रतीत होता है, और इस बात में वह विष्यूपु से बिलकुल विपरीत है। विष्णु 
ने कभी किसी दानव को कोई बर नहीं दिया और न किसी दानव ने ही कभी विष्णु की 
उपासना की। बह हमेशा देवताओं के पक्षपाती ओर दानवबो के सहारक रह हैं। शिव ने 
जब देवताओ की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया, तब विष्णु ने उनके कार्य को अपने ऊपर 
लिया | यह अन्तर दन दोनों देवताओ में एक मौलिक भेद का परिचायक है, यद्यपि इनकी 
उपासना का विकास समान प्रकार से हो रहा था, और आगे चल इन दोनी का तादँत्म्य 
भी हो गया। यह अन्तर इन दोनों देवताओं के आदि-स्वरूप पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश डालता 
है। किए्णु प्रास्म्म सही विशुद्ध रूप से आरयो के देवता थे। प्रार्म्म से ही उनकी 
उपासना आर्य जाति के उच्च वर्गों मे होती थी और बहुत शीमर ही ब्राह्मणों के कर्मकाण्ड से 
भी उनका यथट सम्पर्क हो रया । यहाँ भी उनका महत्त्व बढ़ता ही गया और उनको मानों 
यज्ञ का प्रतीक माना जाने लगा “। जनसाधारण में विष्णु की उपासना अधिक नहीं होती 
थी | इसके अलाबा विष्ण का ब्राह्मण पुरोहितो के कर्मकाए्ड के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध हो जाने 
से बिए्णा के स््रूप से अथवा उनकी उपासना में किसी विदेशी अंश का समावेश न हो सका | 
करकाणएड के उत्थान के साथ यज्ञ को उनका मूतं-स्वरूप माना जाने सगा और इसी से विष्ण 
की वह दशा नहीं हुई जो अन्य देवताओ की हुई । जेसे-जैसे अन्य देवताओं के महत्त्व 
का हास होता गया, विष्णु आयों के प्रधान देवता बनते गये, और इसी नाते उनके शत्रुओं 
के संहारक भी, जिनको देवकथाओं में दानवों का रूप दिया गया है, आयों के प्रधान 
देवता बन गये | परन्तु रद्ध की यह स्थिति नहीं थी। उनका लोकप्रिय स्वरूप और 
प्रचलित लोक-विश्वासों से उनका घनिष्ठ सम्बन्ध हम देख ही चुके हैं। हमने यह भी 
देखा है कि अपने इस लोकप्रिय रूप के फलस्वरूप रुद्र ने आयेंतर जातियों के अमेक 
देवताओं को आत्मसात्‌ कर लिया, और इन जातियों को आर्य जाति के साथ मिलाने 
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की सुविधा के लिए इनको आयं-देवता र॒ुद्र का उपासक माना जाने लगा । इन जातियो 
का तो धीरे-धीरे आयों के साथ सम्मिश्रण हो गया; परन्तु इनके प्रारम्भ में आरयेतर होने 
की स्मृति देबकथाओं में बनी रही। यही कारण था कि इन देवकथाओं में दानबों को 
शिव का उपासक माना गया है। रामायण म शिव दानबों की उपासना स्वीकार करते 
हुए और उन्हें वरदान देते हुए पाये जाने हैं। हमें इसको उस प्राचीन काल्ल की स्मृति 
समभना जाहिए। जब दानव, विभमित्र आर्येतर जातियों के अपने आदिम मानबरूप में, 
शिव की उपासना करते थे और उनसे कल्याण के लिए प्रार्थना करते थे। इस प्रकार 
शिव मनुष्यों और सुरो के ही देवता नहीं थे, अपितु दानवों के भी उपास्यदेव थ। शिव 
की इस अद्वितीय महत्ता को लेकर उनके उपासको ने उनका पदोत्कर्ष किया । वही एक 
ऐसे देवता थे, जिन्हें सारी सृष्यि--देव और दानब-ब्ूजते थे। स्वयं विष्णु भी यह दावा 
नहीं कर सकते थ। इसी कारण शिव-भक्ती ने शिव को ही देवाधिदेव और परम परभश्वर 
माना। केबल एक देवता ब्रक्षा भी थे, जिनकी उपासना देव और दानव दोनों करते थे | 
परन्तु ब्रह्मा के इस प्रकार पूर्ज जाने के कारण बिलकुल मिन्न और अपन्षाकृत बड़े सरल थ | 
चराक्चर के सत्रश के रूप में उनकी कल्पना की गई है। उन्हाने जहाँ देबों की सद्टि की, 
बहाँ दानवों और मनुप्यों तथा अन्य प्राशियो की भी। इसी तथ्य को प्रजापति और उनकी 
दो पत्नियों, देति और अदिति, की कथा में लक्षण रूप से दर्शाया गया है। दिति से द्वेत्य 
और झदिति से आदित्य और अन्य देवता उत्पन्न हुण|। ईसाई देवकथाओं में भी इसी 
प्रकार का एक उदाहरण मिलता है कि शैतान और उसके अनुयायी प्रारम्भ में ईश्वर के 
दस्वार के फरिश्ते थं। देवों और दानबो के समान स्रष्टा होने के नाते, दोनो के द्वारा 
ब्रक्षा की उपासना होनी ग्वाभाविक ही थी। परूत ज्यो-ज्यों विष्णम और शिव का महत्त्व 
बढ़ने लगा, त्यों-त्यों अक्षा का महत्त्व घटता गया आर अन्त में लुसप्राय हो गया। यद्यपि 
ग्राचीनता के नाते अक्मा की गणना त्रिमूर्ति' म होती रही; परन्तु वास्तव म॑ सगवान्‌ शिव 
ही एक ऐस देवता रह गये जिनको यथार्थ मे 'सर्वेश” कहा जा सकता था | 

रामायण में शिव के स्वरूप और उनकी उपासना के प्रमुख अंशो का उल्लेख मिलता 
है। साथ-साथ इन्हीं के सम्बन्ध में अनेक छोटी-मोटी बातो का भी पता चलता हैं। प्रथम 
तो रामायण में शिव की दो नई उपाधियाँ दी गई हैं, 'हर' ' और “वृपध्वज' * | पहले नाम 
की व्युप्पत्ति हि! धातु से हुई है जिसका अथ है - लि जाना!। जान पढ़ता है कि प्रारम्म में 
यह उपाधि अ्रग्नि की थी; क्योकि उसको देबताओ के लिए बलि ले जानेबवाला माना जाता 
था। जब रुद्र और अग्नि का तादात्म्य हुआ, तब सम्भवतः यह उपाधि अग्नि से बदलकर 
दद्ध को दी जाने लगी और कालान्तर में यह उपाधि शिव के सबसे अधिक प्रचलित नामो में 
से एक हो गई | दूसरी उपाधि का इतिहास भी रोचक है। संधिताओं में हम देख आये हैं 


२, रामायण, बा० का० ; ४३, ५; उ० का० ४, ३२; १६, २७; ८७, ११ । यद्द उपाधि आश्वलायन 
सृदा-सुत्र' में भी शक बार शिव को दी गई है--४, १०। 
२० ७». य्ु०का० : ११७, ऐ२; 3० का० १६, ३२५४५; ८७, १२ । 





आअतुर्थ अध्याय पी 


कि वृषभ! अथवा वृष), रुद्ध की एक सामान्य उपाधि थी। इन शब्दों का व्यायहारिफ अथ 
पैल' है। बाह्य प्रन्थों और उत्तर वैदिक साहित्य में भी यह शब्द दद्ग की उपाधि आन ही 
रहा, और रुद्र के सम्बन्ध में इसका शाब्दिक अर्थ 'वर्षयबिता” अर्थात्‌ वर्षा करमेबाला किया 
जाता था। परन्तु धीरे-घीरे ऐसा प्रतीत होता है कि इस शब्द का यह अर्थ लोग भूल गये, 
ओर इसके व्यावहारिक अर्थ को ही लेकर उन्होंने वृषभ को शिव का वाहन मानकर इस 
उपाधि का समाधान किया । तदनन्तर शिव के मन्दिरों पर जो पताकाएँ फहराई जाती थीं, 
उनपर सम्भबतः इस बृषभ के चित्र बनने लगे, और इस प्रकार, शिव को 'वृषभध्वज! की नई 
उपाधि मिली | 

रामायण में ही प्रथम बार शिव के परिचर “नन्दी' का भी उल्लेख किया गया ' | 
उसको कराल आकृतिवाला, कृष्ण पिंगल वर्ण का, वामनाकार, छोटी-छोटी बाहॉबाला, 
परन्तु महाबली, बिकट रूप और सुएडी कहा गया है। उसका यह रूप हूबहू रद्र रूप में शिव 
के प्राचीन अनुत्तरो-जैसा है, जो अब “गगण? कहलाते थे। नन्‍दी की एक उपाधि 'मुण्डी” से 
ऐसा जान पड़ता है कि शिव के कुछ उपासक ऐसे संन्‍्यासी थे जो अपने केश भड़ा देते थे | 
अपर काल में तो इस केश-मुंडन का आम प्रचलन हो गया। अतः नन्‍दी और गण हमें 
शिव के उस ग्राज्जीन रूप की याद दिलाते हैं जब प्रचलित लोक-विश्वास के विचित्र रूप्रधारी 
अलौकिक जीबों के वे दल-नेता थे | उनके स्वरूप में महान परिवर्तन हो जाने पर भी इन जीबों 
का सम्बन्ध उनसे बना ही रहा । 

शिव के इसी प्राचीन रूप की ओर रामायण में एक और स्थल पर भी संकेत किया 
गया है, जहाँ शिव के 'भैपज्य' को सर्वोत्तम माना गया है *। एक अन्य स्थल पर हम शिव 
के स्वरूप का एक नया पहलू देखते हैं, जिसकी पहले कहीं चर्चा नहीं हुई है '। यहाँ कहा 
गया है कि एक बार शिव पावंती-सहित अपने अनुचरों को साथ ले वन में बिहार करने गये | 
चहाँ पार्वती के बिनोदार्थ शिव ने स्प्री-रूप धारण कर लिया और इसके फलस्वरूप उस प्रदेश 
के प्रत्येक पुरषसत्व का, यहाँ तक कि पुरुष नामवाले बृक्षों का भी, उसी प्रकार स्त्री-रूप हो 
गया। तब शिव, पार्वती और उनके सब अनुचर मस्त होकर बन-विहार और आमौोद-प्रमोद 
करने लगे | उसी समय जब 'इल' नामक राजा देवयोग से उस प्रदेश में आ गये तब 
तत्लण वे भी स्जी-रूप हो गये । तभी से उनका नाम “इला” पड़ा । शिव के इस रूप की 
उत्पत्ति केसे हुई, यह हम आगे चलकर देखेंगे | 

यह ध्यान देने योग्य बात है कि रामायण में (लिंग! का कोई उल्लेख नहीं है | 
परन्तु इससे यह सिद्ध नहीं हीता कि उस समय लिगोपासना का अस्तित्व नहीं था । बास्तव 
में रामायण से हमें शिव की उपासना के सम्बन्ध में, बह सच्ची भक्ति से प्रसक्ष होते थे और 
तपश्चर्यां द्वारा उनसे वरदान प्राप्त किये जा सकते थे, इसके सिवा बद्दुत-कुछ पता नहीं 


२. रामसाबलण, उ० का० -: २६, ८ । 
२. रे प्र : 8०, १२। ऋग्वेद में रुद को मिषकू और “मिपक्रतस! कहा गया है । 
श् 5 ञ्ड ३ म्स्छ, श्रन्१५ ॥ 
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लगता । किसी शिब-मन्दिर का अथवा शिव की मूर्ति तक का रामायण में कोई उल्लेख 
नहीं है। परन्तु यह तो हम देख ही चुके हैं कि 'रामायण” भक्तिवाद का विकसित रूप है, और 
भक्तिबाद के श्रमाव से शिव का स्वरूप बिलकुल बदल गया था| पिछले अध्याय में हम यह 
भी देख चुके हैं कि भारत में मन्दिरों और मूत्तियी का निर्माण भक्तिवाद के विकास के साथ- 
ही-साथ हुआ, अतः हमारा यह मानना युक्तिसगत ही होगा कि रामायण के समय तक 
मन्दिर में पूजा करने की प्रथा का प्राहुर्भाव हो चुका था, और शिव की मूत्तियाँ भी बनाई 
जाती थीं और उनकी उपासना होती थी | 

रामायण-महाभारत युग में रुद्ध और शिव के स्वरूप और उनकी उपासना के विषय में 
हमें रामायण की अपेक्षा महाभारत से बहुत अधिक जानकारी प्रात होती है। महाभारत के 
विभिन्न कालो में एक से अधिक संस्करण हो चुके हैं, अतः हो सकता है कि शिव-सम्बन्धी 
प्रसगा सब एक ही समय के न हो । परन्तु सब मिलाकर इन प्रसगो से, उस युग में, रुद्र ओर 
शिव की उपासना के विषय में हमें अच्छा ज्ञान हो जाता है। 

इस युग मे रुद्ब-शिव की उपासना के दो रूप हैं--एक दाशंनिक और दूसरा लोक- 
प्रचलित | यद्यपि महाभारत में इन दोनो रूपो को इस ढंग से प्रथक्‌ नहीं माना गया है, 
ओर यह भी सत्य ही है कि शिव की उपासना के लोकप्रचलित रूप पर उसके दाशंनिक रूप 
का भी काफी प्रमाव पड़ा है। फिर भी सुविधा इसी में होगी कि हम पहले इन दोनो रूपों 
का अलग-अलग निरीक्षण करें, और फिर समष्टि रूप से यह देसे कि उस काल मे शिन्रोपासना 
का क्‍या रूप था १ 

दार्शनिक रूप में शिव को अब परब्रह्म माना जाता था। बह असीम हैं, अचिन्त्य 
हैं, विश्वल्टा हैं और विश्व को अपनेमें समाये हुए हैं। वह परम हैं और उनसे परे 
कुछ भी नहीं है। बह महाभूतो के एकमात्र उदृगस और एक मात्र आधार हैं, बह नित्य, 
अव्यक्त और कारण हैं"। एक होते हुए भी उनके अनेक रूप हैं*। बह सबमे 
व्यास हैं; और सबके उद्गम हैं। बह विश्व के आदि है, और उन्हीं में विश्व का 
विलय होता है। सृष्टि के बिलयकर्त्ता के रूप में उनको “कालरूद्रर' कहा गया हैं3 | इस 
प्रकार जो रथान उनको 'श्वेताश्वत्र उपनिषद्‌” में दिया गया है, उसको यहाँ पूर्णरूप से 
मान्यता दी गई है, ओर शिव का पद अपने चअस्मोत्कर्ष को पहुँचता है। परन्तु अब 
तक भी इस सम्बन्ध में शिव और विष्णु में कोई प्रतिस्पद्धा नहीं थी और एक स्थल पर 
दोनों को स्पष्ट रूप से समान कहा गया है | हाँ, उनके अपने उपासको ने अन्य सब देवताओं 
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को छोड़कर केवल उनको ही सर्वश्रेष्ठ मानना शुरू कर दिया था" | स्वयं विषूए अपने | 
कृष्णावतार रूप में कई बार शिव की महिमा का गान और उनकी उपासना तक करते 
हुए दिखाये गये हैं*। परन्तु किष्णु-भक्तों ने बिष्णु के सम्बन्ध में भी यही किया और 
इस प्रकार इन दोनों देवताओं में एक साम्य-सा स्थापित हो गया था। जिस समय जिस 
देवता की उपासना होती थी, उस समय उसा को सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। बास्तव में 
यह वही संहिताओं वाली प्रथा है, जिसके अनुसार प्रत्येक देवता को उसका स्तवन करते 
समय सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। बैदिक देवतागण में से विष्णु और शिव इन्हीं दो 
देवताओं का, वेदोत्तर काल में, उत्कर्ष हुआ और अब यह प्राचीन प्रथा इन्हीं दो देवताओं 
के सम्बन्ध में प्रचलित थी। परन्तु अन्त में इस प्रथा का स्वाभाविक परिणाम इन दोनो, 
देवताओं का तादाप्म्य हो जाना ही था। शिव और विष्यवु दोनों के उपासक, यश्थपि 
उनके मार्ग अलग-अलग थे, अब एक ही एकेश्वरवाद की स्थिति पर पहुँच गये थे और 
उसी एक ईश्वर को एक दल शिव ओर दूसरा दल विष्णु कहता था | इससे असली अवस्था--- 
केवल इसी बात--को समझना था कि इन देवताओं के इस प्रकार सर्वेश्रेष्ठ माने जाने पर 
ठोनो मे कोई वास्तविक अन्तर नहीं रह जाता। पुराणों के समय तक यह अवस्था भी 
आग गई थी; परन्तु रामायण-महाभारत में इन दोनों देवताओं का कभी स्पष्ट रूप से 
तादात्म्य नहीं किया गया है और साधारणतया इनको एक नहीं माना गया है। फिर 
भी उस समय उपनिषदों की परम्परा तो काफी प्रबल रही होगी और हम यह कह सकते हैं कि 
उस समय भी कम से-कम कुछ लोग इन दोनो की एकता को समभते होगे। 

शिब के पर ब्रह्म स्वरूप के प्रदुभांव के साथ-साथ उनका सांख्य से भी सम्बन्ध हुआ | 
इस सम्बन्ध की पहली रलक हमने उपनिपदों में देखी थी। महाभारत में इसकी स्मृति 
शेप है ओर अनेक बार शिव का वर्गुन इस प्रकार किया गया है कि बह सांख्य को अपने 
द्वारा जानते हैं'। एक स्थल पर शिव को स्वयं साख्य कहा गया हद" और जो लोग 
सांख्य के सिद्धान्तो के विशेषश हैं तथा तत्वों और गुणों का ज्ञान रखते हैं, वही शिव 
को पाते हैं और मोक्त मास करत हैं। शिव का साख्य के साथ यह सम्बन्ध सम्भवतः 
किस कारण हुआ, यह हम पिछले अध्याय में देख चुके हैं। परन्तु सांख्य के पुरुष का 
जो स्वरूप 'श्वेताश्वतर उपनिषद्‌? में है, बह वेदोत्तर-कालीन, सांख्य दर्शन के पुरुष से कुछ 
मिन्न है, और वेदान्त के अहम के अधिक निकट है। शिव का सांख्य से सम्बन्ध इस 
ओपनिषदिक पुरुष के रूप में हुआ था । उनका यह रूप बाद में भी बना रहा और 
महाभारत में हम देखते हैं कि उनका स्वरूप वेदोत्तर-कालीन सांख्य के पुरुष की अपेक्षा 
बेदान्त के ब्रक्ष से अधिक मिलता है। इसी कारण शिव का सांख्य के साथ, जो प्राचीन 
सम्बन्ध था, वह धीरे-धीरे क्षीण होता गया और अन्त में बिलकुल ही लुस हो गया | 
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प्रद्ामारत में इस सम्बन्ध की स्मृति तो अवश्य बनी है; परन्तु साथ-साथ इस सम्बन्ध के 
क्रम्नशः विच्छेद के भी संकेत मिलते हैं। उदाहरणार्थ एक स्थल पर यह कहा गया है 
कि शिव एक दाशनिक जिज्ञासु का रूप घर साख्य दर्शन और साख्य पुरुष का ज्ञान प्रात 
करने 'सनस्‍्कुमार! ऋषि के पास गये '। यहाँ सांख्य को बड़ा ऊँचा पद दिया गया है। 
इसको वह सम्मार्ग बताया गया है, जिसपर चलकर सनत्कुमार-जैसे महर्षियों ने 
मोक्ष प्राप्त किया । शिव अपने सम्बन्ध में कहते हैं कि वह अबतक 'ऐश्वर्य/ और 'अष्टगुण 
के बैकृत' और '्षर! मार्ग का अनुसरण करते रह हैं। ऐश्वय का यहाँ अर्थ ईश्वर का 
मार्ग प्रतीत होता है और इसका आशय सम्भवतः भक्ति-मार्ग के एकेश्वरवाद से है, 
जिसका प्रचार शत और वैष्णव दोनो मत कर रहें थे। यहां यह भी ध्यान देने योग्य 
बात ह कि सांख्य को यहाँ 'प्राकृत ज्ञान! अर्थात्‌ प्रकृति का ज्ञान कहा गया है '। इससे 
फ्ता चलता है कि इस समय तक प्रकृति की कल्पना सांख्य शास्त्र का एक प्रमुख अंग 
बन गई थी, और इसकी एक विशेषता थी। इसी संदर्भ के अन्तिम दो पद्मयों में कहा 

गया हद कि शिव और अन्य देवताओं ने स!ख्य का सच्चा मार्ग छोड़ दिया था तथा 

बे असत्‌ मार्ग पर चलने लगे थे। शिव ओर सांख्य के इस विभेद से प्रसगवश यह भी पता 

चलता है कि यद संदर्भ अपेक्षाकृत बाद का है | 

शिव का योग के साथ जो सम्बन्ध था, वह भी उनके दाशंनिक स्वरूप का ही एक 

झंय माना जा सकता है। इस सम्बन्ध की उत्पत्ति हम पिछले अध्याय में बता ही चुके 

हैं। रामायण महाभारत के समय तक योग और तपश्चर्या भगवत्‌-प्रास्ति के प्रमुख 

साधन माने जाने लगे थे। महाभारत में तो इसको और भी स्पष्ट कर दिया गया है। 

शिव को तप ओर भक्ति द्वारा ह। पाया जा सकता है'। वह योगियों के परम पुरुष 
हैं'। वह आत्मा का योग और समस्त तपश्चर्याएँ जानते हैं" और स्वय महायोगी 

हैं'*। यह ध्यान देने योग्य बात है कि कई स्थलो पर विष्यु को भी “योगेश्वर! कहा 

गया है *। इससे पता चलता है कि महाभारत के समय तक विष्यु की उपासना में भी 

योगभ्यास का समावेश हो गया था; क्योकि कोई मत भी इसके बढ़ते हुए. महत्त्व की उपक्षा 

नहीं कर सकता था। 
अब हम शेव घम के लोकप्रचलित रूप की ओर आते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि 
शित्र के विभिन्न अनुयायियों के विभिज्ञ आचार-बिचारों के अनुसार शेव धर्म के भी अनेकानेक 





९, सदाभारत, अनु० : €5, झ, २२ । 


२५ पड अनु० 4: ६८, रे० । 

हद हर ब॒न० : ४५, २५ घयोर आागे। द्रोश० : ७४, १६ और आगे । 
४० रे द्रोण० : ऊड, ४१ । 

हे ग कुणों० : २४, ६०१ 

नस ४... दोख० : ५०० हई ओर आगे! 


७. भर... अनु० : &#८, ७४ ह्यादि। “गीता! के भंतिम श्लोक में मौ कृष्ण को बोगेश्नर 
कहा गया है । 


बहु अध्याय $& 


रूपों का विकास हो रहा था। इनमें से सबसे प्रमुख रूप वह है जिसको शिव के दाशंनिक 
स्वरूप की लोकप्रचलित व्याख्या कह सकते हैं। शिव को एक ईश्बर, जगत्‌ का खश्टा, 
पालनकर्ता और संहर्ता माना गया है। वह देवताओं, मानवों और दानबों-- सभी के परम 
प्रश्न हैं '। उनकी ही प्राच्नीन काल से उपासना होती आई है, वर्तमान में होती है और 
भकिष्प में होती रहेगी '। वह असीम हैं, अचिन्त्य हैं और देवताओं द्वारा भी अनधिगम्थ 
हैं'। उनके साधारण नाम हैं--ईशान', “महेश्वर', महादेव”, 'भगधान! और शिव? * | 
उनको अन्य सब देवताओं से बड़ा माना गया है । सारे देवता बअक्मा-विध्णु के साथ, उनकी 
शरण में आते हैं ५। एक स्थल पर ब्रह्म और विष्णु को भगवान्‌ शिव के दोनों ओर खड़े 
हुए बताया गया है '। एक अन्य स्थल पर यह वर्णन किया गया है कि यह दोनों देवता 
शिव के पाश्वों में से निकल रहे हैं । यहाँ ब्रह्मा और विष्णु को भगवान्‌ शिब का ही अंश 
माना गया है। इसी वर्णन के पीछे त्रिमूर्ति की कल्पना है, जिसका बाद में इतना 
प्रचार हुआ । शिव की उपासना का सार “भक्ति? दे और रामायण की तरह 
यहाँ भी शिव की कल्पना सतत मानब जाति के कल्याणकारी और भक्तानुकम्पी देवता 
के रूप में की गई है" । शिव का यह स्वरूप ट्रोणपर्व की उस कथा से बहुत अच्छी तरह 
स्पष्ट हो जाता है, जहाँ शिव मानव-कल्याण के हित में ब्रह्मा से अपनी विध्वंसकारिणी “अग्नि 
को शान्त करने के लिए अनुनय करते हैं। वह अग्नि उनके कोप से प्रज्बलित हुई थी और 
जिससे सम<त सृष्टि के भस्म हो जाने का भय था “। प्राचीन काल में अनेक ऋषियों ने 
अपनी भक्ति के बल से शिव से अनेक बरदान पाये थे *। महाभारत काल में इन्हीं ऋषियों 
का अनुकरण अर्जुन, उपमन्यु और अन्य लोगों ने किया था “| इसके अतिरिक्त एक 
विशेष उपासना भी थी, जिससे शिव प्रसन्न होते थे। यह “पाशुपत जब्त था, जिसका 
कंरणपरव॑ में उल्लेख किया गया है '' | अतकर्ता की परिस्थितियों और उसके उद्देश्यों के 
अनुसार इस ब्रत की--बारह दिन से बारह वर्ष तक की--विभिन्न अवधियों होती थी। परन्तु 
इस ब्रत का विस्तृत वर्णन नहीं दिया गया है। 

शेव धर्म का सबसे अधिक लोकप्रचलित रूप वह था, जिसमें शिव को पार्वती का 
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पति माना जाता था और दोनों की साथ-साथ उपासना होती थी। दयानिषान, कल्याण- 
कारी शिव की पत्नी भी बैसी ही दया की मूर्ति और सौम्य स्वमाव की थीं और दोनों कोलास 
पर्यत पर श्रनन्त और प्रग्म आनन्द की अबस्था में रहते थे। प्रत्येक युग में मनुष्यों के लिए 
वे बिबाहित धेस का आदर्श रहे हैं ' | शिव का यह स्वरूप भक्तिवाद के आराध्यदेव का 
सर्बोच्तम उदाहरण है| इसी रूप में शिव की प्रशंसा में स्ठुतियों गाई जाती थीं। इनमे 
शिब क्ये सदा परमेश्बर का पद दिया जाता था और शिव की दया तथा अनुग्रह के लिए 
उनसे प्रार्थाा की जावी थी। देवताओं तक को शिव को इसी प्रकार प्रमन्न करना पड़ता 
था ' | जन-साधारण में अधिकांश शिव के इसी रूप की उपासना करते थे; क्योंकि शिव 
का यह रूप सुखद और सुगम था तथा मनुष्य की झदू और ललित भावनाओं का इसके 
प्रति अत्यधिक आकर्षण था। शिव ओर पाबंती के रूप का मानवीकरण भी बहुत आगे 
बढ़ गया है। शिव को अरब अत्यन्त सुन्दर आक्ृतिवाला माना जाता था और पार्वती का 
रूप एवं लावण्य रजी-जाति में सर्वोत्तम था । दोनों के वेश और अल्वंकारो का भी बर्गान 
किया गया है '। विभिन्‍न कथाओ में उनकी भावनाएं भी बिलकुल मानवी है। बृपभ 
अब नियत रूप से शिव का बाहन वन गया था “| परन्तु जब शिव के देवत्व पर अधिक 
जीर डिया जाता था, तब फिर उनके इस मानभ्री रूप को छोड़ दिया जाता था। उनकी 
अपुरुषविध आकृति का सबसे प्रमुख लक्षण हे--उनकें तीन नेत्रों का होना "| कई बार 
उनको सहस्राक्ष, अष्टादशशुज इत्यादि मी कहा गया है। यह वर्णन वेदिक पुरुष के वर्गान के 
समान है और “पट ही शिव की सर्वक्षञा और स्बंशक्तिमता का अतीक है *। शिव के गर 
मी उनके साथ रहते थे और महामारत में उनको प्रायः “भूत! कहा गया है। उनके बढ़े 
विचित्र रूप थे --कुछ विकृृतांग थे, किन्ही के मानब शरीर और पशु पक्षियों के सिर थे तथा 
'किनही के मानब सिर थे; परन्तु शरीर पशुओं के थ * | यह गण बेटिक रुद्र के स्वरूप की स्सृति- 
मात्र हैं। इस प्रसग में शित्र को 'निशाचर पत्ति! की उपाधि दिया जाना भी अर्थप्र्ण है “। 
यद्यपि अब शिव का स्वभाव अधिकतर सौम्य माना जाता था, फिर भी शिव-मक्त 
शिब के प्रकोप को भूलते नहीं थे। यदि पाषियों के क्ुकर्मा से अथवा ईश्वरीय इच्छा को 
उल्लंघन के कारण शिब का क्रोच जायत हो जाय, तो उनकी सौम्य आक्षति बड़ा भयावह 
रूप धारण कर लेती है। महाभारत में शित्र के इस रूप का वर्शन कर्ण पर्ब! में किया गया 
है, जहा उनको त्द्मद्दिदसदातिन! अर्थात्‌ देवताओं और ब्राइमणो के शत्रओ का सदर करने 
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चतुथे अध्याय ७] 


बाला कहा गया है।" उनका पिनाक! नाम का घनुप ओर उनका 'शल? नामक बज, 
उनके प्रिय अस्त्र हैं' | इसी कारण उनको अवरायुधयोधी” भो कहा जाता है '*। उनकी 
शक्ति का कोई मुकाबला नहीं। कर सकता | उनका जी विरोध करते है, उनके लिए तो बह 
साज्षात्‌ काल हैं" | इस रूप में बह कुपित, भयात्रह॥ और महासंहारकर्ता हें* | उनकी 
समस्त आकृति भयकर है और सम्मवतः इसी रूप में उनको कृष्णबस्वधारी माना गया है, 
यद्यपि साधारणतया वह श्वेतबरज्रधारी ही थे ? | 

इस प्रकार अपने लोकप्रचलित स्वरूप में शिव के दो रूप हो गये---एक सौम्प, दूसरा 
भयंकर | महामारत काल में शिव के इस दृयविधघ रूप का शान भली प्रकार था। एक 
स्थल पर स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि शिव के यह दो भिन्न रूप हैं < ) 

परन्तु इसके साथ-माथ जो लोग शिव की शरण में जाते हैं, उनकी सब बाधाएँ के 
ह२ लेत है १ । इसी कारण जब जब देवों और मनुष्यों पर कोई भीपण सकट आ पडता है, 
तब वे भगवान्‌ शित्र के पास जाकर पर्त्राण्ण की ग्रार्थना करते हैं। भगवान्‌ सदा उनकी 
बिनती सुनते हैं। उनके पास आये हुए याचकी की पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाने पाती | 
इस रूप में शिव का सबसे प्रसिद्ध कार्य है--तिपुस्टाह | इस कथा को हम आगे चलकर 
विस्तार-पूर्वक देस्थंग । रामायण में भगवान्‌ शिव द्वारा अन्धक वध की कथा का प्रसंग आया 
ही है। जेसे जेंस समय बीतता गया, अनेक कथाएँ भी प्रचलित हो गई । 

भगवान्‌ शिव की लोकप्रचलित उपासनाविधि के सम्बन्ध में जो कुछ हमने रामायण 
से जाना, उससे कुछ अधिक हमे महामारत से पता चलता है। शिव को प्रसन्न करने का 
एक ही उपाय था ओर वह था--सच्ची भक्ति । जो उनको प्रसन्न करना चाहते थे ओर उनसे 
वरदान प्राप्त करना चाहते थे, वे इस भक्ति के अतिरिक्त कठोर तपस्या भी करत थे, और 
एकाग्र बुद्धि से शिव का ध्यान करते थ। जो विघ्न और प्रलोभन इस अच्नल साधना में 
बाधक होते थे, उनका दमन करते थ। शिव के ऐसे अनन्य भक्तों में अजुन ओर उपमभन्यु 
प्रमुख हैं। अजु न ने अपनी तपस्या द्वारा बाछित पाशुफप्त अस्त्र पाया "| उपमन्यु ने, 
जिसकी तपस्या अर्जुन से भी कठोर थी, शिव को छोड़ अन्य किसी देवता की आराधना करने 
से इनकार कर दिया । अन्त में जो कुछ उसने चाहा, उसे मिला । इसके अलावा शिव ने 
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छ्र कीच शत 


प्रसल्ष होकर उसे अमरत्य का वरदान भी दिया और उपमन्यु संसार में एक आदर्श भक्त का 
उदाहरण रख गया* । साधारण रूप से शिव की पूजा स्तुतिगान और प्रार्थनाओं छारा की 
जाती थी। इस प्रकार की अनेक प्रार्थनाएँ महाभारत में मिलती हैं*। परन्तु शिव की 
साधारण दैनिक पूजाबिधि के सम्बन्ध में हमें महाभारत से बहुत-कुछ पता नहीं चलता । 
रामायण की भाँति यहाँ भी शिव मन्दिरों का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है ; परन्तु 
शिवमूर्तियों की चर्चा अवश्य की गई हैे। इसीसे हम अनुमान लगातें हैं कि उस समय 
शिव-मन्दिर भी होते होंगे। एक स्थल पर कहा गया है कि शिव अपनी मूर्तियों की उपासना 
से प्रसन्न होते हैं और ये मूर्तियाँ मानवाकार और लिंगाकार दोनों होती हैं '। इससे स्पष्ट पता 
चलता है कि दोनों प्रकार की मूियाँ उस समय बनती थीं और उनकी उपासना होती थी। 
लिंग-मूर्त्तियों के जननेन्द्रिय-सम्बन्ध की स्घृति अबतक शेष थी। परन्तु इन मूत्तियो की 
उपासना-विधि का प्राचीन तथा वास्तविक लिंगोपासना से कोई सम्बन्ध नहीं था। किन्तु 
इतना यह जरूर था कि केवल भगणवान्‌ शिव की ही लिंग रूप में उपासना होती थी और 
इसी कारण उपमन्यु ने उनको अ्रन्य देवताओं से बड़ा माना है। इन्द्र, ब्रह्मा और विष्पु 
तक को शिव के लिंग रूप का उपासक कहा गया है, अतः वे इन सबसे बड़े थ । इस 
विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि महाभारत के समय तक लिंग-मूर्त्तियों की उपासना का 
शेव धर्म में पूर्णरूप से समावेश हो गया था। यह भी एक रोचक बात है कि शिव के 
उपासको ने एक निन्ध प्रथा को किस कुशलता से अपने आराध्यदेव के उत्कर्प का 
साधन बना लिया | 

ऊपर शव धर्म के जिन रूपों का विवरण दिया गया है, उसको हम शौव धर्म के 
प्रामाणिक और सबसे अधिक प्रचलित रूप कह सकते हैं। परन्तु इसके अतिरिक्त भी 
शेव धर्म के अन्य अनेक रूप थे, जिनका प्रचार विशेष समुदायों में था। ऐसा जान पढ़ता 
है कि शिव-भक्तों पर किसी एक रीति विशेष के अनुसार उपासना करने के लिए कोई 
दबाब नहीं डाला जाता था। अतः विभिन्न लोग जिस रूप में शिव की कल्पना करते 
थे, उसी के अनुकुल उसकी उपासना मी करते थे। इसका फल यह हुआ कि शिवो- 
पासना फे इतने विविध रूप हो गये, जितने संभवतः अन्य किसी मत के नहीं हुए । महाभारत 
में इन बिभिन्न रूपो में कम-से कम दो का तो उल्लेख मिलता है, जिनका प्रचार अ्रधिक 
नहीं था। परन्तु जिनको इस अर्थ में लोकप्रचलित कहा जा सकता है कि जनसाधारण 
के ही कुछ बर्गों में उनका प्रचार था, उनमें से एक म शिव की कल्पना 'कापालिक' के 
रूप में की गई है। हम यह देख जुके हैं कि वैदिक रुद्र को एक रूप में झत्यु का देबता 
समझा जाता था। इस रूप में उनका सम्बन्ध पिशाचों, डाकिनियों और इसी प्रकार के 
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दूसरे अमंगल और अन्धकार सम्बन्धी जीवों से था। सूत्र-अन्धों में हमने यह भी देखा है 
कि रद्र के इसी रूप के कारण सम्मवतः उनका सम्बन्ध श्मशानों से हुआ | अतः शिव 
का कापालिक' स्वरूप भी बेदिक रुट्र के इसी रूप का विकास मात्र प्रतीत होता है। भक्ति- 
बाद के आराध्यदेव शिव की सौम्य आकृति के सर्वधा जिपरीत यहाँ उनकी आकृति 
भयावह है। वह हाथ में कपाल लिये रहते हैं', ओर लोक-बर्जित श्मशान प्रदेश उनका 
प्रिय आवास है, जहाँ वह गक्कसों, वतालो, पिशाचों और इसी प्रकार के अग्य जीत्रो के 
साथ विहार करते हैं'। उनके अनुचर बही गण है, और महाभारत में इन सबको 
'नक्त चरो और 'पिशिताशन' (म्रत शरीरों का मास खानेवाले) कह्ाय गया है'। एक 
स्थल पर स्वयं शिव को मास खाते हुए और रक्त और मसज्जा का पान करते हुए कहा 
गया है “| जैसा कि हम ऊपर सूज-अ- थो का अवलोकन करते हुए कह आये है, यह 
देवता निश्चय ही लोकप्रचलितन अन्धविश्वासों और जादू टोनो के क्षेत्र का देवता था। 
ऐसा जान पढ्नता है कि कुछ लोग अभी तक रुद्र के इस रूप की उपासना करत थे ओऔर 
उसका विकास भी करते जाते थ। महामारत के समय तक तो ऐसा पतीत होता हे कि शिव 
के इस रूप के साधारण उपासको के अतिरिक्त अन्य वर्गा से इसको कुछ मान्यता दी जाने 
लगी थी | हम ऊपर देख आये हैं कि सुत्र अन्थी में जो 'झलगत्र! यज्ञ का विधान 
किया गया है, उसका अर्थ यह था कि विशेष परिस्थितियों में कभी-कभी कुछ जादूटोने- 
सम्बन्धी क्रियाओं का भी विश्िबत्‌ विधान कर दिया जाता था। हो सकता है कि 
कायालिक रूप मे शिव की उपासना की भी इसी प्रकार कभी कभी अनुमति दे दी जाती 
हो | उदाहर्णाथ अश्वत्थामा' ने सब ओर से हताश हो, शिक्ष के इसी रूप की आराधना 
की थी | शिव के इस रुप को कुछ कुछ मास्यता मिल जाने के फल“वरूप ही सम्भवतः 
शित्र की तद्बपमम्बन्धी उपाधियों का उत्लेग्ब होने लगा और महाभारत मे ये उपाधिया 
शिव की अन्य उपायिशोें के साथ विलकुत्त मित्त चुल गठ है । जहाँ शिव का किसी अन्य 
रूप में सतवन होता है, बहां भी उन उपाधियों का उल्लेग्व क्या जाता है '। रवभावत., 
इसके विपरीत जहाँ शिव के 'कापॉलिक' रूप का वर्णन होता है, बहा शिव की अन्य उपाधियों 
का भी उल्लेख किया जाता हैं। 

अथर्ववद मे हमने देगवा था कि जब रुद्र की मयात्रह झष्यु देवता के रूप मे 
उपासना की जाती थी, तब उनको नग ब्रलि दी जाती थी। ओआद्णी हारा इस प्रथा को 
गहित ठहराये जाने पर भी, जान पड़ता है कि कुछ वर्गों में रुद्" के कापालिक रूप की 
उपासना के सम्बन्ध में इस प्रथा का प्रचार बना रहा। इसका संकेत हमें महाभारत में 
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स्रिलता है। उदाहर्णार्थ 'जरासन्ध नियमित रूप से युद्धबन्दियों को शिव पर बलि चढ़ा 
देता था'। 'अश्वत्थामा' ने भी जब शिव के कापालिक रूप की आराधना की, तो अपने- 
आपकी बलि चढ़ा दिया । इस प्रथा की कृष्ण ने घोर निन्‍्ठा की थी। उन्होंने जरासन्ध 
की, इसी प्रथा का अनुसरण करने पर जो प्रचलित विधियों के बिलकुल विपरीत थी, तीज 
मर्सना की । इससे सिद्ध होता है कि इस प्रथा को साधारणतया निनन्‍्य समझा जाता था; 
परन्तु लुके-छिपे शिव के कापालिक रूप के उपासको में कुछ लोग इस प्रथा का अनुसरण 
करते थे। यह लोग योग-मिद्धान्त की दो चार बातें सीख कर, जिसका रामायणश-महाभारत 
काल में बहुत प्रचार और आदर था, तथा अपना वेश भी अपने आरध्यदेव-जैसा 
बना कर, अपने-आपको तपस्थी और योगी कहते थे। व अपनी तपस्या भे लोकोत्तर 
शक्तियां प्रात्त करने का दावा करते थे। यही लोग आगे चलकर कापालिक क्हलाय, 
ओर इन्हीं में नर बलि की प्रथा दीधकाल तक बनी रही। इनके सम्बन्ध मे हम अगले 
अध्याय में कुछ और कहेंगे । महाभाग्त मे उनका कोई रपष्ट उल्लेख नहीं है | सम्भव है कि 
उस समय तक इनका एक ऋल्लग सम्प्रदाय न बना हो । 

शिव का दूसरा रूप, जिसकी उपासना समुदाय विशेपों मे ही होती थी, एक भद्य-प्रिय 
तथा बिलास-प्रिय देवता का था। रामायण मे हमने शिव के गह्नी रूप धारण करने की 
कथा में इस रूप की एक झलक देखी थी। महाभारत से यहे रूप कुछ अधिक स्पष्ठ 
दिखाई देता है '। जब अर्जन ने पाशुपत अस्त्र की प्राति के लिए तपरया की, तथ पहले 
भगवान शिव 'किरात्त! के रूप में प्रकट हुए | 'किरान! एक वन्य जाति विशेष का नाम 
था जो अबतक हिमालय की उपत्यवकाओ में रहती है। भगवान शिव ने एक सापारगण 
किरात का वेश धारण किया था--अर्थात्‌ वह खाल के बन्त्र पहने थ ओर उनके पीछे सहस्यों 
स्त्रियों ओर भूत'गण हंसतेस्वलत, नाचते-गाते और प्रसत बिलास-क्रीडाएं करते अले 
ऋआ रहे थ। इस समय बेसे ही किरात वेश में मगबती उम्रा भी उनके साथ थी। इन 
स्त्रियों और भूतो के आमोदप्रमोद के वर्णन से हमे सहसा पश्चिम एशिया मे ग्रीस के 
मददेबता बेकस (380८१ घ5) और उसके प्रमत्त अनुचरो की विलास-क्रीडाशो का स्मरण 
हो आता है। एक श्रन्य रथल पर ' कहा गया है कि एक बार शिव “तिलोत्तमा नाम की 
अप्सरा पर ऐस मुग्ब हुए कि वह सहसा चतुमु ख हो गय, जिससे किसी दिशा में भी तिलोत्तमा 
उनकी दृष्टि स ओमकल न हो सके। शिव के इस रूप के सम्बन्ध में ओर अधिक सामग्री 
पुगाणों में मिलती है। इसका विस्तृत अध्ययन हम आशणे चल कर करेंगे | निश्चित रूप 
से यह नहीं कहा जा सकता कि शित्र के इस रूप की उत्पत्ति केस हुई / परन्तु उनके किरात 
बेश से हम यह अनुमान लगा सकते है कि महाभारत काल से पूर्व किसी समय शिव ने इसी 
किरात जाति के एक देवता को आत्मसात्‌ कर लिया था, जिसकी उपासना उस जाति में 
मद्यपान और विलास-कीडाओं द्वारा की जाती थी। "ीलमत पुराण' में भी, जिसका 
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अचलोकन हम अगले अध्याय में करेंगे, यह प्रसंग आया है कि कश्मीर प्रदेश में इसी श्रकार 
की क्रीदाएं शिव की उपासना का एक अग थी । इससे भी हमारी उपय्रुक्त भारणा की 
पुष्टि होती है। सम्मवतः इसी रूप में शिव को एक नतंक भी माना जाता था, और 
कालान्तर में जब शिव का विलास-प्रिय रूप द्ीण हो गया, तब भी हृत््य से उनका यह 
सम्बन्ध बना ही रहा । उसीका बिकास होते-होते शिव की “नटराज” के रूप में कल्पना 
होने लगी और उनको दृत्यकला का सवश्र प्ठ साधक माना जाने लगा | 
रामायण महाभारत काल में शेर धर्म के लोकप्रचलित रूप के विवेचन मे अब 
उन कथाओं का देखना शेष रह जाता है, जिनका प्रादुर्भाव इस समय तक हो गया था | 
इनमें कुछ कथाओं की चर्चा रामायण में हो चुकी है। महाभारत में भी वे कथाए मिलत्ती 
हैं। इनके अतिरिक्त अन्य कथाएं भी दी हुई है, जिनकी ओर रामायण में संकेत मात्र 
किया गया हें। इनमें से कार्तिक्रेय के जन्म की कथा सर्वप्रमुख है। महाभारत में इसका 
बिस्तृत उल्लेख किया गया है, और इससे शिवत्र तथा रकन्द के परस्पर सम्बन्ध पर भी बहुत 
प्रकाश पड़ता है। इसके साथ साथ, देवकथाओ का क्रमिक विकास किस प्रकार होता है, 
इसका सी यह कथा एक बड़ा रोचक उदाहरण है । इस कथा का सबसे प्राच्चीम रूप वन 
पर्व मं मिलता है" । वेबताओं की सेनाओ को कोई योग्य सेनापति नहीं मिलता“था। 
इस कारण दानबों के विरुद्ध सग्राम मे उनकी बारबार पराजय होती थी। इसपर इन्द्र ने 
सोचा कि यदि अग्नि की ऐसी सन्‍्तान हो, जिसमे सब देवताओं की शक्तियाँ पुजीभूत हो *, 
तो बही दबभनाओं का सेनापतिव्व करने के लिए सबसे अधिक योग्य होगी। तदनन्तर देवता 
गण मप्तर्षियों हार अनुष्कित वक्ष म॑ गय ओर स्वनावतः अग्नि देवता मी उनके साथ गये। 
हा अग्नि को सूर्समणडल में से प्रकट होते हुए कहा गया है। यज्ञ में अग्नि ऋषिपस्नियों 
के रूप पर सुम्व हो गये, और अपने इस अनुराग से आतुर हो, बनो में घूमने लगे। इसी बीच 
दक्ष पुत्री स्वाहा! ने अग्नि को यज्ञ के समय देखा था ओर तभी स वह उनपर अनुरक्त 
हो गई थी । जब अग्नि बनों की ओर चले गये, तब स्वाहा उनके पीछे पीछे गई और 
बहा उसने यह छल किया कि बारी बारी से ऋषिपत्नियों में स छः का रूप धारण करके बह 
अगिन के पास गई। अरिन देवता बड़ी सुगमता से इस धोखे में आ गये | इस प्रकार 
छः बार अग्नि से समागम करके स्वाहा! ने उनके बीय को एक श्वेत पर्वत पर कुछ शरो के 
बीच डाल दिया। वहाँ पूरे समय बीतने पर एक शिशु ने जन्म लिया, जिसके सब 
संस्कार इन्द्र ने विधित्रत्‌ सम्पन्न किये! यहाँ हम देखते हैं कि स्कन्द को अग्नि का पुत्र 
माना गया हैं और शिव स उसका कोई सम्बन्ध नहीं हैं। यह भी स्मरण रखना चाहिए 
कि इस कथा में अग्नि का सूथ्र से तादात्म्य किया गया है। अतः जान पड़ता है कि प्रारम्भ 
में स्कन्द एक सूर्य-सम्बन्धी देवता थे और सम्भवतः सूर्य के उस देदीप्यमान प्रकाश के प्रतीक 
थे, जिसके सामने समस्त अन्धकार दृर हो जाता है। इस कारण अन्धकार के प्रतीक 
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दानबवों के दमन के लिए स्कन्‍्द ही उपयुक्त देवता थे । इस सम्बन्ध में यह भी स्मरण रखना 
चज्ञाहिए कि रकन्द का विशेष बाहन मयूर है, जिसका ग्राचीन काल से, अपनी पूंछ पर के 
सुनहले चिह्ो के कारण अथवा किसी और कारण, सूर्प से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। मयूर 
के सूर्य के साथ इस सम्बन्ध का एक उदाहरण मिन्धघु घादी मे चन्हृदड़ो' स्थान पर हाल के 
निकले मासडावशेपों पर लिखित अनेक चित्रों सम मिलता है। बहा सूर्य के प्रतीका के साथ 
अनेक बार मयूर भी दिखाया गया है", अतः मयूर का रकन्‍्द का बाहन होना इस बात का 
एक ओर प्रमाण है कि प्रारम्भ मे सकत्द एक सूर्-सम्बन्धी ठबता थे | परन्तु जब इस 
नवजात शिशु को देबताओ के सम्मूख लाया गया, तब उसको 'रुद्रपुत्र' कहा गया; क्योकि 
अग्नि का एक नाम रुद्र भी था। यह है शिव्र को ल्‍कनन्‍द का पिता माना जाने का रहस्य । 
जब “॒द्रपुत्र” के वारतबिक अर्थ को लोग भूल गये, तब शित्र को ही २कन्द का असली पिता 
माना जाने लगा । शिव के इस स्कन्दपितृत्न का समाधान करने के लिए दी स्कन्द के 
जन्म की कथा में कुछ फेरबदल किया गया और उस कुछ बढाया भी गया। इस परिवर्तित 
कथा का पहला रूप स्वय महाभारत में ही मिलता है) उसके बन पर्च म एक अन्य स्थल 
पर २कन्द-जमग्म की कथा फिर कही गई है, ओर इसमे बताया गया हे कि शिव ओर पार्बती 
ने क्र स अग्नि तथा स्वाह्य का रूप धारण किया था, अतः रकन्द वास्तव गे इन्ही दोनो 
की सन्‍्तान थे। कथा की इससे अगली अवकरथा तब आई, जय दसको शित्र और पार्बती 
के बिवाह का उत्तर भाग बना दिया गया। अपने इस रूप मे भी यह कथा मशाभागर्त से 
मिलती है3 । देवताओं ने जब शिव ओर पाती की रतिकात्व का वृत्तान्त सुना, तब वह 
भय से काप उठे। उन्होंने शिव्ष के पास जाकर प्रार्थना की कि बह पावती से कोई सन्तान 
उत्पन्न न करें; क्योकि ऐसे तेजस्वी माता पित्ता की सन्‍्तान का तज कोई मसब्य स्। कर सकेगा, 
अर अपने तज से बरद समस्त यिर्त्र को ध्यस्त कर दगी। शिस ने उसकी प्राथना स्वीकार 
कर ली: परन्तु पार्वती असामयिक विध्न ऊपन्न कर देनेवाले दबताओ पर अति क्रुपित हो गई 
ओर उन्होंने दबताओं को श्राप दिया कि उनके कभी कोई सम्तान नहीं होगी। 


शिव ने 
अपना बीये ऊपर स्वच्च लिया और त्मी से वह 'उध्वरेतः कब्लास है | 


पररु 3नके बीये 
का जो अश क्षुब्ध हो गया था, वह प्रन्त्री पर गिर पढ़ा और तन्क्रण ही उसने ग्रचण्ड ज्वाला 


का रूप घारण कर लिया । इसी कथा मे आगे चअलकर कहा भया हु कि इस वीये को 
्रग्नि ने, जो पाबंती के आप के समय देबताओं के साथ उपच्थित नहीं थे, धारण कर लिया | 
जब देवता अपनी सेनाआ क्र लिए एक मेनार्पात की स्वोज करने लगे, तब ब्रह्मा ने उन्हें 
यह परामर्श दिया कि वह अस्न से कह कि बद शित्र के इस थी को गंगा क गर्भ मे डाल 
दे और इस प्रकार इन दोनों की जो सनन्‍्तान टोगी, बह दानबी पर बिजय पावगी। अग्नि 
ओर गगा दोनों इस बात के लिए सहमत हो गये, परन्तु गगा के गर्भ मे इस बीर्य से जब 
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अरूण का रूप घारण किया, तव वह इसे सहन न कर सकी। गंगा उसे मेरु प्बंत पर शरो के 
मध्य रुख आई, जहा पूरे समय पर एक शिक्णु का जन्म हुआ ओर जिस कृत्तिकाओं ने पाया 
तथा पाला-पोसा । महाभारत के उत्तरी संस्करण में इस कथा के अन्तिम साग का एक 
विचित्र और स्पष्ट ही अपरकालीन रूप अनुशासन पर्व म दिया गया है" | इसमे कथा 
इस प्रकार है कि जब गंगा ने भश्र,ण को फेक दिया, तब छः कृत्तिकाओं ने उस उठा लिया, 
ओर उसके छः साग करके एक एक भाग को अपने अपन गर्भ मे रख लिया | इस प्रकार 
वबिभन्‍त हुआ वह श्र,णा बढ़ता गया ओर पूरे समय पर प्रत्यक कृत्तिका ने एक शिशु के विभिन्न 
अगो को जन्म दिया । परन्तु पेढा होने ही यह विभिन्न अ्रग जुड़ गये ओर इस प्रकार 
भ्कन्ट का जन्म हुआ ) 

कथा के इस रूप में भो, स्कन्द का वास्तविक पिता तो अब्नि को ही माना गया है 
झोर गकन्द को गनेक बार 'अग्निस न" कहा भी गया है । रामायश मे इस कथा का जो 
रब हैं, ओर बह महासारत की कथा का ही एक अन्य रूप है | उसमे भी यही स्थिति है | 
इस कथा के जिकास की अस्तिम अउरस्था पुराणों से आती हैं ओर वहीं उसका अवलोकन 
किया जायगा | 

शित्र मम्यन्वी ढसरी प्रनुख कथा, जिसका इस समय तक प्रादुर्भाव हो गया था, 
शिव द्वारा ठानवी के तीन पुरो के ध्वस की कथा हैं। यह कथा भी देबकथाओ के क्रमिक 
विकास का एक अच्छा उदाहरण है, यद्यपि स्कन्द-जन्म की कथा की तरह प्र॒र्ण रूप से 
नहीं | इस कथा का सूजपात सम्भश्॒तः 'ऐनरेय ब्राह्मण” की उस कथा से होता है, जिसमे 
यह दिखाया गया हैं किस प्रकार देवासुर संघर्ष से असुरो ने प्रथ्वी, आकाश ओर दो को तीन 
दुर्गा मे परिणत कर दिया --ओर जो ऋ्रम से लोडढे, चान्दी ओर सोने के थ--तथा किस प्रकार 
दबताओ न 'उपसदो' द्वारा इन तीन झछुगो को जीता ! कथा लाकज्ञणिक है और व्यास 
देने की बात यह हैं, इसमे कहां भी रुद्र की चर्चा नहीं की गई है । परन्तु इस कथा के 
फलस्वरूप असुरो के तीन दुर्गों अथबा पुरो की कल्पना देवकथांओं मे स्थिर रूप से आ गई है। 
जब शिव की उपासना का विकास हुआ, तब इस “्रिपुर की कल्पना को शिव के उत्कर्ष का 
साधन बना लिया गया और सिपुर-ध्यस का श्रय उनको दिया जाने लगा | इस प्रकार धीरे- 
धीरे इस कथा का निर्माण हुआ तथा रामायण महमभारत का में यह अपने विकसित रूप में 
पाई जाती है। महाभाग्त मं इसका कई स्थानों पर उल्लेख है , परन्तु इन विभिन्न उल्लेखो 
मे वेंसा काल-मेद दृष्टिगोंचर नहीं होता, जसा म्कन्द जन्म की कथा म। यह सब उल्लेख 
एक ही कथा के जिस्तृत अथवा सद्षिप्त रूप है ओर सार भाव से सब एक ही है। इस कथा 
का सबसे बिस्तृत रूप कर पर्व! से मिलता है? | ब्रह्मा का बरदान पाकर असुरपति से संवर्ग, 
रजत ओर लोढे के तीन नगरो का क्रम से दो, आकाश ओर प्रृथ्वी से निर्माण किया । इन 


7. मदह्दामारत  (पी० सो० राय का संस्करण) प्नु० ७५, ५ झीर झागे। 
२. पऐेतरोय ब्ाद्यण . + २१, ४, 5 । 
2, महाभारत, कर्ण० : ३३। 


ज्ढ शैव मत 


घुरों का ध्यंस केबल वही कर सकता था जो इन तीनो को एक ही बाण से भेद दे। इन नगरो 
में एक सरोबर बहता था, जिसके जल से युद्ध में मारें गये योद्धा फिर जी उठते थ | इस 
प्रकार सुसज्ञित हो असुरों ने एथ्बी पर और स्वर्ग में तबादी मचा दी, ओर बार-बार देवताओं 
की पराजित किया । इन्द्र भी इन पुरों पर अपने आक्रमण में असफल रहे । तब इस घोर 
संकट के समय वह और अन्य सब देवता ब्रह्मा के पास गये, जिन्होंने उनका भगवान्‌ शिव 
से साहाय्य याचना करने का आदेश दिया। देवताओं ने तप करके शित्र को प्रसन्न किया । 
तब ब्रह्म ने उनसे असुरों का नाश करने की प्राथना की। शिव ने देवताओं की आधी 
शक्ति की सहायता से इस काये को पूरा करने का वचन दिया, परन्तु इसके साथ शर्ते यह ग्ग्बी 
कि उनको समरत पशुओं अर्थात्‌ समस्ल प्राणियों का स्वामी माना जाय। विश्वकर्मा ने शिव 
के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया --जिसका शरीर प्रथ्वी थी, सूथ -चन्द्र जिसके चक्‍के थे, 
चारो बेंद जिसके अश्व थे इत्यादि | जिस समय शिव रथारढ हुए, उस समय उनको साक्षात्‌ 
काल कहा गया है। इसी कारण लक्षण रूप स कालरात्रि अर्थात्‌ प्रलयकाल की निशा की 
शिव के धनुष्न की प्रत्यचा कहा गया है। स्वय ब्रह्मा इस ग्थ के सार्रथ बने और बविपूषु 
उनका बाण | तब शिव ने उन पुरों की ओर प्रयाण किया ओर अपने अमोध बाण से उनको 
बेधकर उनका ध्वस किया । इस महान्‌ कार्य के फलस्वरूप “त्रिपुस्क! और इसीके परयाववानी 
शब्द शिव की उपाधियाँ बन गये। यही कथा दोग ओर अनुशासन पर्षों में भी कही 
गई हू" । 

सागर-मन्थन और गंगावतरण की कथाएँ भी महाभारत मे मिलती है? ओर इनका रूप 

बही है जो रामायण मे है। 
शेव धर्म के इतिहास की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण कथा जो महाभारत में 
मिलती है, वह हे--दक्तु-्यज्ञ की कथा । आह्मण-अन्था का अवलोकन करते समय हमने दग्वा 
था कि आाह्षणण कर्मकाएड के अनुयायियो में रुद्र की उपासना के प्रति एक विरोध सा उत्पन्न 
हो गया था ; क्योकि बह इस उपासना में बाह्य अशों के समाबश के पक्ष से नहीं थ ] बाद 
में जब शव घम का बिकास हुआ, तब भी दीघ काल सक उनके प्रति यह विरोध भावना बनी 
रही, ऐसा प्रतीतल होता है। सम्भवतः काफी सधप के बाद ही, शैब घर्म, शिव के बढ़ते हुए 
महत्त्व के कारण, और परिस्थितियों की सहायता से, प्राचीन कर्मकाण्ड के समर्थकों की ड्स 
विरोध-भावना पर विजय पाने में ओर बेदाचर-कालीन धर्म से शित्र को एक प्रस॒ग्य ग्थान 
दिलाने मे सफल हुआ था। देव-कथाओ मे इस विरोध-भावना का संकेत इस प्रकार किया 
गया है कि रुद्ध को देवताओ की संगति से अलग रखा गया है। इसके उदाहरण भी हम 
पहले अध्यायों में देख चुके हैं। उनम से एक उदाहरण यह था कि जब देवताओं ने यज्ञ- 
भाग आपस में बाँटा, तब रुद्र के लिए कोई भाग नहीं छोड़ा । अपर-कालीन दक्ष-यश्ञ की 
कथा का बीज हम इस वैदिक कथा में पात हैं । जेसे-जेसे समय बीतता गया, इस कथा का 
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चतुर्थ अध्याय ७३ 


विकास होता गया | यहाँ तक कि इसने वह रूप धारण किया, जिसे हम प्राचीन धर्माबल- 
म्वियो पर शत धर्म की अन्तिम विजय का देवकथारूप कह सकते हैं । इस विजय के बाद 
शैंव धर्म की स्थिति दृठ हो गई, और शिव सर्चमान्य हो गये। यह सब रामायण-महाभारत 
काल से बहुत पहले ही हो गया होगा ; क्योंकि इन अन्‍्धों में शेव-मत ब्राह्मण धर्म के एक 
मुख्य झग के रूप में दिखाई देता है, और दक्कुयश्ञ की कथा का अपने पूर्ण विकसित रूप में 
उल्लेख किया गया है। महाभारत में इसके दो रूप हैं--एक प्राचीन और दूसरा अपर- 
कालीन | प्राचीन रूप के अनुसार" दक्ष ने यज्ञ का अनुष्ठान किया, जिसमें शिव को छोड़ 
कर शेष सब देवताओं को यज्ञ-भाग दिया गया । शिब को इस प्रकार जान-बूककर यज्ञ भाग 
से बचित रखा गया था | यह रामायण के उस रथल से स्पष्ट हो जाता है, जहाँ कहा गया है 
कि शिव के अपना भाग मॉँगने पर भी देवताओं ने उन्हे यज्ञ-भाग नहीं दिया। महामारत में 
देवताओं द्वार शिव की इस उपेक्षा का इस प्रकार समाधान किया गया है कि देवताओं ने 
भगवत्रान्‌ शिव को पूरी तरह से पहचाना नहीं था, और इसी कारण उन्हें यश-भाग नहीं 
मिला | परन्तु इस अपगान से कृपित हो शिव ने अपना घनुपष उठाया और उस स्थान पर 
आर गय, जहा यज्ञ दही रहा था। जब शिव ने इस प्रकार क्रद्ध होकर ग्रयाण किया, तब 
समस्त विश्व में अ्लयसा सच गया | जब वह यज्ञ-स्थल के समीप पहुँचे तब यह 
हिस्‍न का रप धारग कर भाग निकला, ओर अरिन देवता भी उसके साथ ही चले गये | 
अन्य सब देवता, जो उस समय वहां एकत्र थे, समय के कारण निश्चेष्ठ हो गये। अ्रपने 
क्रोध मे शिव नें सब्रिता की श्ुजाएँ तोड़ दी, मग की ऑस्चे निकाल लीं, और अपने धनुष 
से पूपा के दात तोड़ दिये। इसपर देवताओं ने भी भाग निकलने का प्रयत्न किया; 
परन्तु शिव ने उन्हें वही रोक लिया । इस प्रकार जब देवताओं का अमिमान पूरी तरह 
चूर हो गया, तब उन्‍होंने शिव के पराक्रम को पहचाना और उनको तुष्ट किया तथा यज्ञ 
का उचित सांग उनको दिया। इस प्रकार महान सघष में विजय पाकर शेत्र-धर्म ने 
सर्वमान्यता प्रात की। कथा का दूसरा रूप इस तथ्य पर और भी अधिक प्रकाश डालता 
है| इसमें ऋषि दर्षीखि नये शेवधर्म के समर्थक हैं। दक्तन्यज्ञ में जब शिव की नहीं 
बुलाया गया तब वह क्रद्ू होकर इसका कारण पूछते है । इसका उत्तर दक्ष देते हैं कि 
बह एकादश रुद्रों को छोड कर, जो यश्ञ में उपस्थित थे, अन्य किसी रुद्र अथवा शिव को 
नहीं जानते | इससे साफ पता चलता हैँ कि शिव को ब्राह्मण कर्मकाण्ड का देवता नहीं 
माना जाता था और जो इस कर्मकाण्ड के हृढ़ अनुयायी थे, वें शिव को मान्यता नहीं 
देते थ। अन्य छोटी-छोटी बातो में मी यह कथा पहली कथा से कुछ भिन्न है। 
उदाहरणाथ इस कथा सें उम्रा शिव से अनुरोध करती हैं कि वे देवताओं से अपना यश- 
भाग माँग, ओर वे देवताओं को इस अपमान का दण्ड दं। शिव स्वयं नहीं जाते; परन्त 
अपने मुख से एक बिकराल जीव को उसत्मन्न करते हैं, जो 'बीरमद्र! कहलाता है, और इस 
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बीरभद्र को शिव दक्ष-यज्ञ भग करने का काम सौंपते है। उमा स्व महाकाली का रूप 
घरती हैं ओर वीरभद्र के साथ जाती हैं | 

शैब-धर्म के प्रति प्रार्म्म में जो विरोध-सावना थी, उसका सकेत महामारत में केबल 
दक्षयज्ष की कथा से ही नहीं मिलता। अ्न्थ-मर में इधर-उघर फेले हुए अन्य कई 
उल्लेख ऐस है, जो दक्षन्यज्ञ की इस कथा को देखते हुए अर्थ पूर्णा दो जाते हैं। 
उठाहरणार्थ उपमन्यु की कथा से शिव पहले इन्द्र का रूप धर कर प्रकट होते हैं और 
उपमन्यु को उसकी शिवोपासना से बिरक्त करना चाहते है '। यह संदर्भ काफी बाद का 
ओर स्पष्ट ही किसी शिव भक्त का रचा हुआ है; क्योकि इसमे शित्र की उपासना के विरुद्ध 
जो तक दिये गये है, उनके महत्त्व को जितना हों सके, कम करने का प्रयास किया गया है। 
परन्तु यह सहज में ही देखा जा सकता है कि शिवोपासना की यह आलोचना एक समय 
शिव-भक्तो के लिए एक वास्तबिक और प्रबल चुनौती थी। यह मी ध्यान भें स्खना 
चादिए कि शिवोपासना के विरुद्ध जो तक डिये गय हें, व सब उन्हीं आपत्तिजनक अशो को 
लेकर किये गये हैं, जिनका शेवधर्म के अन्दर समावेश हो गया था| इससे उस कथन की पुद्टि 
होती है कि शेव्र््म के प्रति बिरोध भावना का आधार ४ी उसके ये आपत्ितनक लक्षण 
थ, जिन्हें हम पहले के एक अध्याय मे कह चुके है। अनुशासन प्र से ही एक अन्प रथल पर 
यह तथ्य और भी स्पष्ट हो जाता है “| पार्वती की समझ में यद नहीं आता कि भगवान 
शिव जमे महान देवता श्मशान भूमि में क्‍यों घूमते हें, और उन्होंने कुछ उल्हने के स्वर 
में शिब से इसका कारण भी पूछा । इस संदर्भ मे शिव के टस रूप का समाधान करने का 
प्रयास किया गया है। यह प्रयास यहाँ तक पहुँचता है कि श्मशान भ्रमि को ही एक पुर्य 
स्थान मान लिया गया है। इसी पर्ब मे एक दूसरे स्थल पर तिपुरदाह की सारी कथा 
कही गई हैं, ओर यहा फिर यह कहा गया है कि जब निपुरटाह के उपरान्त शिव दवताओं 
के समक्ष पावंती की गोद मे एक शिशु के रूप में आये, तब वेवनाओ ने उन्हे पहचाना 
नहीं *|। स्पष्ट कहा गया हैं कि इन्द्र शिव से ईष्यां करते थे और थ॑ इस शिशु पर उस 
समय अपना वज्ज ५१कने को तंयार हो गये, परन्तु उसी क्षण उनकी शुजा पर सन्निपात' गिरा 
ओर उनकी पृण पगजय हुई । इस कथा मे इन्द्र के इस प्रकार आचरण करने का कोई 
कारण नहीं प्रतीत होता | परन्तु ठक्ष-यज की कथा के प्रसग में हमले जो कुछ ऊपर देखा है, 
उसका ध्यान रखते हुए, टस घटना में हम प्राचीन ओझीर नब्रीन वर्मा के बीच जो संघर्ष 
हुआ था, उसकी एक ऋकलक मिलनी है। गामायण महाभारत के समय तक यह नया 
घम पूर्ण रूप से स्थापित हो चुका था, ओर पुराने धर्म की जड़े! उखड़ चुकी थी। शिव और 
उनकी उपासना के प्रति जो ग्राच्चीन विरीध भावना थी, बढ तबतक मिट चुकी थी; परन्तु 
उसकी स्मृति देवकथाओ मे अभी तक शेष थी | रा हु 
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रामायण-महाभारत काल में शैव-धर्म के लाक-प्रचलित रूप की एक और बात श्रभी 
शपष है। वह है--उनकी पत्नी की उपासना का विकास। महाभारत में इसपर कुछ 
प्रकाश पढ़ता है। सिन्धुधाटी के बाद सूज़ग्रन्था में हमें पहली बार इस देवी की उपासना 
का उल्लेख मिला था । उसके स्वरूप और उसकी उपासना विधि के विषय में भी हमें वहाँ 
कुछ-कुछ पता चला था। रामायण में इस देवी का स्वतन्त्र उपासना का कोई उल्लेख 
नहीं है; परन्तु महाभाश्त में कई बार इसका उल्लेख हुआ है। देबी की स्त॒ति में दो पूरे 
स्तोन्न कहे गये हैं, जिनसे उसके स्वूूप ओर उसकी उपासना का हमें अच्छा ज्ञान हो जाता 
है '। किणु और शित्र के समान ही इस देवी की भी जब आराधना होती थी, तब इसको 
सर्बभ्रे छ देवता माना जाता था, और एक स्थल पर उसे विश्व की परम सम्राजी कहा गया है। 
साधारणतया उसको शिव के क्र्‌र रूप में उनकी सहधर्मिणी माना जाता था। वह कृष्ण- 
बर्णा अथवा कृष्ण तथा बश्र्‌ रंग की है, यद्यपि एक बार उसका बर्ण श्वेत! भी कहा गया हैं। 
सर्प उसके वस्त्र हैं, वह बहुमुखी और बहुभुजी है ओर विभिन्न अस्ब-शस्त्रों से सुसज्जित 
है। युद्ध से पहले विजय-प्रासि के लिए उसका आह्वान किया जाता है और उसको 
जया! और “ब्रिजया' कहा गया है। इस रूप में वह ब्रेबीलोन की देवी इश्तर' और 
असीरिया की देवी से भी बहुत मिलती-जुलती है; क्योंकि उसको भी एक रूप में युद्ध की 
देवी माना जाता था *। इस देवी की उपासना को शिव की उपासना के ढंग पर ढालने 
का प्रयत्न किया गया था, जिसके फलस्वरूप देवी को भी अपने भक्तो की रक्षिका और उनके 
शत्रुओं की सहार करनेवाली माना जाता था। इस सम्बन्ध में उसका सबसे प्रसिद्ध कृत्य 
नमहिषासुर' का वध है। राक्षस किटभ! का बध भी इसी देवी ने किया था। लोक-बिश्वास 
के अनुसार इसी देबी ने उस कन्या के रूप मे अवतार लिया था, जिसे वसुदेव अपनी और 
देवकी की बएस्तबिक सनन्‍्तान कृष्ण के बदलें गोकुलस से ले आये थे। 

इन सबसे यह मली-भाँति स्पष्ट हो जाता है कि रामायण-महाभारत काल तक देवी 
की उपासना भी वेदोत्तर-कालीन ब्राह्मण धर्म का एक अंग बन गई थी। शिव के साहचर्य 
के कारण ही इस काल तक इस देवी को भी मान्यता मिल गई थी और महामारत में हम 
देखते हैं कि थुधिष्ठिट और अजु न--दोनो देवी की आराधना करते हैं तथा अज़ुन को तो स्वय 
कृष्ण ने देवी की आराधना करने के लिए कहा था | इसके अतिरिक्त इस समय तक देबी के 
डउपासकों ने अपनी उपासना के लिए. प्राचीन श्र्‌तियो में ही प्रमाण दूढ़ने के प्रयत्न करने 
शुरू कर दिये थे, और इन प्रारम्मिक प्रयस्‍नों के कुछ संकेत हमें महाभारत में ही मिलते हैं। 
उदाहरणार्थ देवी की स्थ॒ति में जो स्तोत्र कहे गये हैं, उनमें से एक में इस देवी का सरस्वती 
से, वेद माता सावित्री से, स्वयं श्रुति से और बेदान्त से तादात्म्य किया गया है। इसका 
सम्भवतः अमिप्राय यह था कि इन सबमें इसी देबी का माहत्म्य गान किया गया है। एक 
अन्य स्थल पर", शिव की सहचरी के रूप में, उसको स्पष्ट रूप से शिव की शक्ति कह शया 
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है। इससे सिद्ध होता है कि इस समय तक उसको शिव की वह शक्ति अथवा माया माना 
जाने लगा था, जिम्का उपनिषदों मे उल्लेख किया गया है। यहीं से शाक्तमत का 
प्रारम्भ होता है। 

जिन दो स्तोन्नो की ऊपर चर्चा की गई है, उनमें देवी के कुछ और गुणों तथा 
लक्षणों का भी वर्णन किया गया है, जिनपर ध्यान देना आवश्यक है। यद्यपि एक ओर 
देवी को शिव की पत्नी और स्कन्द की जननी माना गया है, परन्त दूसरी और उसको 
कुमारी कहा गया है जिसने सतत कौमाये का ब्रत ले रखा था। उसका आवास विन्ध्य 
पर्वत है और मद्य, मांस तथा पशु-बलि--विशेष कर भेसे का रक्त--उसे अतिप्रिय हैं। उसकी 
आकृति अति कुरूप है और जिन दानवों का वह वध करती है, उन्हें अपने बृक भुख से खा 
जाती है। ये लक्षण जहां तक हमें शञात है, न तो बेदिक अगम्बिका में हैं, न सिन्घधु-घाटदी 
की स्त्री देवता में पाये जाते है | परन्तु आजतक भी विन्ध्याचल के आस-पास की आदिवासी 
जातियाँ ऐसी स्थानीय रत्री देवताओ की उपासना करती हैं, जिनका स्वरूप और जिनके गुण 
सर्वथा वही हैं--ज॑ंसे इस देवी के '। अतः यहाँ हम उस प्रक्रिया का प्रारम्भ देखते हैं, जो 
रुद़् की सहचरी की उपासना के विकास के साथ साथ चलती रही ओर जिसके द्वारा अ्रन्त 
में इस देवी ने देश-भर की सम त स्थानीय स्त्री देवताओं को आत्ममात्‌ कग्‌ लिया, और 
वे सब इस देवी की ही विभिन्न अभिव्यक्तियाँ मानी जाने लगी | 

इन दो स्तोतन्नों के अतिरिक्त मद्यामारत में कुछ अन्य ग्थलो पर भी इस देवी का 
उल्लेख किया गया है। सीौपिक पर्व मे प्रलय निशा की प्रतीक "कालर्सत्रि! के रूप मे 
उसका वर्शून किया गया है। वह क्षष्णवर्णा है, उसका मुख रक्त वर्ण है और आँस्‍्थें लाल 
हैं, बह रक्तपुष्पों की माला पहनी है और उसके शरीर पर रक्त वर्ण का लेप है--केबल एक 
रक्तबस्त्र उसका आवरण है। सक्षेप में उसकी वश-भूषा उसके सरबरूप के अनुकूल ही है। 
उसकी आक्ृति प्रौढा नारी की-सी है और वह एक हाथ में पाश लिये हुई है। 

शान्ति पर्व में एक अन्य स्थल पर कहा गया है कि स्वय उमा ने महाकाली का रूप 
धारण किया था, और दक्त-यज्ञ का विध्वस करने वह “बीर-मद्र' के साथ गई थी *। यही बात 
खनुशासन पर्व में भी कही गई है जरा कि हम ऊपर देख आये हैं। 

अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि इस समय तक इस देवी को पूर्ण रूप से शिब की सहचरी 
माना जाने लगा था, यद्यपि शिव के समान ही, उसकी भी कुछ लोग उसके आदि ऋर 
रूप में उपासना करते थे। परन्तु जहाँ शित्र के ऋर रूप की * उपासना उनके 
कुछ इने-गिने ही भक्त करते थे, और इस पर भी इन लोगो का कुछ समय बाद एक गुप्त 
सम्प्रदाय-सला बन गया तथा इनके आचार-विचार भी समाज-विरोधी हो गये, बहाँ दर्गा 
अथवा काली के रूप में देवी की उपासना बराबर बढ़ती और फैलती हो गई । इसने 
शीघ्र ही एक स्वतंत्र मत का रूप धारण कर लिया, जो अपने अनुयायियो की सख्या 
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की दृष्टि से शैव और वेष्शय मत से कम नहीं था | उसका क्रूर रूप बराबर बना 
रा, और पशुओं एवं रक्त की बलि आज तक उसकी उपासना का एक आवश्यक 
अंग बना हुआ है। 

इस अध्याय को समाप्त करने से पहले एक बात और देखनी शेप रह जाती है। 
बह यह है कि न तो रामायण” में और न महाभारत” में ही गणेश का कहीं बिस्तृत वर्णन 
किया गया है। उनका इतना उल्लेख तो अवश्य हुआ है कि महासमारत की रचना 
के समय जो कुछ महर्षि व्यास बोलते जाते थे, उसे गणेश जी लिखते जाते ये। 
परन्तु इसके अतिरिक्त उनके विषय में और कुछ नहीं कहा गया है। वैह इस समय 
तक एक स्वतंत्र देवता बन गये थे, यह तो सूत्र अन्थों से ही स्पष्ट हो जाता है; परन्तु 
रामायण महाभारत के समय तक वह एक प्रमुख देवता नहीं थे । फिर भी यह बात 
ध्यान में रखने योग्य है कि महाभारत में एक-दो बार शिव को गणपति कहा गया 
है, ओर उनके अनुचर “गण” कहलाते हैं। एक बार उनको “गणेश्बर'! की भी उपाधि 
दी गई है, जो गणेश का ही पर्यायवाची शब्द है और जिसका अयोग सूत्रग्रन्थों 
में बिनायक' के लिए किया गया है। यह शिव ओर गणेश के मूल तादात्म्य का 
एक और प्रमाण है। 

इस प्रकार रामायण-महाभारत में हम देखते हैं कि शेष मत सार रूप से वे ही 
लक्षण ग्रहगा करता जा रहा था, जो हम पौराणिक युग में दिखाई देते हैं। उपनिपद्‌ू-काल 
के धार्मिक परिवर्तन और विकास के फलस्वरूप, वेदोत्तर-कालीन ब्राह्मण धर्म में, शिव एक 
प्रमुग्य देवता बन गये और अपने उपासको द्वारा सर्वश्रेष्ठ देवता माने जाने लगे। उनकी 
उपासना के ठो रूप थे - एक दाशनिक ओर दूसरा लोकप्रचलित । उनकी उपासना के प्रति 
जो विरोध-भावना ग्राचीन काल में थी, वह अबतक सर्वथा लुम हो चुकी थी, यद्यपि उसकी 
स्मृति देवकथाओ्रं में अभी तक विद्यमान थी। शिवोपासना के जिन आपत्तिजनक रूपी 
को लेकर इस विरोधभावना का जन्म हुआ था, उनका भी अभी तक अश्तित्व था ही और 
कुछ लोग उन्ही रूपो म शिव की उपासना भी करते थे। भक्तिवाद का भी अब पूर्णरूप 
से प्रचार हो गया था और यदद विष्णु तथा शिव--इन्ही दो देवताओ में केन्द्रित था| उनकी 
उपासना का साधारण ढग प्रार्थना ओर उनकी प्रशंसा सें स्तुति-गान करना था। यह 
प्रार्थना अथवा स्तुतिगान आम तौर पर मन्दिरों में किया जाता था, जहाँ शिव की मूर्त्तियाँ 
होती थी। उनकी लिंग मूर्त्तियाँ भी अब उनकी मानवाकार मूर्त्तियों के समान ही प्रचुर 
संख्या में बनती थीं; परन्तु उनका जननेद्विय-उपासना से अब कोई सम्बन्ध नहीं था, यद्यपि 
यह ज्ञान लोगों को अवश्य था कि इन मूत्तियों का आकार जननेन्द्रिय-सम्बन्धी दै। शिव 
का अब अपनी सहचरी से भी स्पष्ट सम्बन्ध था, जो उमा अथबा पावंती कहलाती थी। 
शिवोपासना का सबसे अधिक लोक प्रचलित रूप बह था, जिसमें दोनों की साथ उपासना 
होती थी। इस रूप में दोनो का आदि स्वरूप बहुत बदल गया था और भक्तिवाद के 
प्रभाव से वह अति सौम्य हो रया था। उनको अब दयाशील, कल्याणकारी और 
कृपालु देवता माना जाता था, जो सदा मानवजाति के हित में लगे रहते थे, यद्यपि मर्यादा 


डी ज्येब मठ 


उल्लंघन करनेबाले को वह दण्ड भी देते थे। योगाम्यास और तपस्या का मान अब अबुत 
बढ़ गया था, और इन्ही के द्वारा शिव में सरची और अचल भक्ति रख कर उन्हें प्रसन्न 
किया जा सकता था। अनेक भक्तो ने इस प्रकार उनसे वरदान पाये थे। इन भक्तों में 
“उपमन्यु! सबसे प्रमुख है और उसको एक आदर्श भक्त माना गया है। शिव की सहचरी 
की देवी के रूप में स्वतत्न उपासना का भी विकास हो रहा था और उसको कुछ मान्यता 
मी दी जाने लगी थी, यद्यपि इस रूप में देवी का प्राचीन क्रूर स्वरूप ही बना रहा 
तथा कुछ रथानीय स्त्री देवताओं को आत्मसात्‌ कर लेने के कारण उसका विकास भी हो 
रहा था। देवी के कुछ भक्त प्राचीन वैदिक श्र्‌ तियो से उसका उपासना को ग्रामाणिकता 
देने का और उनका एक दाशनिक आधार बनाने की चेष्टा भी कर रहे थे । इन प्रयासों से 
शाक्त धर्म का जन्म हुआ । 
शेर धर्म के विकास का हमारा निरीक्षण अब ईसा संवत्‌ के प्रार्म्म से कुछ पहले 
तक पहुँच जाता है। अब इसकों हम इस काल की कुछ अन्य उपलब्ध सामग्री का 
अवलोकन करके समाप्त करेंगे। जो कुछ मामग्री उपलब्ध है, उससे रामायण और 
महाभारत के प्रमाणों की पुष्टि होती है। इस सामग्री में से सबसे पहले लघु उपनिषद्‌ 
ग्रन्थ हैं, जिनकी रचना लगभग रगामायण-महामारत के अपरकालीन भागों के समय में ही 
हुई थी । इन उपनिषदों में वहुत-ती सामग्री है, जिससे रामायण-महाभारत के आधार पर 
जो निष्कर्ष हमने निकाले हैं, उनकी पुष्टि होती है। उदाहर्णार्थ 'किेबल्य उपनिषद्‌'' 
में शिव की दाशंनिक पुरुष! के रूप में कल्पना की गई है, जिसका न आदि है, न मध्य, 
न अन्त; जो एक है, चित्‌ है तथा आनन्द हैं; जो साक्षी है ओर जिनके ग्चरूप को 
पहचान कर ऋषियों ले सद ज्ञान प्राप्त किया है। यही “सदाशिव! ऊपाधि काभी 
पहली बार प्रयोग किया गया है और बाद मे इसी उपाधि से शित्र के दार्शनिक स्वरूप 
का भी निर्देश किया जाने लगा । अपने लोक-प्रचलित स्वरूप में शिव को परमेश्वर, 
ब्रिनेत्र, नीलकठ तथा उमापति कहा गया है। इन सब लक्षणों को हम रामायण- 
महाभारत में देख चुके हैं '। 'शतरुद्विय यूक्ता मे शिव का स्तवन किय्रा गया हैं, 
इसी कारण इस सूक्त का जाप करने से मनुष्ष की ऐसी परिशुद्धि हो जाती है जैसे 
अशब्नि से धातु की, और बह केबल्य की अवस्था को पहुँच जाता है '। “जाबाल उपनिषद' 
में कहा गया है कि शिव नें 'तारकासुर? को ब्रद्शान दिया था | 'शतरूद्विय यूक्त' के माहात्म्य 
का यहाँ भी वर्णन किया गया है और उसको अमरत्वय्राति का साधन माना है। 'लारायण 
उपनिपद्‌' में, शो तित्तिरीव आरण्यक' का अन्तिम अध्याय है, विभिन्न देवताओं का 
तत्पुरुप! से तादात्म्य किया गया है और यहाँ हमें वह एलोक मिलता है, जिसकी हमने पहले 
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चतुर्थ ऋष्याय बट 


एक अध्याय में भी चर्चा की है और जिसमें 'वक्रतुश्ड” और दन्ति! का उल्लेख है” | 
इसी प्रसंग में स्कन्द और गरझड़ का भी उल्लेख किया गया है, जिससे इस उप्रनिषद्‌ का 
अपरकालीन होना सिद्ध होता है। इसी उपनिपद्‌ में एक दूसरे स्थल पर दुर्गा के नाम से 
देधी का आह्यान रामायण-महाभारत के ठग पर ही किया गया है? । अन्त में अधथवेशिरस 
उपनिषद्‌” है, जिसमें केवल शिव की महिमा का गान है । शिव की विश्वदेवतात्मक ब्रह्म 
के रूप में कल्पना की गई है ओर विभिन्न देवताओं से उनका तादात्म्य किया गया है, 
जिनमें विनायक और उमा भी हैं3। इस उपनिषद्‌ में शिव का जो स्वरूप दिखाई देता है, 
उससे स्पष्ट पता चलता हैं कि शिव का दाशनिक स्वरूप अब 'सांख्य” के पुरुष” की अपेक्षा 
नेदान्त' के बक्ष! के अधिक निकट आता जा रहा था। 

इन लघु उपनिषदों के बाद हमें पतजलि' का महाभाष्य मिलता है, जो ईसा से दो 
शताब्दी पूर्व का है। पतजलि शुग पुष्यमित्र के समकालीन थे। महाभाष्य में शिव के 
अनेक नामों का उल्लेख तो हैं ही*, इसके साथ-साथ शिव और स्कन्द की मूर्तियों का भी 
वर्णन हैं, जो स्पष्ट ही पूजा के लिए बनाई जाती थीं» | इसी अन्थ में यह भी कहा गया है कि 
मोर्य सम्राद इस मूर्ति-निर्माण और मूतियो की उपासना को सरकारी आय का साधन बनाते 
थ* | इस प्रकार इस ग्रन्थ से 'कौटिल्य के अथंशास्त्र' की पुष्टि होती है और यह भी 
सिद्ध होता है कि पतंजलि के समय तक मूर्तिपूजा एक बड़ी प्राचीन प्रथा ही गई थी। इसके 
अतिरिक्त एक स्थल पर पतंजलि ने 'शिव-मागवततों!* का भी उल्लेख किया है, जो सम्भबतः 
शिवीपासकों का एक सम्प्रदाय थे। एक अगले अध्याय में हम इनकी फिर चर्ना करेंगे | 
पतजलि ने न तो देवी का या न गणेश का ही कोई उल्लेख किया है। 

इसी समय के कुछ सिक्‍के भी हमे मिलते हैं, जिनसे शिव और उनकी उपासना के 
बिषय में हम कुछ प्रासंगिक बातें पता अलती हैँ। इनमे से सबसे आचीन कुछ चाँदी ओर 
ताम्बे के ठप्पेदार सिक्‍के हैं, जो लगभग तीसरी शत्ताब्दी ईसा-पू्ब के हैं। उनपर अनेक 
जिद अंकित हैं, जिनमें वृषभ कई बार पाया जाता है: | यह कहना कठिन है कि इस वृषभ 
का शिव से कोई सम्बन्ध था या नहीं । यह बृषभ चिह्न, दूसरो शताब्दी ईसा पूर्व के हिन्द- 
यूनानी राजाओं के कुछ सिक्‍को पर भी मिलता दे" | इन राजाओ ने भारतीय संस्कृति को 
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कई शैच॑ मं्त 


ग्रहंख कर लिया था-जैसा कि इनके सिक्‍का के लेखों से स्पष्ट है, जो संस्कृत भाषा में थे । 
हो शंका है कि कुछ ने शैव मत मी ग्रहण कर लिया हो । तीसरी से दूसरी शताब्दी 
ईसा पूर्व तक के कुछ चॉदी के सिंक्कों पर एक वेबता का चिंत्र अंकित है। अपरकालीन 
डज्ज॑यिनी के सिक्‍को पर फिर वैसा ही चित्र दिखाई देता है, और वहाँ निश्चित रूप से वह 
कार्तिकेय का ही चित्र है" । अतः यहाँ भी यह संभव है कि यद्द कांर्तिकेय का ही चित्र हो 
आर उस समय तंक उसकी उपासना भी की जाने लगी हो। इससे महाभाष्य के उस 
उल्लेख की पुष्टि होती है, जहाँ रकन्द की मूतियों की चर्चा की गई है। उसी समय का 
एक सिक्का और है जिसके जारी करनेवाले राजा का पता नहीं; परन्तु जिसपर पहली बार 
शिवलिंग! का एक चिंत्र अंकित किया गया है' | बह एक पीठिका पर रखा हुआ दे, 
लगभग उसी ढंग से जैसे अपर काल में लिंग-मूर्तियाँ रबी जाती थी। अतः वह उपासना 
के लिए ही बनाया गया होगा । इससे गण्ल्यसूत्रों और महाभारत के प्रमाणों की बड़े विशद्‌ 
ढग से पुष्टि हो जाती है। अन्त में राजा गोडोफारेज के सिक्‍को पर हमें प्रथम बार स्वय 
शिव का चित्र अकित मिलता है? । अपरकालीन सिक्कों में तो यह चित्र अति साधारण हो 
गया था। इस चित्र में शिक्र द्विबाहु, खड़े हुए और अपने दक्षिण हाथ में त्रिशुल॒ लिये 
हुए दिखाये गये हैं। यही चित्र बाद में सब सिक्‍को के चित्रों के लिए एक नमूना बन गया, 
ऐसा मालूम होता है। इन सब सिक्‍को में वह सदा इसी प्रकार खड़े हुए, दविबाह़ू अथवा 
चतुर्बाहु और अपने हाथो में विभिन्न वस्तु लिये दिखाये गये हैं । 

इन सब अमिलेखो से पता चलता है कि इस काल मे उत्तर भारत में शैब धर्म के 
उसी स्वरूप का प्रचार था जो गमायश महाभारत मे हमने देखा है और कभी-कभी इसको 
राजाभ्रय भी मिल जाता था । इस शो धर्म का प्रचार केवल उ3त्तर भारत में ही नहीं था, 
दक्षिण में 'गुइडीमहलम” नामक स्थान पर एक लिंगसमूर्ति मिली है, जिसका समय दसरी 
शताब्दी ईसापूर्व निर्धारित किया गया है | कई दृष्टियों से यह एक बड़ी महत्त्वपूर्ण खोज 
है। यह केवल इसी बात का प्रमाण नहीं है कि इस समय तक शैव धर्म का और उसके 
अन्तर्भत लिंगोपासना का प्रचार दक्षिण भारत तक पहुँच गया थी; परन्तु इस लिंग-ूर्ति का 
ऋआकार जननेन्द्रिय से इतना मिलता-जुलता है कि इस धारणा में किसी सदेह की कोई 
गुजाइश हो नहीं रह जाती कि प्रारम्भ भे ये लिग-मूर्तियाँ जननेन्द्रिय का प्रतीक ही थीं। इसी 
मूर्ति पर शिव की मानवाकार मूर्ति भी खुदी हुईं है, अत. यद्द लिंग-मूर्तियों की उस अ्रणी 
का प्रथम उदाहरण है जिसे 'मुखलिंग” कहा जाता है। इसके अतिरिक्त 'भीता! नामक 
स्थान पर पहली शताब्दी ईसा पूर्व की एक और लिंग मूर्ति मिली है" | यह उतनी यथार्थपूर्णा 
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तो नहीं है; परन्तु इसपर पंचमुख शिव की मानवाकार मूर्ति खुदी हुई है और शिव का 
पाँचवाँ मुख मूर्ति के शिरोभाग पर है। एक तीसरी लिंग-मूर्ति मध्य ट्राबनकोर में चेमी हलई' 
नामक स्थान पर मिली है। इसका आकार लगभग रूढिगत है और इसको अपरकालींन 
लिंग-मूर्तियों का आदि रूप माना जा सकता है| 

इस प्रकार ईसा-सबत्‌ के प्रारम्भ सक शैवधर्म का प्रचार समस्त भारत मे हो गया 
था, और उसका स्वरूप सारतः बही था, जो रामायण-महाभास्त काल मे था। आगामी 
शताब्दियों में शैव धर्म के इन्ही रूपो और लक्षणों का अधिक बिकास होता गया और अम्त 
में शैव धर्म का वह स्वरूप बना जो हम पुराणों में पाते हैं तथा जिसको शैव धर्म का प्रामाणिक 
स्वरूप कह सकते हैं। अतः अगले अध्याय में हम इसी विकास का और फिर पौराणिक 
शेब धर्म का अध्ययन करेगे। 
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इसा-संबत्‌ की प्रारम्भिक कुछ शताब्दियाँ भारतीय धर्म के इतिहास का निर्माण-युग 
हैं। इस युग में उपनिषद्‌्-काल के बाद जिन विभिन्न मतो का प्रादुर्भाव हुआ था, उनका 
विकास हुआ ओर उन्होंने अपना निश्चित रूप घारण किया | दुर्भाग्य से इस युग के निश्चित 
धर्मसम्बन्धी अभिलेख, विशेषतः ऐसे अमिलेख जिनका शेवधर्म से सीधा सम्बन्ध हो, अब 
नहीं मिलते । इस कारण हमें इस युग के धार्मिक इतिहास के लिए उन प्रासंगिक उप- 
सूचनाओं का सहारा लेना पड़ता है, जो इस समय के अन्य लौकिक अमिलेखो से मिलती 
हैं। ये अभिलेख साहित्यिक भी हैं और पुरातत्त्व-सम्बन्धी भी। यद्यपि इन अमभिलेखों 
की संख्या अधिक नही है, फिर भी इस युग में विभिन्न मतों के बिकास का एक साधारण 
ज्ञान कराने के लिए वे पर्याप्त हैं। अतः पहले हम इन्हीं का अध्ययन करेंगे और यह 
बेसेंगे कि ईसा की इन प्रारम्भिक शताबन्रियों में शैबधर्म के इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने में 
इनसे कहाँ तक सहायता मिलती है। 

साहित्यिक अमिलेखों में सबसे पहले “अश्वघोष” की कृतियाँ हैं। अश्वघोष! एक 
बौद्धमतावलम्बी कबि और विद्वान थे, जो ईसा के प्रथम शत्ती में हुए और राजा कनिष्क के 
समकालीन थे। उन्होंने अपने बुद्धिचरित” नामक काव्य में भगवान्‌ शिव का कई बार 
उल्तेख किया है ओर इन उल्लेखों से हमें पता चलता हैं कि उस समय शिव का स्वरूप 
सारमाव से वैसा ही था, जैसा रामायण-मद्यमारत में। उद्ाहरणार्थ एक श्लोंक में 
वूषध्वज” नाम से उनका उल्लेख किया गया है ', ओर एक अन्य स्थल पर * उनको 
भरब) कहा गया है, तथा स्कन्द को (जिसे यहाँ पशूरुख” कहा गया है) उनका पुत्र माना 
गया है। एक तीसरे श्लोक में देबी कहकर पाबेती का उल्लेख किया गया है और उनको 
स्‍्कन्द की मांता माना गया है '| परन्तु यह भी ध्यान रखना चाहिए कि रबय॑ रकनन्‍्द को 
यहाँ अग्निसूनुः कहा गया है। “अश्वघोष”' की दूसरी कृति 'सौन्दरानन्द! में शिव अथवा 
उनकी उपासना के सम्बन्ध भें कोई विशेष उल्लेख नहीं किया गया है। एक श्लोक में 
आम्बिक! शब्द अवश्य आया है, जिससे स्कन्‍्द अथवा गणेश अभिप्रं त हो सकते हैं '। 
परन्तु इस श्लोक का पाठ निश्चित नहीं है। अश्वघोष की जो अन्य कृतियों बताई जाती 
हैं, उनमे शिव अथवा शेव-घ॒र्म के विपथ में कोई विशेष उल्लेख नहीं है | 

ईसा की पहली अथवा दूसरी शताब्दी का शायद 'शूद्रक' कवि रचित “मृच्छकटिक' 
नामक रूपक भी हैे। इसके उपोद्घात को छोड़कर, जो बाद का है, इस ग्रन्थ में शिव 
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और शेवधमं-स म्बन्बी अनेक उल्लेग्व मिलते हैं । एक स्थल पर शिव के विभिन्न नाम--शिव, 
ईशान, शकर और शंभु दिये गये हैं'। एक अन्य रथल पर शिब द्वारा दक्ष-यक्ष-विध्यंस की 
ओर सकेत किया गया है "| महादेवी के रूप में पार्वती का भी एक बार उल्लेख हुआ 
है और इनके द्वारा शुम निशुस के वध की कथा की ओर भी सकेत किया गया है '। यहाँ 
तक तो शिव और पावंती का स्वरूप बिलकुल वसा ही है, जैसा रामायण-महाभारत में | 
परन्तु कुछ अन्य स्थलों पर इस स्वरूप से हम कुछ विकास पाते हैं और इसको शौबधर्म के 
पौराणिक स्वरूप की ओर बढ़ने हुए देखते हैं। उदाहरणार्थ छठे अंक के एक इलोक में 
ब्रह्मा, विष्णु और शिव की निमूर्ति के साररूपण ऐक्य की ओर स्पष्ट सकेत किय गया है '। 
इस ऐक्य की केबल एक घुघधली-सी कलक ही “महाभारत! के सबसे अपरकालीन मासो में 
मिलती है; परन्तु पुराणों में इसको स्पष्ट रूप से माना गया है। इसके अतिरिक्त तीसरे अंक 
में स्कनद को चोरों का सरक्षक देवता माना गया है "| यह कहना कठिन है कि स्कन्द 
ने यह रूप कब धारण किया १ परन्तु, यहाँ यह याद करना शायद रुचिकर होगा कि वैदिक 
शतरुद्विय! स्तोत्र में स्वय रुद्र को चोरों का सरक्षक देवता माना गया है। एक अन्य स्थक्ष 
पर शिव द्वारा क्रीचबध का उल्लेख किया गया हैं, जो एक नई कथा है। अन्त में एक 
स्थह्न पर मातृकाओ का भी उल्लेख हुआ हे, जिनकी जनसाधारस्प द्वारा चत॒प्पथों पर पूजा 
की जाती थी । इन स्त्री देवताओं की उपासना बाद में रकन्द की उपासना का एक अ्रग 
बन गई | इनके सम्बन्ध में ऊुछ अधिक कहने का हमें आगे चलकर अवसर मिलेगा | 

उपयुक्त ग्रन्थो के अतिरिक्त हमें तीन और ग्रन्थ मिलते है, जिनकी रचना भी सम्भबतः 
ईसा की पहली या दूसरी शताब्दी महुई थी। ये अन्थ हैं---मनुस्मृति', 'मारतीय नाट्य- 
शास्त्र” और वात्स्यायन का कामसूत्!। मनुस्मति मे कई बार देवताओं की मूर्तियों का 
आर उनकी उपासना का उल्लेख किया गया ह ", ओर कुछ ऐसे लोगो की चर्चा भी की गई 
है जी देवमूर्तियों को पूजार्थ लिये चलते थे। उनकी जीबिका का यही साधन था “ै। 
अनेक देवताओं का नाम लेकर भी उल्लेख किया गया है, जिनमे विष्पु भी हैं | परन्तु न 
तो शित्र का, न उनकी सहधर्मिगी का कही उल्लेग्व हुआ है | हाँ, रुद्रो (एकादश रद्गरो) का 
एक बार उल्लेख हुआ हैं ' । परन्त एक स्थल पर शिव पर चढ़ाये नैवेद्य (भोज्य-बस्तु) को 
ग्रहरए करने का निषेध किया गया हैं। इसस यह ज्ञात हो जाता है कि इस समय शिव की 
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कऋतेना इन वस्तुओ से की जाती थी। इनके अहण करने के निषेध के पीछे सम्भवतः शिव 
के प्रति प्राचीन विरोध-भावषना की स्छति है । 
भारतीय नादय-शास्त्र' में शिक्ष का पूर्ण रूप से सत्कार और सम्मान किया गया 
है। प्रारम्भ में ही ब्रह्मा के साथ ही उनका भी आह्वान किया गया है और उनको 
“परमेश्वर' कहा गया है '। अन्य स्थलों पर उनको “त्रिनेत्र, वृधाक', नीलक्रंड' आदि 
उपाधियाँ दी गई हैं और उनके गणो की चर्चा भी की गई है '। इसी ग्रन्थ में शिव का 
धलटराज” रूप प्रमुख है। वह नृत्यकला के महान्‌ आचार्य हैं और “केशिकी वृत्ति' सदा 
उनका सेवा में रहती दे ' । उन्होने ही नाटबकला को 'ताशडव! दिया "| इस समय तक 
लम्भवतः उनको महान्‌ योगाचाय भी माना जाने लगा था और ग्रन्थ म॑ कहा गया है कि 
उन्होंने ही भरत-पुत्रों को सिद्धि! सिंखाई "| अन्त में शिव के तिपुरष्यंस का उल्लेख मी 
किया गया है और बताया गया है कि ब्रह्मा के आदेश से भरत' ने “जिपुरदाह! नाम का 
एक 'डिम' (रूपक का एक प्रकार) भी रचा था और भगवान्‌ शिव के समक्ष उसका 
अभिनय हुआ था "| 
“काम सूत्र! में शिब्र का, केकल एक बार आदि के मंगल श्लोक में, उल्लेख किया 
मया है *। इसमें कहा गया है कि भगवान्‌ शिव के अनुचर नन्दी ने अ्रह्मा द्वागा रक्षित 
एक बृहदाकार विश्वकीप के कामशास्त्र-सम्बन्धी भाग की व्याख्या की थी। 
ईसा की प्रथम तीन शताब्दियों के हमें अनेक सिक्के भी मिलते है, जिनसे इस काल 
के भारत के राजनीतिक इतिहास की खोज में हमें अमूल्य सहायता मिली है। हमारे 
मतलब के लिए भी उनका वैसा ही मूल्य है जेसा कि उन प्राचीन सिवको का था, जिनकी 
खर्चा हम पहले कर आये हैं। इन सिक्‍को से भी हमे तत्कालीन शव-धर्म सम्बन्धी अनेक 
प्रासंगिक उपसूचनाएँ मिलती हैं। ईसा का प्रथम शताब्दी के प्राचीन कुशान राजाओ 
के सिक्‍के हैं। 'वेम कैडफासिस? के दो सोने के सिक्कों के पिछले भाग पर शिव का चित्र 
अकित है“ । दोनो में शिव को खडे हुए दिखाया गया है और उनके दक्षिण हाथ में 
त्रिशुल | पहले सिक्‍के में शिव का वाहन बृषभ उनके पास हा खड़ा हुआ दिखाया गया है । 
बूसरे सिक्के में त्रिशुल के अतिरिक्त भगवान एक कमगण्डल ओर व्याघचरम्म भी हाथ में लिये 
हुए हैं। दोनों म॑ शिव दिबाहु हैं। रामायण-महासारत म॑ शिब के जिस स्वरूप की 
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कल्पना की गई थी, यह चित्र ससा का प्रतिरूप है। इसके अतिरिक्त इन सिक्कों पर जी 
लेख हैं, उनसे भी पता चलता है कि यह राजा शैबमतावलम्बी था; क्योंकि इनमें अशकों 
'अद्दीश्वर' की उपाधि दी गई है '। इसी राजा के ताँबे के सिक्‍कों पर भी तोने के सिक्‍्की 
के सहश ही शिव का चित्र अंकित है; किन्तु इसकी विशेषता यह है कि इसके सिर के चारों 
अर प्रकाशमण्डल विद्यमान है ' । इन सिक्कों के बाद हमें 'कनिष्क” के सिक्के मिलते हैं | 
इसके एक सोने के और अनेक ताँवे के सिक्‍क्रों की पीठ पर भगवान्‌ शिव का अतुभुज चित्र 
अ्रंकित है। यहाँ मी शिर के चारों ओर प्रकाश-मण्डल है, और चार हाथों'में, निशूल, 
डमरू, कमशंडल ओर पाश हैं '। इस चित्र के साथ जो लेख है, वह यूनानी लिपि में है 
जिसे "०790? पढ़ा जाता है और जिसका संस्कृत रूप 'ईश” होता है। कनिष्क के कुछ 
अम्य सिक्‍को पर शिव के पास ही एक हिरन खड़ा हुआ दिखाया गया है *| इसका सकेत 
सम्मवतः शिव के 'पशुपति' रूप की ओर है ओर हमें सिन्धु घाटी की उन म॒द्राओं की याद 
दिलाता है, जिनके अघोमाग में पुरुष देजता की पीढिका के नीचे दो हिरन दिगवाये गये हैं । 
कनिष्क के ही कुछ ओर सिक्‍को पर ट्विभशुज शिव का चित्र भी है, जिनमें भगवान एक 
हाथ में त्रिशल॒ और दूसरे में कमएडल उठाये हुए हैं "। 

कनिष्क का उत्तराधिकारी हुविष्क था, जिसका समय ईसा की पहली शती के अन्त 
में और दूसरी के शुरू में पढ़ता है। इसके सिक्‍को पर भी हमें इसी प्रकार के द्विभुज और 
चतुथु ज शिव के चित्र मिलते हैं '। यूनानी लिपि में उनपर भी वही लेख है। कुछ 
सिक्‍को में हिसन फिर दिखाई देता है और शिव अपने हाथ उसके सीगों पर रखे हुए हैं " | 
एक सिक्‍के पर शिव शशाक-भूषित है “। इस चित्र को चन्द्रदेवता का चित्र माना जाता 
है; परन्तु इसपर जो लेग्व खुदा हुआ है, वह सम्भवतः वही है जो ऊपर के सिक्‍को पर | 
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अतः सम्भावना इस बात की अधिक है कि यह चित्र भगवान्‌ शिव का ही है और यह 
उनका 'चन्द्रमौलि! रूप है। 'ुविष्की! का एक दूसरा सिक्का एक समस्या है '। इसपर 
चित्र तो लगभग वैसा ही है जैसा अन्य सिक्‍कों पर; परन्तु यहाँ शिव धनुर्धारी हैं और 
उनका मुख दाई ओर मुड़ा हुआ है। सम्मबतः यह शिव के 'पिनाकी” रूप का चित्रण 
है; परन्तु इस सिक्के पर एक अर्पष्ट लेख भी हैं। डॉ० स्मिथ ने इस लेख को अनुमान 
करके “गशश' पढ़ा था। यदि यह पाठ निश्चित रूप से प्रामाणिक सिद्ध हो जाय, तो यह 
चित्र शिव ओर गणश के प्रारम्भिक तादात्म्य क्रा एक असदिस प्रमाण हो जायगा | 
परन्तु जबतक लेख का पाठ निश्चित रूप से निर्धास्तन किया जाय, इस बिषय में कुछ 
ओर नहीं कहा जा सकता | 

हुविष्क का एक ओर सिक्का भी महत्त्व का है ; क्योकि इसमे पहली बार शिव की 
बहुमुख आक्रति का चित्रण किया गया है *। चित्र में शिव खड़े हुए हैं, उनका एक मुख 
सामने की ओर है और अन्य दो मुखो की पाश्वाक्नमति दाये और बायें चित्रित है। इसको 
शिब के "त्रिमूर्ति' रूप का चित्रण माना गया है। परन्तु यह चित्र शिव के चतुसु स्व रूप का 
नित्रण भी हो सकता है, जिसका उल्लेख महामारत में अप्सश तित्नोत्तमा के प्रसग में किया 
गया है। चोथा मख चूंकि पीछ की ओर है, इसलिए बह अदृश्य है। 

अपरकालीन कुशान राजाओ के सिदकों गे जो दूसरी ओर तीसरी शत्ती के 
हैं, इनमें हम पहले हुविष्क के उत्तराधिकारी बासुदेव के सिक्का को ले सकते हैं। इनपर 
द्विभुज शिव का चित्र अकित है ओर उसके सब वंसे ही लक्षण हैं, जरा पुराने सिक्‍्को पर ' | 
एक सिक्‍क्रे पर फिर शिव का बहुमुग्व चित्र दिखाई देता है “ , जा द्ृुविष्क के सिक्‍के के 
जिच्र के समान ही है। वासुदेव के अन्य सिब्को पर सिहासनारूढ एक रत्री देबता के 
जिन्र भी पाये जात है, जो अपने हाथी मे वेशबन्ध और गीघी लिए हुई है "| यह किस 
स्‍त्री देवता के चित्र हैं, इसका निर्णय अभी नहीं किया जा सकता | 

वासुदेव के बाद कनेस्को! के सिक्के हैं, जो दूसरी शताब्दी के अन्त म राज कस्ता 
था। हुविप्क के सिक्‍को-जेंस[ उसके सिक्‍क्रों पर भी दिलाह शित्र का चित्र अ्रकित है | 
इसी राजा के कुछ अन्य सिक्‍को पर यूनानी लिपि मे ७]) ०500५! यह लेख मिलता 
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हैं'*। इसका संस्कृत रूपान्तर “अर्धाक्ष! किया जा समता है; परन्तु इस शब्द का अर्थ पूर्ण 
स्पष्ट नहीं होता | 

इसके उपरान्त ईसा की तीसरी शी में कुशान राजा सासानी बसु के सिक्‍के मिलते 
हैं। उनके सिक्‍कों पर भी स्त्री देवता के चित्र अंकित हैं, और यूनानी लिपि का लेख कुछ 
अधिक पूर्ण “७७ /५०४०५' है '। बसु के उत्तराधिकारी वासुदेव के सिक्कों पर फिर 
द्विबवाहु शिव का चित्र अकित है, और लेख भी वही परिचित '०ाए०! है' | अन्त में 
पोेसमोज्दः द्वितीय और बराहन के सिक्कों पर शिव का वृषभ सहित चित्र अंकित है । 

इस प्रकार इन सिक्कों से पता चलता है कि ईसा का पहली तीन शताब्दियों मे 
शैवधर्म सारे उत्तर भारत में फैला हुआ था । शिव के जी चित्र इन सिक्‍को पर अकित 
हैं, उनसे ज्ञात होता है कि शिव के स्वरूप में रामायण-महाभारत से लेकर तबतक कोई 
विशेष परिवर्तन नहीं हुआ था । 

अब हम ईसा की चौथी शती में आते है, जब उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य की 
नीव पड़ी । इस समय के साहित्यिक अभिलेख और शिलालेख हमें प्रचुर मात्रा में मिलते 
हैं, और उनसे तत्कालीन शैबधम का हमें अच्छा ज्ञान प्रास हो जाता है। समुद्रगुप्त- 
कालीन प्रयाग के अशोक स्तम्म पर हरिषरेण की प्रशस्ति में भंगावतरण की कथा का उल्लेख 
किया गया है'। शिव को यहाँ पशुपति कहा गया है। चन्द्रगुप्त द्वितीय के समय की 
लदयगिरि गुफा के शिलालेख में, उस गुफा का एक शेव-भक्त द्वारा संन्‍्यासियों (सम्मबतः 
शैत्र) के विश्राम के लिए समर्पित किये जाने की चर्चा है" | इसी शिला-लेख में यह भी 
कहा गया है कि शुफा के समर्पण समारोह के अवसर पर स्वयं चन्द्रगुस समर्पण-कर्त्ता के 
साथ गये थे । इससे पता चलता है कि चन्द्रगुप्त शेवों को अपना सरक्षण प्रदान करते थे, 
यद्यपि वह स्वयं शायद वष्णव थे. दयोकि गढ़वा"शिलालेख में उनको परम भागवत” कहा 
गया है'। सॉँची शिलालेख मे इमी सम्राट को शित्वालेंख के लिखनेवाले “अमरकदेब” का 
सरक्षुक कहा गया है, जो सम्मवतः बौद्ध था। इससे ज्ञात होता दै कि यद्यपि सम्राट 
चन्द्रगुत स्वय बेष्णब थे, फिर भी वह अन्य मतो का भी संरक्षण करत थे। धार्मिक 
सहिष्णुता ओर उदार दृष्टिकोण की यह प्रथा आगे चलकर एक सामान्‍य प्रथा हो गई और 
अधिकाश भारतीय नरेशों ने अपनी धार्मिक नीति मे इसीका अनुसरण किया | चन्द्रगुत 
ईसा की चीथी शती के उत्तर भाग मे शज करते थ। उनके बाद पॉँचवीं शती के आरम्भ 
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में उनके पुत्र कुमारगुत गद्दी पर बेंठे। इनको भी “गढ़वा” और “बिलसाड़” के शिला-लेंखों में 
प्परम भागबत? की उपाधि दी गई है'। इससे प्रतीत होता है कि अपने पिता के समान 
यह भी वैष्णब थे और अपने पिला के समान ही सब धर्मों के संरक्षक बने रहे। मानकु वर 
शिलालेख में एक बौद्ध भिक्तष बुधमिन्र ने बड़े सम्मान से सम्राद कुमारगुस का नाम लिया 
है'। परन्तु कुमारगुस के शिल्ालेखों में शिब्र अथवा शेव-धर्म के विषय में कोई उल्लेख 
नहीं मिलता । 

चन्द्रगुत द्वितीय और कुमारगुस के राज्यकाल में ही कविवर कालिदास भी हुए थे | 
उनकी कृतियों से यह स्पष्ट रूप से जाना जा सकता है कि ईसा की पहली ज्ञार शताब्दियो 
में शेव-धर्म ने कहाँ तक प्रगति की थी | उनके काव्यों के आदि मजछ्लल श्लोकों में और नाटकों 
की नान्दियों में भगवान्‌ शिव की ही स्तुति की गई है । इससे पता चलता है कि वह स्वय 
शैव थे। इन्हीं पद्मयों स शिव के ब्रिकसित स्वरूप का भी ज्ञान होता है। इनमें सबसे 
छोटा पथ रघुवंश में है' | यहाँ शिव, जिनको 'परमेश्वर' कहा गया है, और पाबेती की 
इकदठी रतुति की गई है। वे जगत्‌ के माता-पिता हैं ओर इस प्रकार एक दूसरे से ससक्त 
हैं जेसे शब्द और अथ । जैसा कि आगे चलकर हम देग्वेगे, शिव का यह स्वरूप बिलकुल 
बही है जिसकी व्याख्या बाद में शेव सिद्धान्त-दर्शन में की गई है। “विक्रमोबशी' नाम के 
रूपक की नान्दी में उन्‍होंने भगवान्‌ शिव को एक पुरुष के रूप में देखा है| वह वेदान्त का 
ब्रह्म भी है तथा प्रध्वी और दा में व्यास है, जिसको मोक्षामिलापी ध्यान तथा योग के साधनों 
से पाने की चेष्टा करते हैं, परन्तु भक्ति के योग द्वारा जिनको सहज ही जाना जा सकता है'। 
यहाँ वेदान्त का उल्लेख महत्त्वपूर्ण है; क्योंकि यह एक बार फिर इस तथ्य को रपष्ट कर्ता है कि 
एकेश्वखादी शोेंव-धर्म वेदान्त के सिद्धान्तों के अधिक अनुकुल था, न कि संग्न्य के, जिसके 
साथ उसका प्रारम्भ में सम्बन्ध था। “मालविकार्निमित्र! और 'शाकुन्तल! नाटकों की 
नान्दियों म॑ कवि ने शिव के आठ प्रत्यक्ष रूपी का उल्लेख किया हैं“, जिनमे वह रबय॑ं को 
अमिव्यक्त कहते हैं। ये हैं--पंचमहाभूत ( पृथ्वी, जल, अ्रग्नि, वायु, आकाश ),; सूर्य, 
चन्द्रमा और होता | तदनन्तर शिव की इस अश्मूर्ति का उल्लेख धार्मिक और लौकिक 
साहित्य में अनेक बार होता है। 

शैव-धर्म के लोकप्रचलित रूप का चित्र हमें 'कुमार-सम्मवः और “मेघदुत? काव्यों 
में भी मिलता है। क्ुमार-सम्मव' में शिव-पावंती-परिणय, सदन-दहन और स्कन्द-जन्म की 
कथा अपने पूणे विकसित रूप में दिखाई देती है और कबि ने उनको लेकर एक महाकाब्य 
की रचना की है। इस महाकाब्य में सबसे सुन्दर ढंग से भगवान्‌ शिव के उस लोकप्रिय 
स्वरूप का चित्रण किया गया है, जिसमें वह पार्वती सहित केलास पव॑त पर शाश्वत परम 
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प्रश्न अध्याय डह 


आनन्द की अवस्था में निवास करते हैं। 'मेघदूत” में शिव को केलास-निवासी ' कहने 
के साथ अ्रति उग्र अथवा “भैरव रूप में उनके ताण्डव झत्य करने की भी चर्चा की गई है '। 
इसके साथ-साथ इस काव्य में शिव की उपासना किस प्रकार की जाती थी, इसकी भी एक 
लक मिल जाती है। उज्जयिनी में महाकाल नाम से शिव का एक प्रख्यात मन्दिर था ' | 
इस मन्दिर को उज्जयिनी की प्रमुख बिभूति माना गया है। इसी से पता चलता ह कि यह 
एक बढ़ा प्रसिद्ध मन्दिर था। इसमें प्रतिदिन सन्ध्या के समय भगवान्‌ शिव की आरती 
होती थी । इसी गसंग में यहाँ एक प्रचलित प्रथा का भी कवि ने उल्लेख किया है, 
जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए । सन्ध्या की आरती के समय मन्दिर में गारबिलासिनियाँ 
आकर रृत्य करती थी। इन्हीं के ऊपर अपनी शीतल फुहार बरसाने और इसके पुरस्कार- 
स्वरूप उनकी कतशता-भरी दृष्टियों का सुख उठाने के लिए यक्ष ने मेघ से उज्जयिनी के 
ऊपर सन्ध्या समय तक रुके रहले को कहा था *| शिव-मन्दिर में वारबिलासिनियों के इस 
दृत्य के उल्लेख का यह अभिप्राय नहीं है कि यह अवश्य ही 'देवदासी” प्रथा का एक 
उदाहरण है, जेसा कि कुछ लोगों की धारणा है। इन नत्तेकियों का मन्दिर के साथ कोई 
विशेष सम्बन्ध नहीं था| वे नगर की साधारण गणिकाएँ थी। कामसूत्र से यह स्पष्ट 
हो जाता हैं कि इन गणिकाओशो का, उस समय के समाज में, एक सुनिश्चित स्थान था, 
जिसको किसी प्रकार भी निकृष्ट नही कहा जा सकता था | इन गणिकाओं का एक कार्य 
यह मी था कि वे मन्दिरों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जनता के मनोरंजन के लिए 
अपनी दबृत्य कला का प्रदर्शन करें। प्राचीन भारत में इस प्रथा का सारे देश में बहुत 
प्रचार था। अतः: अधिक सम्भावना इस बात की है कि “मधदूत” के इस उल्लेख का 
सकेत इस प्रथा की ओर है; न कि 'दिवदासियो? के धार्मिक नृत्य की ओर, जिसका स्वरूप 
बिलकुल भिन्न था | 

कालिदास के ग्रन्थों और गुसबश के पहले दो-तीन राजाओ के शिलालेखों के समय 
तक पौराखिक युग प्रारम्भ हो चुका था। परन्तु हमारे अध्ययन का क्रम न टूटने पाये 
और इसलिए भी कि पौराणिक युग छठा शताब्दी के अन्त तक चलता है, हम पहले गुस- 
कालीन अन्य अभिलेखों का अध्ययन समास कर लेते हैं। इसके बाद हम पुराणों का 
अवलोकन प्रारम्म करेंगें। समाट 'कुमारगुप्त' के उत्तराधिकारी 'स्कन्दगुस! के समय के बिहार- 
शिलालेख में मातृकाओ का फिर उल्लेख किया गया है और पहली बार उनका स्कनद के 
साथ साहचर्य किया गया है"।| इन मातृकाओ्रों का “रच्छकटिक! में उल्लेख है। 
सम्भवतः ये स्थानीय देवता थीं, जिनकी उपासना का ब्राक्षण-धर्म में समावेश हो गया 
था। इनका स्कन्द के साथ साइचये कसे हुआ, इसका निश्चित रूप से पता नहीं चलता | 
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६६ शैबव मत 


सम्भव है कि इनका उन कृतसिकाओं के साथ तादात्य कर दिया गया हो, जिनको स्कन्‍्द- 
जन्म की कथा मे मवजात स्कनन्‍्द को पाने और उसे पालने का शेय दिया गया है। परन्तु 
यह स्मरण रखना चाहिए कि इन कृत्तिकाआ की संख्या छः थी; परन्तु ये मातृकाएँ सात हैं। 
इसलिए इनके तादात्म्य के लिए हमारे पास कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। परन्तु, मातृ- 
काओं का स्कन्द के साथ साहचर्य चाहे जैसे भी हुआ हो, यह साहचर्य स्थायी हो गया 
ओर बाद में स्कन्‍द की उपासना का एक प्रमुख अग बन गया | 
स्कन्दगुस के समय के बाद हमें छठी शताब्दी में मडासोर-स्तम्भ पर वशोधर्मा! 
का लेख मिलता है। इसके आदि में जो मगल श्लोक है, उसमें शिव की रतुति की गई 
है। यहाँ भयात्र और शक्तिशाली देवता के रूप मे शित्र की कल्पना की गई है, 
जिसके प्रचणड सिंहनाद से दानवो के दिल दहल जाते हैं। मडासोर स्थान पर ही इसी 
राजा का एक शिलालेख भा मिलता है। इसम॑ शित्र के सोम्य रूप का ध्यान किया गया 
है ओर उनको 'शम्मु' कहा गया है। उनको देवाधिदेव माना गया है। उन्हीं के आदेश 
से ब्रह्मा विश्व के सूजन, पालन और सहार का क्रम चलाते हैं ओर इसी कारण परमपिता 
का पद पाते हैं । 
इस समय के अन्य अभिलेखो स कोई आर महत्त्व की बात पता नहीं लगती । अतः 
अब हम पुराणों का अवलोकन प्रारम्भ करते हैं | 
उपनिषदों के समय से भारतीय धार्मिक विश्वासों और आचार-बिचार में जो एक 
नई घारा चली थी वथा जिसके प्रमुख अग ध्यान और सक्ति थे, उसका पूर्ण विकास पुराणों 
के समय में हुआ । जिस रूप में पुराण-अन्थ आजकल हमे मिलते है, वे बद्दविपप्रक है । 
उनमे विषय, विज्ञार ओर शैली की ही विविधता नहीं है, अपितू समय की भो विविधता हैं। 
उनका रचना-काल एक काफी लम्बे अरस के वितान पर फेला हुआ ह। पुराण-साहदि.य 
स्वतः काफी प्राचीन है ओर अथर्ववद तक मे पुराण एबं दसिहास का उल्लेख किया गया 
है। यह माना जा सकता है कि उत्तर बेंढिक काल में ओर रामायण महाभारत के युग 
में तथा उसके बाद भी बराबर पुराणा की रचना होती रही है, जिनमें ऐतिहासिक विपयो 
अथवा यो कइना चाहिए कि राजबश-सम्बन्धी एऐतिदासिक विवग्णों का सम्रह रहता था | 
आजकल जो पुराण-अन्ध उपलब्ध हैं, व अधिकांश पू्वकालीन पुराण-अन्थो के ही नवनिर्शित 
संस्करण हैं; परन्तु उनमें बहुत-्सी नई बाती का भी समावेश कर दिया गया है, जिनका 
सम्बन्ध समकालीन धार्मिक व्यवस्था और देवकथाओं से है। तथ्य तो यह है कि इन 
प्रन्थों में इस नई सामग्री की माता इतनी अधिक हैं कि इसके कारण पुराणों का प्राचीन 
शितिहासिक रूप का तो प्रायः लोप ही हो गया है। अधिकाश पाठको के लिए वह शुद्ध रूप 
से घार्मिक आदेश ग्रन्थ हैं| जो लोग किमी कारण बेदिक साहित्य का परिचय प्राप्त करने 
में असमर्थ हैं, उनके लिए तो यद्द पुराण ग्रन्थ ही श्र तिसमान माने जाते हैं। अतः मारतीय 
धर्म के किसी भी अध्येता के लिए इन गश्न्थों का अध्ययन अनिवार्य है। एक-आधघ प्रन्थ 
को छोड़कर लगभग समस्त बड़े पुराणों -जो आजकल उपलब्ध हैं--की रचना ईसा की 
चौथी से छठी शत्ती तक हो गई थी। अतः इन ग्रन्थों में धार्मिक विश्वासों और आचार- 


पश्चम अध्याय चर 


बिचारों का जो चित्र हमें दिखाई देता है, बह इसी समय का है। उससे यह पता लगता 
है कि रामायण-महाभारत काल से लेकर तबतक इनमें कितना विकास हुआ था | 

पुराणों में हमें वेदोत्तरकालीन शैव धर्म का पूर्ण बिकसित रूप दिखाई देता है। 
रामायण-महाभारत में जो कुछ निहित था, वह अब व्यक्त हो गया है और जिसका वहाँ 
संकेत मात्र था, उसका अ्रत्र अधिक विस्तृत विबरण दिया गया है। रामायण-महाभारतत 
के समान ही पुराणों मे भी शेव धर्म के दो स्पष्ट रूप हैं--दाश्शनिक और लोक-प्रचलित | 
रामायण-महाभारत की तरह ही यहाँ भी इन दोनों का अलग-अलग अध्ययन हमारे लिए 
अधिक सुविधाजनक होगा ! हि 

शैव धर्म के दाशनिक रूप की सबसे प्रमुख वात शिव का पद है। उनको अब 
स्पष्ट रूप से परम पुरुष अथवा परबक्म माना जाता है, और किसी देवता को नहीं । केबल 
बही एक स्रश हैं, विश्व के आदि कारण हैं, ओर उन्हों की महिमा का चारों वेदों में गान 
किया गया है '। वह दाशंनिकों के ब्रद्वा हैं, आस्मा हैं, असीम हैं और शाश्वत हैं '। वह 
अव्यक्त भी हैं और जीवात्मा के रूप में व्यक्त भी हैं '। कह एक आदि पुरुष हैं, आत्मतत्त्न 
हैं, परमसत्य हैं ओर उपनिपदों तथा वेदान्त मे उनकी ही महिमा का गान किया गया है '। 
स्मृति, पुराण और आगम भी उन्हीं की महिमा गाते हैं ५। जो बुद्धिमान और मोक्षकामी 
हैं, व सब-कुछ छोड़कर इन्हीं का ध्यान करते हैं *। वह सरर्वज्ञ हैं, सर्वस्थित हैं, चराचर 
के स्वामी हैं और सब प्रारिएयों में आत्मरूप से वसते हैं "। वह एक स्वयंभू हैं, जो विश्व 
का स्रजन, पालन और संहार करने के कारण तीन रूप धारण करते हैं “। वह विश्व में 
व्याप्त हैं और साररूप से एक होते हुए भी अपने-आपको अनेक रूपों में अभिव्यक्त 
करते हैं " । 

शिव के स्वरूप के उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि इस समय तक शैवर्धर्म 
निश्चित रूप से एकेश्वरत्रादी हो गया था, अर्थात्‌ वह केबल एक ही देवता की उपासना 
का प्रचार करता था। अन्य देवताओं को देब्रकथाओं में भले ही मान्यता दी जाती ही, 
उपासना में उनके लिए कोई स्थान नहीं था। अब शैव-धर्म के साथ-साथ वैष्णव धर्म 
का भी इसी ढंग पर विकास हो रहा था । पुराणों में वेष्णवों ने विष्णु को भी ब्लिकुल 
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के शेष मत 


वही पद दिया है जो शैबों ने शिव को दिया था। इस स्थिति और रामायण-महाभारत 
काल की धार्मिक स्थिति में केबल इतना दी अन्तर है कि अब विष्णु ओर शिव के उपासक 
अपने-अपने धर्म में, अपने आराध्यदेव के सिचा और किसी देवता को मान्यता देना या 
कम से-कम उसे सर्वश्रेष्ठ मानना, अपने एकेश्वरतादी सिद्धान्तों के अनुकूल नहीं सममते 
थे। ऐसी अबस्था में पहुंच जाने पर अब उनके लिए केवल दी ही मार्ग थे। एक मार्ग 
था (जो स्वमावतः उन्हें पहले यूक्ा होगा) कि प्रत्येक दल केबल अपने आराध्यदेव को ही 
एक ईश्वर माने और अपने धर्म को ही सच्चा धर्म समझे । दूसरा मार्ग, जो अधिक सत्य 
और अधिक ग्रुद्धिमत्ता का भी था, वह इस तथ्य को पहचानना था कि इन दोनों देवताओं 
के उपासक वास्तव में एक ही देवता की उपासना करते थे, और इनके अपने-अपने आराध्य- 
देव उसा एक ईश्वर के दो रूप थे अथवा उनके दो नाम थे। पुराणों से पता चलता है 
कि इन दोनो दलो में जो बुद्धिमान्‌ू और विचारशील थ, उन्होंने इस दूसरे मार्ग को ही 
अपनाया । विष्णु और शिव की एकता पर सभी बड़े पुराणों में प्रायः जोर दिया गया है, 
चाह वह पुराण शेव-पक्षी हो अथवा वेष्णव-पक्ती । उठाहरणार्थ वायु पुराण में, जो शेंब 
पक्ष का है, शिव को स्पष्ट रूप स विष्णु से अभिन्न माना गया है ' और अनेक स्थलो पर 
या तो उनको विध्पु के नाम दिये गये हैं (जैसे नारायण”) *, था उनको विष्णु की विशिष्ट 
उपाधियां दी गई हैं (जेसे 'लकष्मीपति)) '। सौर पुराण भी शें पक्ष का है और उसमे 
स्पष्ट रूप से कहा गया हैं कि विंधणपु ओंग शिव में कोई अन्तर नहीं है “। वेष्णवपक्ष के 
पुराणों में भी यही बात दीखती है। उद्राहरणार्थ मत्य पुराण में शिव को “िष्णुरूपिन! 
कहा गया है ओर विष्णु को प्रायः “रद्धमूर्ति' कहा जाता हैं "। अ्रत्म पुराण में स्वयं विष्णु 
शिव के साथ अपने ऐक्य की घोपणा करते हैं '। विधूएु पुराण मे शिव और पार्वती को 
विष्णु और लक्ष्मी से अमिन्न माना गया है * इसी पुराण में एक अन्य स्थल पर विष्ण्‌ 
को 'पिनाकधुक! कहा गया है, जो शिव की विशि2 उपाधि है “। एक दूसरी जगह उल्लेख 
है कि दोनो एक ही हैं * | “राह पुराण? में शिव और विष्णु का एक-सा रूप हैं” और 
कहा गया है कि त्रंता युग में विष्णु ने शिव का रूप धारण किया था "| एक अन्य 
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स्थल पर मिलता है कि परमपुरुष को विष्णु भी कहा जाता है और शिव भी ', तथा 
दाशेनिको के अव्यक्त को उमा या भी '। दूसरी और शिव को परमपुरुष माना गया है 
ओर विष्णु से उनका तादात्म्य किया गया है '। इसी प्रकार अन्य पुराणों में मी है। 
इन दो देवताओ के इस तादात्म्य के कारण और इसलिए भी कि शेव और वैष्णव मत 
दोनों नये आह्षण धर्म के दो अंग थे और उनके मुख्य लक्षण एक-से ही थे। ये दोनो 
स्वतन्त्र धर्म न रह कर, एक ही धर्म के दो सम्प्रदाय हो गये। इन दोनो देबताओं के 
तादासय के फलस्वरूप जनसाधारण में भी सब धर्मों का आदर करने ओर उनके श्र ष्ठांश 
अपहरण करने की भावना का जन्म हुआ, जो उस समय से देश के धार्मिक जीवन का एक 
प्रमुख लक्षण बन जाती है। सामान्य भाव से जनसाधारगण् विष्णु और शिव की उपासना 
में कोई भारी अन्तर नहीं करते थे और दृपतिगण साधारणतया दोनो मतों को अपना 
संरक्षण प्रदान करने थे। अन्त में विष्णु और शिव के इस तादात्म्य को समझ जाने के 
फलम्बरूप ही, हम यह भी देखते हैं कि कभी-कभी एक की मूर्ति सामने रखकर दृसरे देवता 
की उपासना की जाती थी '। 

इस एकेश्वर्वादी विचारधारा की स्वभावतः विष्णु और शिव की अभिन्‍नता 
स्थापित करके ही इति नही हुई, न हो सकती थी। यदि एकेश्वस्बाद को सार्थक होना 
था तो त्रिमूर्ति के तीसरे देवता ब्रह्मा को इसी ऐक्य के अन्तर्गत करना आवश्यक था। दूसरे 
शब्दों से इस त्रिमूर्ति को एकमूर्ति बनाना था। इस प्रक्रिया का भी प्रारम्भ तो महाभारत 
काल मे ही हा गया था, जहाँ हमने देखा है कि एक बार ब्रह्म और विध्पु को शिव के 
पाश्वो से से निकलने हुए कहा गया है, जिससे यह पता चलता है कि ये दोनो शिव के 
अन्दर ही समाविष्ट माने जाते थ। ऐसी घासणा उस समय भी अवश्य रही होगी। इसी 
से त्रिमूर्ति की कल्पना का जन्म हुआ, जिसमे अन्य दो देवताओं को शिव की अभिव्यक्ति 
माना जाने लगा । पुराणों के समय तक जिमूर्ति के पीछे इस एकता की भावना पूर्शरूप से 
विकसित ओर मान्य हो चुकी थी। इसका सकेत पहले तो इस बात से मिलता है कि बहुधा 
तीनो देवताओं के लक्षण एक ही देवता को दे दिये जाते हैं। उदाहरणाथ जैसा हम अमी 
ऊपर देख आये हैं, शिव को विश्व का ख्रष्ठा, पालक और संहता। त्तीनो माना गया है जबकि 
प्रारम्भ में ये बक्मा, विध्यु और शिव के कार्य थे'। अन्य स्थलो पर विष्णु का इसी प्रकार 
चणुन किया गया है। दूसरे कुछ स्थलो पर इन तीनो देबताओ की अमिन्‍नता पर रपष्ट रूप से 
जोर दिया गया है। उदाहरणाथथ “वायु पुराण' में कहा गया हे कि केवल अज्ञानबश ही 
लोग ब्रह्मा, विषपु और शिव में भेद करते हैं | वास्तव में वह एक ही परमात्मा है जो इन 
तीनों रूपो में व्यक्त हो, लोगों को श्रम में डालता है और जिसकी एकता वेदों, धमंशास्त्र और 
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अन्य पुएय अन्धों में मानी गई है' | 'सौर पुराण” में शिव को एक देवता माना गया है जो 
मंद और विष्णु के रूप में व्यक्त होते हैं" | बराह पुराण के एक सदर्भ में भी इसी विक्तर 
को खेकर कहा गया है कि शिव के शरीर में अह्मा और हृदय में विभ्पु का वास है' ।' 
शैव धर्म के दार्शनिक रूप के अन्य लक्षण जो हमने रामायण-मदभारत भें देखे थे, 
जे चुराणों में भी पाये जाते हैं। उदाहस्णाथ, आत्म-सयम और तपश्चर्या करनेबालों के 
ध्यान का बिषय होने के नाते, शिव का योग से घनिष्ठ सम्बन्ध है । उनको स्वयं 'महायोगी" 
आर कोग-विशा का प्रमुख आचार्य" माना जाता है। इसके अतिरिक्त इस समय तक शिव 
की उपासना के सम्बन्ध में यागाभ्यास की एक बिशेष विधि का भी विकास हो गया था, जिसे 
ध्ाहैशओवर योग” कहा जाता था । इसका वर्णान सौर' और वायु" पुराणों में किया गया है। 
इसी रूप में शिव को 'यती” आत्मसंयमी, अद्ाचारी” और “ऊध्वरेता:” भी कहा गया है। 
इसी कारण वह योगाशस्यासियों के लिए एक आदर्श मी हैं। साख्य के साथ उनके प्राचीन 
सम्बन्ध की स्मृति भी पुराणों में है। उदाहरणार्थ, जेसा कि महाभारत में है, यहाँ भी उनको 
सांख्य, स/ख्यात्मा'' और साख्य का उद्भव! कहा गया है। बह सांख्य के पुरुष हैं जिन्हें 
जयनम कर लोग मुक्ति प्रांस करत हैं"? | परन्तु यह उल्लेख केवल एक प्राचीन कल्पना की 
स्मृति मात्र है; क्योकि इस समय तक शिव का साख्य दश्शन से कोई सम्बन्ध नहीं रह गया 
था। वह दर्शन तो शैब-धर्म से अलग बिलकुल एक भिन्न मार्ग पर चल रहा था और इस 
समय सक लगभग अनीश्बरवादी हो गया था । यहाँ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए 
कि जिस स्थल पर साख्यवादियों को पुरुष रूप में शिव का ध्यान करते हुए कहा गया है, बहाँ 
उन लोगी को 'मीलिक स|ख्य” कहा गया है, अर्थात्‌ यहाँ सकेत उन प्राचीन सख्यवा दियों की 
ओर दे जो परमपुरुष की एकता और प्रकृति की अनेकता को मानते थे, न कि आधुनिक 
सांख्यवादियो की और, जिरहोंने प्रकृति की एकता और पुरुषों को अमेकता के सिद्धान्त को 
ऋअरपनाया था । 
पुराणों में शेबधर्म के दाशंनिक रूप के एक और लक्षण का भी विकास दिखाई देता 
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है जो बाद में बड़ा महत्त्वपूर्ण हो गया। वह था-शिषव के साहचर्य में उनकी पतली के 
दाशंनिक रूप का विकास | उपनिषदों में हमने एक परम पुरुष और उसकी ग्रकृति अथवा 
माया का परिचय पाया था जिसके द्वारा वह सृष्टि का कार्य सम्पन्न करता है| इन्ही उपनिषदों 
में हमने इस पुझणष का शिव के साथ तादारम्य होते भी देखा था | अतः जब देवी के उपासकों 
ने अपनी उपासना के लिए दाशनिक आधार की खोज प्रारम्म की, तब्र स्वभावतः उन्होने इस 
देवी का इस औपनिपरदिक ग्रकृति अथवा माया से तादाप्म्य कर दिया और इस प्रकार शिव 
तथा शक्ति की सहोपासना के दाशनिक आधार की नीब्र डाली, जिसकी पूर्ण भित्ति शेत 
सिद्धान्त में जाकर खड़ी हुई । देवी को इस प्रकार शिव की शक्ति मानने की स्थिति लगभग 
सब पुराणों में पाई जाती है । उदाहरणार्थ--सोर पुराण” में उनको शिव की 'ज्ञानमयी शक्ति! 
कहा गया &'", जिसके साथ ओर जिसके द्वारा वे सष्टि को रचते हैं तथा अन्त में उसका 
संहार करत हैं। यह शक्ति शिव के इस कार्य में विभिन्‍न अवसरों में विभिन्न रूप धारण 
करती है" । एक अन्य स्थल पर उसको पिरा? श्रथवा 'परमशक्ति! कहा गया है , जो सर्वत्र 
व्याप्त है और जो 'मायिन! महेश्वर की माया? है'। शिव की शक्ति अथवा माया के रूप 
में वह वास्तव में शिव से भिन्न नहीं है। इन दोनो के साररूपेण इस अभेद को भी स्पष्ट कर 
दिया गया है जो अजानी है, व ही इनमे मेद करते हैं, न कि जो सत्य को जानते है। उनका 
परस्पर सम्बन्ध ऐसा ही है जेसा अग्नि ओर उसकी ज्वलन शक्ति का"। एक सरथल पर 
स्वयं पार्वती ने अपने-आपको शिव से अभिन्‍न बताया है' और यह भी कहा है कि उन 
दोनों की एकता वेदान्त के अध्ययन से स्पष्ट हो जाती है। बेदान्त का उल्लेख यहाँ फिर 
महत्त्वपूर्ण हो जाता है; वयोकि इससे पता चलता है कि देवी की उपासना का विकास भी 
एकेश्वरवादी वदान्त-सिद्धान्तो के अनुकूल ही हो रहा था । 

अपने लोक प्रचलित रूप में शेबधर्म सारभाव से अब भी बेसा ही था जैसा कि रामायण - 
महाभारत काल में | केवल उसका एक अधिक विस्तृत चित्र हमें दिखाई देता है और 
अनेक बातें जो उस समय बीजरूप मे ही थी, अब विकसित और स्पष्ट हो जाती हैं । शिव और 
पाबंती की सहोपासना ही अब भी शेबधर्म के लोक प्रचलित रूप का सबसे प्रमुख अंग है। 
शिव का स्वरूप भी वेसा ही है जैसा कि रामायण-महाभारत काल मे था, अन्तर केवल 
इतना ही है कि शेवधर्म के अधिक स्पष्ट रूप से एकेश्वरवादी हो जाने के फलस्वरूप अब 
शिव की सर्वश्रष्ठता और उनके 'एकोहं न द्वितीय: माव पर अधिक जोर दिया जाता है। 
उनको एक्रेश्वर, सर्वप्रभु माना जाता है और उन्हे “महेश्वर' , 'महादेव” और “देबदेव” कहा 
जाता हैं'। मामूल के मुताबिक उनकी एक कृपालु और कल्याणकारी देवता के रूप में 
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कह्पना की जाती है, जिनकी दया से भक्तजन मोक्ष को ग्रास होते हैं। भक्त की भक्ति पर 
बहुत अधिक जोर दिया जाता है; क्‍योंकि भगवान्‌ को प्रसन्‍न करने ओर उनसे वरदान पाने 
का वही एक मात्र उपाय दई'। कोई कितना भी बाह्य आडम्बर करे, अध्ययन करे अथवा 
तक करे, भक्ति के विना यह सब व्यर्थ है। भक्ति के महत्त्व को यहाँ तक बढ़ाया है कि 
एक स्थल पर तो स्पष्ट कह दिया गया है कि भगवान्‌ के सूछूम रूप को तो केवल. भक्त ही देख 
सकता है। देवता और साधारण मानव तो केबल उनके रथूल रूप के ही दर्शन कर पाते 
हैं'। इसी रूप में शिव को सदाचार का देवता भी माना गया है, जो प्राणिमात्र के ऋृत्यों 
को देखते रहते है और देवताओ अथबा मानवों में जी कोई भी मर्यादा का उल्लंघन करता है 
अथवा कोई पाप करता है, उसी को वण्ड देते है । शिव का यह रूप बड़ा प्राचीन है और 
फेतरेय ब्राह्मण” म॑ हमने इसकी पहली मकलक देखी थी। रामायण महामारत में यह 
कुछ स्पष्ट नहीं है; परन्तु पुराणों भें इस रूप का विस्तृत वर्णन किया गया है और 'सोम! तथा 
तारा! की कथा इसी के उदाहस्गस्व॒रूप दी गई है। ऐतरेय ब्राह्मणणबाली प्रजापति के पाप 
की कथा के समान यहाँ भी, जो सोम के अतिक्रमण स कुपित हो, उसको यथोचित दशणड देने 
वाले शिव ही हैं। अन्य देवताओ में यह सामर्थ्य नहीं हैउ। 

शिव के साहचरये में पारबती के गुण भी बेस ही हो जाते हैं। रामायण महाभाग्त के 
समान यहाँ भी, उनकी एक सौम्य और द्याशील रत्री देवता के रूप में कल्पना की गई 
है, जिनका सारा विश्व सत्कार करता है और जिनके अनुग्रह के लिए प्रार्थना करता है । 
एक नई वात जो उनके स्वरूप में हमें पुराणों में दिखाई देती है--जों सभ्भवतः शिव के सह- 
चरी को रूप और महादेबी रूप के पररपर प्रभाव का फल था--तह हैं, उनके स्वरूप का 
सोम्यीकरण । इस प्रक्रिया का धरारम्म ती हम रामायण महाभारत में ही देख चुके हैं, जब 
शिव की सहचरी के रूप से उनको देवी”, महादेव” ओर 'दिवकन्या” कहा गया है। पुराणों 
में इसी प्रक्रिग का और अधिक विकास दृष्टिगोचर होता है। जेंस शिक्परमपिता थ, बेसे दी 
यह अब महामाता मानी जाती हैं, और अनेक स्तुतियों में उनके इस रूप का गान हुआ है" । 
उनमें उनको जगत्‌ का नियंत्री, सर्वशक्तियों की जननी, विश्वमाता और संसार की कल्याण - 
कारिणी आदि कह कर उनकी आगधघना की गई है । उनको आदि प्रकृति और चेटान्त का 
उद्गम माना गया है। परन्तु कही भी उनके शिव के घनिष्ठ साहचर्य को दृष्टि स ओमकल नहीं 
होने दिया गया है और सदव ही उनको “शिक्षप्रिया! मानकर ही स्मरण किया जाता है। 

पावेती को शिव की शक्ति माने जाने के फलस्वरूप शिव और पाबंती का जो तादात्म्य 
हुआ, इस बिचार की अभिव्यक्ति जनसाधारण मे एक नई कल्पना द्वारा हुई। यह शिव 
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के अधनमारीश्वरों रूप की कल्पना थी, जो शिव और पावेती के वास्तविक अभेद का प्रतीक बन 
गया। इस रूप में शिव को पुरुष और स्त्री दोनों माना जाता था और उनका रूप आधघा 
पुरुष और आधा स्त्री का था। पुराणों में शिव के इस रूप की अनेक बार चर्चा होती 
है, विशेषकर शिव और पा्वती--दोनों की सहोपासना के प्रसंग में। उदयाहरणार्थ 
सत्य पुराण” म॑ जब शिव की पाव॑ती के साथ उपासना की गई है सब शिव को यही 
उपाधि दी गई '। इसी पुराण में आगे चलकर यह भी कहा गया है कि ब्रह्म के 
बरदान से पावंती शिव के साथ रथायी रूप से सयुक्त हो गई थी *। वायु पुराण” में शिव 
को पुझण ओर स्त्री रूपधारी कहा गया है '। शिव का यह रूप बड़ा लीकप्रिय हो गया 
ओर प्रायः चित्रों ओर मूर्तियों मे इसी को मूर्तरूप दिया जाता था | 

शिव और पार्वती की उपासना विधि का भी पुराणों में बिस्तृत बर्शान किया ह 
और सारसूपण यह वैसी ही थी जसी गामायण-महाभारत काल में। शिव और पार्बती 
से प्राथनाएँ की जाती थी, जिनमे उनके प्रति पूर्ण भक्ति प्रकट की जाती थी और उनकी 
कृपा तथा उनके अनुग्रह के लिए विनती की जाती थी । उनकी प्रशंसा में बड़े-बड़ ग्तोचो 
का पाठ किया जाता था “। शिव ओर पावंती की सार्वजनिक उपासना साधारगतया 
मब्दिगी में ही होती थी, जिनमें इनकी मूर्तियों की स्थापना की जाती थी। पुराणों मे जिन 
शिवमूर्तियों की चच। की गई है, वे तीन प्रकार की हैं। एक तो साधारण मानबाकार 
प्रतिमाएँ, जो साधाररण रूप से पत्थर अथत्रा धातु की बनी होती थीं, ओर इनमें शिव की 
आक्ृति सुन्दर, उनके बरत्र श्वेत और थ्रुजाएँ दो अथवा चार होती थी। नव चन्द्र आदि 
भी कभी कमी इन मूर्तियों में दिखाय जाते थे। कुछ अन्य मानवाकार मूर्तियों मं शिव 
का क्र रूप भी चित्रित होता था। मत्स्य पुराण में इन मूर्तिया के निर्माण के लिए 
विस्तृत आदेश दिये गये है "। परन्तु इन मानवाकार मूर्तियों से मगवान शिव की लिंगाकार 
मूर्तियों की संख्या कही अधिक थी और इन लिंग मूर्तियों की सब पुराणो में खूब चर्चा की 
गई है *। बवारतब में यह लिंग अब भगवान्‌ शिव का एक पुनीत प्रतीक बन गया था 
ओर इसको बड़ी आदर की दृष्टि स देखा जाता था। पुराणों में कहा गया है कि समम्त 
देवतागण्‌, यहाँ तक कि ब्रह्मा और विष्यु भी, इस लिंग की उपासना करते हैं" तथा “लिंग 
पुराण” तो इसीके महिमागान के लिए रचा ही गया है। 

परन्तु पुराणों में शिव की लिंग-मूर्ति का जिस प्रकार बर्णन किया गया है, और 
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उस समय की लिंगमूर्तियों को देखते हुए यह सिद्ध होता है कि पुराण काल तक लिंग- 
मूर्तियों का आकार नितांत रुढिगत हो गया था, और उनको देखकर किसी को यह विचार 
आ ही नहीं सकता था कि लिंगममूर्तियाँ” प्रारम्म में जननेन्द्रिय का चिह्न होती थों) उनकी 
वपासना में भी जननेन्द्रिय उपासना-सम्बन्धी कोई लक्षण नाम मात्र का भी नहीं है। यह 
उपासना बिलकुल वैसे ही की जाती थी, जेसी शिव की मानवाकार मूर्तियों की। पुराणों 
'में ऐसे अनेक मन्दिरों का उल्लेख है, जिनमें लिंग-मूर्तियों की स्थापना की गई थी और 
इन उल्लेखों से पता चलता है कि उस समय तक लिग-मूर्तियों की उपासना समस्त भारतवर्ष 
में होती थी। इनमे से कुछ मन्दिर ऐसे स्थानों पर थे, जहाँ शिव भम्बन्धी कोई घटना घटी 
है, ऐसा माना जाता था । ऐसे मन्दिर बड़े प्रसिद्ध हों गये थे ओर दूर दूर से लोग वहाँ 
तीर्य-यात्रा को आते थे | इन स्थानों की एक सूची सौर पुराण में दी हुई है और वहाँ 
शिव की आराधना करने से क्‍या पुएय मिलता है, उसका विस्तृत वर्णन भी दिया गसत्रा है '। 
अग्निपुराण में स्निंग-मूर्तियों के निर्माण और प्रनिष्ठापन के लिए. विस्तृत आदेश दिये गये 
है! ओर अनेक प्रकार की लिंग मूर्तियों का उल्लेख भी किया गया है '। कुछ तो 
छोटों छोटी होती थी, जिनको आसानी से इधर-उधर ले जाया सकता था और जिनकी 
उपासना प्रायः घरो में होती थी । मन्दिरों में बृहदाकार अचल मूर्तियों का प्रतिष्ठापन 
किया जाता था । यह दोनों दी प्रकार की मूर्तियां किचित्‌ शफ्वाकार और खूब गोलाई 
लिए होती था। बे पकी मिद्ठी, कच्ची मिट्टी, लकड़ी, पत्थर, स्फटिक, लोहे, ताबे, पीतल, 
आदी, सोने अथवा रत्नो की बनाई जाती थीं “। लिंग-पुराण में भी इन बिमिन्न प्रकारो 
की लिंग-मूर्तितों का वर्णन किया गया हैं" लिगममूर्तियों के निर्माण के सम्बन्ध में 
'मुखलिंगो! की भी चर्चा की गई है। इन मूर्तियों म लिंग पर शिव की पूरी या आशिक 
आकृति खुदी रहती थी *। इस प्रकार के अनेक लिग मन्दिरों में विद्यमान थे । 
भगवान्‌ शित्र की मानवाकार ओर लिंगांकार मूर्तियों के अतिरिक्त उनके अर्धनारीश्वर 
रूप की मूर्तियाँ भी बनाई जाती थी, यद्यपि इनकी संख्या इतनी अधिक नहीं थी। इन 
मूर्तियों के निमाण के आदेश मत्य पुराण” में दिये गये हैं *। इन मूर्तियों का दायाँ पद्ष 
जो पुरषाकार होता था, उसमें भगवान्‌ शिव के जठाजूट, वासुकि सर्प, हाथ में कमणएडल 
अथवा नर-कपाल ओर त्रिशुल चित्रित रहते थे। वस्त्र या तो “कृत्ति' अथबा पीत बसन 
होता था। मूर्ति के स्त्री भाग की भूषा होती थी--सिर पर मुकुट, भ्रुजा और कएठ में 
उपयुक्त आभूषण तथा सामान्य न्त्रियोपयोगी बस्तर | इन मूर्तियों के सामने शिव-पार्वती 
की सहोपासना की जाती थी । 
हु २. सौर० : ४ औरप। 
२, भश्नि० : ४२, # भझौर आगे । 
8. » : ४४, ८ और झाग । 
४...» :+; ४५४४, ! झोर आगे ! 
४७. लिंग० : अध्याय ऊड़ । 
६. अग्नि०  ए४, ४६-४८ । 
७. अत्स्य० : अध्याय २६० । 
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इन तीन प्रकारों की मूर्तियों के अतिरिक्त मत्स्य पुराण? में एक चार शिब और विषषु 
की संयुक्त मूर्ति का भी उल्लेख किया गया है, जिससे इन दोनों देवताओं का तादात्म्य 
सिद्ध होता है *। इस प्रकार की मूर्तियाँ अपर काल में भारत से बाहर उन देशों में 
बहुतायत से पाई जाती हैं, जिनपर भारतीय सभ्यता का ग्रमाव पड़ा था । परन्तु स्वयं 
भारतवर्ष में इनकी संख्या बहुत कम ही रही और इसका कारण सम्मवतः यह था कि यहाँ 
शेष और वैष्णव दोनो मतों में जो साम्पदायिकता की भावना कुछ समय बाद उत्पन्न हो गई, 
वह शिव और विष्णु की संयुक्तोपासना के बिकास के अनुकूल नहीं थी। 

शिब के "त्रिमूर्ति' स्वरूप को लेकर जो प्रतिमाएँ बनाई जाती थीं, उनके सम्बन्ध में 
पुराणों मं कुछ नही कहा गया; परन्तु ऐसी मूर्तियाँ सम्मबतः इस समय मी बनती रही हांगी; 
क्योकि अपर काल में हमें इस प्रकार की अनेक मूर्तियाँ मिलती हैं । 

पाब॑ती की प्रतिमाओं के निर्माण के सम्बन्ध में मी पुराणों में आदेश दिये गये हैं, 
अर भगवान्‌ शिव्र की मूर्तियों के समान इन मूर्तियों की उपासना भी हसी प्रकार होती थी। 

सामान्यतः शिव और पार्वती की उपासना प्रतिदिन की जाती थी और “अगिन! तथा 
अन्य पुराणों में इसके सम्बन्ध में आदेश भी दिये गये हैं '। परन्तु वर्ष में कुछ दिन, शिव 
की उपासना के, विशेष दिन माने जाते थे, जब यह उपासना विशेष विधियों द्वारा संपन्न होती 
थी। उद्ाहरणार्थ “मत्म्य पुराण? में * “कृष्णाष्टमी” के दिन गो, भूमि, सुबणं ओर बरँभ्नों 
का आद्मणो को दान करने का विधान किया गया है और इसके उपरान्त सायंकाल को 
भगवत्रान शिव की पूजा होती थी । इस पूजा में अनेक उपहार भगवान्‌ को चढ़ाये जाते 
थ, और छः पुण्य बृक्नो के पत्रों की अपेक्षा होती थी। पूजा के उपरान्त बाहायणों को कुछ 
ओर दान मी दिया जाता था | इस दिन भगवान्‌ शित्र की विधिबत्‌ उपासना करने से 
बड़ा पुएय मिलता था, देवता तक ऐसे भक्त का आदर करते थे और वह रुद्र लोक में जाकर 
परमानन्द को प्रास होता थ्रा | प्रत्येक मास में शित्र की विभिन्न नाम से उपासना की जाती थी। 
एक झोर तिथि थी, जब शिव की विशेष उपासना की जाती थी; बह थी--अनंग त्योदशी! | 
इस दिन भगवान्‌ शिव ने काम! को भस्म किया था और पुराण में इस दिन की उपासना 
विधि का वर्णन दिया गया है "। कृष्णाष्टमी की पूजा के समान इस पूजा में भी विभिन्न 
महीनों की त्रयोदशी पर शिव की ब्िभिन्न नामों से उपासना होती थी। परन्तु यह नाम 
कृष्णाष्टमी की पूजा से भिन्न है। अनग जयोदशी' की पूजा अपेक्षाकुत सरल थी। इस 
दिन केबल आर्यना की जाती थी ओर शिकव-मूर्ति की पुष्प, फल ओर धूपादि से अर्चना की 
जाती थी। इस पूजा की एक विशेष बात यह थी कि इसमें शिव को "नैवेश' दिये जाते थे | 





२. मत्स्य० : अध्याय २६०॥ 
२. ,» : २६०, २१ और आगे। 
2, अग्नि० : अध्याय छ४ | 
४  सरस्य० : अध्याय ४८ । 
४. सौर० : प्रध्याय १६ । 
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परन्तु शिवोपासना का सबसे बड़ा दिन था--शिव-चत॒दंशी' । इस दिन जो पूजा 
होती थी, उसका विस्तृत वर्णन “मत्य्य पुराण में दिया गया है" । इस दिन पूर्ण उपवास 
रखा जाता था ओर इससे पहले दिन भी केबल एक बार ही भोजन किया जाता था। प्रात:- 
काल शिव की उमा के साथ कमल, पुष्पमालाओ, धूप, चन्दनलेव आदि से पूजा की जाती थी। 
एक वृषभ, सुवर्ण घट, श्वेत बग्च, पंचरतल, विविध प्रकार के मोजन, वस्त्र आदि आहाणों 
को दान दिय जाते थे ओर शिव से उनके अनुग्रह के लिए प्रार्थना की जातो थी। अन्त में 
कुछ योग्य शैंव भक्तो को आमंत्रित किया जाता था और उनका विधिवत्‌ सत्कार किया जाता 
था। यह इस दिन की पूजा का सामान्य ढंग था ; परन्तु जब यह तिथि कुछ विशेष महीनों 
में पटती थी, तब कुछ अन्य सरकार भी किये जाते थे ओर उनमें विशेष उपहार चद्नाये जाते 
ध। इस दिन भगवान शिव की विधित्रत्‌ उपासना करने का पुण्य वास्तव में बहुत अधिक 
होता था। यह सहस््र अश्वमेघ यज्ञों के सचित पुए्य के बगबर होता था ओर भक्त को 
अह्महत्या के पाप से भी मुक्त कर सकता था। इस पूजा के पुण्य से भक्त गणाधिए के 
पद को पा सकता था ओर असंग्य युगो का स्तर्स भोगकर अन्त गें शिव के सामीप्य को प्राप्त 
होता था। | 
उपयुक्त सारे संस्कार घरेलू है, जो व्यक्तितत रूप से घरों म सम्पन्न किय जाते थे | 
पुराणों में प्रधानतथा इन्ही घरेलू सम्कारों का विस्तृत बर्णन किया गया है। मच्दिरों भ 
भगवान्‌ शिव की सार्वजनिक उपासना के विपय में उनसे हमे बहुत कुछ पत्ता नहों चलता | 
जिस प्रकार की सासुदायिक उपासना का विकास ईसाई और टस्लास पर्माम हुआ, उसका 
बेदोत्तर कालीन बाद्वणण धर्म में कुछ अधिक महत्त्व नहीं था। इस प्रकार की उपासना सदा 
ही औपचारिक रही और किसी क लिए उसमें सम्मिलित होना अनिवार्य नहीं था, यद्यपि इससे 
पुएय अवश्य मिलता था और मन्दिरों मे भगबान के दर्शनार्थ जाना भी धर्म कार्य माना 
जाता था। 
जैसा ऊपर कहा जा चुका है, शिव की सहधर्मिणी की उपासना भी उम्ही के साथ 
की जाती थी। परन्तु इसके अतिरिक्त एक विशेष विधि भी थी जिसमें वह दोनो साथ-साथ 
पूजे जाते थे और वह थी--'उमामहेश्वर ब्रत” की विधि । इसका विवरण सौर पुराण में दिया 
गया है*। यह अत पूर्णिमा, अमावस्या, चतुर्दशी अथवा अप्मी को किया जा सकता था | 
दोनों देवताओ की श्रार्थना ओर डहारों के साथ साथ पूजा होती थी और इसके उपरान्त 
कुछ सच्च शिव-भक्तो को भोज दिया जाता था| जो ब्यक्ति इस ब्रत को श्रद्धापूवंक करता 
था, वह 'शिव-लीक! को पाता था और फिर सदा आनन्द में रूता था। 'मत्त्य पुराण? मे 
एक और संम्कार की चर्चा की गई है, जिसमे भी शिव और पार्वती की एक साथ ही पूजा 
होता थी? | यहाँ पावंती को भवानी! कहा गया है। यह संस्कार भी लगभग बेसा ही था 
जैसा 'उमामहेश्बर ब्रतः और यह वसन्त ऋत मे शुक्ल पक्ष की तृतीया को सम्पन्न होता था । 
३. सरस्य॒० : अध्याय ६५ ॥ 
२. सौर० : अध्याय ४३, भौर लिंग० अच्याय ८४ | 
है; मत्त्य० : अध्याय ध्‌ह़ । 
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इसी दिन सती का भगवान्‌ शिव से विवाह हुआ था। यह संरकार वास्तव में छत्ती के 
सम्मान के लिए ही था ओर शिव की उपासना उनके साथ, उनके पति होने के नाते की 
जाती थी। पूजा में फल, धूप, दीप और नेवेद्य चढ़ाये जाते थे* | पार्बती की प्रतिमा को, 
जिसका यहाँ स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, दूध और सुगन्बित जल से स्नान कराया 
जाता था और तदनन्तर देवी का अभिवादवन किया जाता था | 
रामायण-महाभारत म शिव के जो दो अन्य रूप हमने देखे थे, उनका भी पुराणों में 
बर्णन किया गया है। यहाँ जो कुछ बताया गया है, उससे हमे क्रेवल इन रूपो के बिकास 
का ज्ञान तो होता ही है, साथ ही इनकी उत्पत्ति ओर इतिहास को और अधिक अच्छी तरह 
सममभने में भी सहायता मिलती है। इनमे से पहला तो शिव का कपाली' रूप है। इस रूप 
का अधिकाश पुराणों में रामायण-महामारत की अपेक्षा अधिक विस्तृत वर्णन है। इस रूप 
में शिव की आकृति भयावह है। उनको 'कराल', “दद्र! ओर “ऋर” कहा गया है, उनकी जिद्ढा 
ओर दंथ्र बाहर निकले हुए हैं ओर व सब प्रकार से भीषण? हैं? । वह सर्वथा बस्मविद्दीन हैं 
ओर इसी से उनको “दिगम्बर' की उपाधि मिली है* । उनके समम्त शरीर पर भभूत मली 
हुई है और इस कारण उनको “वायु पुराण” में “भस्मनाथ” भी कहा गया है५ | ऐसी आकृति 
ओर ग्सी वेश-सूपा में बह हाथ स कपाल का कमएडल लिये विचरत है०। उनके गले म 
नस्मुएड की माला है | यह नरसुण्ड-माला एक नई चीज है ओर इससे उनके 'कपालित्व” को 
ओर अधिक व्यक्त किया गया है। श्मशान उनकी प्रिय विहारमूमि है? | यही से वह अपने 
कपाल ओर भस्म लेते है और यहीं बह भूत, पिशाच आदि अपने अनुचरों के साथ बिहार 
करते हैं। इन अनुचरो की आकृति भी ठीक शिव जैसी ही है4 । एक-दो रथलो 
पर स्त्रय शिव को “निशाचर कहा गया 6* | इस रूप में शिव को बढ़ुंधा कपालेश्वर! भी 
कहा जाता है | 
शित्र के इस रूप की उपासना जन साधारण से सामान्‍य रूप स प्रचलित नहीं थी। यह 
बात ऊपर शित्र के इस रूप की उपासना की विधि का जो हमने बर्गान दिया है, उसीसे 


नितान्त स्पष्ट हो जाती है । जेसा हमने पिछले अध्याय में कहा था, जनता का एक वर्ग 
विशेष प्रारम्भ से ही शिव की इस कापालिक रूप में उपासना करता था और बाद में भी 
करता रहा | यह वर्गविशेष अब एक निश्चित सम्प्रदाय बन गया था, जिसको “कापालिक! 
_ कहते थे |_ यह लोग रमता साधु होते थे, जिनका दावा था कि तथाकथित योगाभ्यास और 
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तंत्रचर्या से उन्हें मानबोत्तर शक्तियाँ प्राप्त हो गई हैं) इन्होंने अपनी वेश-भृूषा भी ऐसी बना 
ली थी कि उसके असाधारणपन से ही लोगों पर प्रभाव पड़ता था | पुराणों के समय तक इन 
'कापालिकों? ने रुद्र के प्राचीन उग्र रूप का विकास करके उसको 'कपालिन! का विचित्र और 
भयावह रूप दे दिया था। इन लोगों ने अपना वेश भी अपने उपास्यदेव जैसा ही बना 
लिया था और प्रायः दिगम्बर अबस्था में कपाल-कमणडलु हाथ में लिये ओर शरीर पर भस्म 
मले ये बिचरते थे। जहाँ कहीं भी ये जाते श्मशान-भूमि मे ही निवास करत। इन लोगों 
की उपासना को व्यवस्थित रूप से कोई मान्यता नहीं दी जाती थी और साधारण रूपसे इसकी 
निन्‍्दा भी की जाती थी; परन्तु इसको दबाने के लिए भी कोई विशेष प्रयत्न नही किया गया था। 
सौर पुराण में कापालिकों की विधर्मियो मे गणना की गई है। परन्तु जेसा कि हमने महा- 
भारत में देखा था, जैसे-जैसे समय बीतता गया, शिव की कपालिन्‌ रूप में उपासना 
नहीं करनेवाले मी कुछ-कुछ इसकी मान्यता देने लगे--अर्थात्‌ वे शिब के अन्य रूपो 
में उनके 'कपालिन! रूप को भी गिनने लगे तथा इस कारण इस रूप पर आधारित 
शिव की अनेक उपाधियों का, उनकी अन्य उपाधियों के साथ, सर्वत्र उल्लेख होने लगा। 
पुराणों में यह बात महाभारत की अपेक्षा अत्यधिक रपए्ट है। परन्तु शिव के “कपालिन! 
रूप को मान्यता देने से ही, एक प्रकार से कापालिक सम्प्रदाय को भी मान्यता मिल 
ही गई, और सम्मवतः इसी कारण उसको दबाने के लिए कोई निश्चित कदम नहीं 
उठाया गया। यह सम्प्रदय अभी हाल ही तक विद्यमान था। तथापि जनसाधारण 
की ओर से इसके प्रति विरोध बढ़ता ही गया और इसीके फलखरूप इसके अनुयायियों 
की सख्या घटती गई। इसके साथ-साथ कापालिको ने भी अपने विचारों ओर आचार 
की एक तक सगत व्याख्या करने का ओर अपने मत को सम्मानित बनाने का प्रयत्न 
किया। पुराणों में इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। उदाहरणार्थ “्रह्माए्ड पुराण? में 
ऋषियो के एक प्रश्न के उत्तर में ग्वय भगवान्‌ शिव अपने कपालिन रूप के विभिन्न 
लक्षणों की व्याख्या करते हैं '। बह अपने शरीर पर भभूत इसलिए मलते हैं कि बह 
एक ऐसा पदार्थ हे जो अग्नि द्वारा पूर्णतया भस्म किया जा चुका है ओर अग्नि के सर्व 
परिशोधक होने के कारण यह भी परिशुद्ध है । अतः भभूत के परम पुत होने के कारण जो उसे 
अपने शरीर पर लगाता है, उसके समस्त पाप कट जाते है। जो व्यक्ति भभूत से स्नान! करता 
है, वह विशुद्धात्मा, जितकरोध और जितेन्द्रिय होकर भगवान्‌ शिव के धाम को प्रास होता 
है। नग्न रहने के सम्बन्ध मे भगवान शिव ने कहा है कि सब प्राणी नगे ही पैदा होते 
हैं, अतः नब्नता में स्वतः कोई दोष नहीं है। इससे तो मनुष्य के आत्म सयम की जाँच 
होती है और इसीसे व्यक्ति विशेष का आत्म-सयम प्रतिविम्बित भी होता है। जिनमे आत्म- 
संयम नहीं हैं, व ही बास्तव में नग्न हैं, चाहे वे कितने भी वस्त्र धारण क्‍यों न करें | 
जो आत्मसंयमी हैं, उनको वाह्य आवरणो से क्‍या वास्ता १ इसी घकार श्मशान-भूमि 
में विचरने से भी व्यक्ति अपनी प्राकृतिक भावनाओं पर कितना नियंत्रण रख सकता है, 
१. सौर० : १८, ५४। 
२. अछया० : भाग १, २७, १०५ और झआगे। 
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इसकी जाँच होती है। जो इस प्रकार नियंत्र॑ण रख सकते हैं ओर दक्तिण-पथ के अनुसार 
श्मशान भूमि में निवास करते है। वे अपनी इच्छाशक्ति की उन्हृष्टता का प्रमाण देते हैं 
आर इसी कारण उनको अमरत्व और ईशत्व' प्राप्ति का अधिकारी माना गया है। इस 
प्रकार कापालिक सम्प्रदाय ने अपने मत की तार्किक पुष्टि करने की और अपने घुणित ऋत्यों 
पर धार्मिक पत्रित्रता का आवरण इालने की चेष्टा की है। उनकी युक्तियाँ ऊपर से कुछ 
तकसंगत जान भी पड़ती हैं, ओर यह सम्भव है कि कुछ लोग उनसे कायल भो हो गये हो। 
कापालिकों ने यह। तक संतोप नहीं किया । उन्होंने अपनी जीवन-चर्या को एक अआअत? 
बताना भी प्राग्म्म कर दिया। कोई सी व्यक्ति किसी घोर पाप का प्रायश्चित्त करने के 
लिए यह ब्रत धारण कर सकता था। इसका एक उदाहरण हमें भगवान्‌ शिव द्वाग 
ब्रद्ा का सिर काट लेने की कथा से मिलता हैं, जहां स्वयं शिव ने यह ब्रित! किया था '। 
ब्रह्म-ह या का पाप मिटाने के लिए सगवान शिव ने कापालिक का रूप धारण किया, अर्थात्‌ 
दिगम्बर हो, शरीर मे भम्म लगाये, उन्होने सब प्रमुख तीथ-म्थानों की यात्रा की और उसके 
पश्चात्‌ ब्रह्मा का कपाल, जो उनके हाथ से संलग्न हो गया था, छूट कर गिर गया। 
इस प्रकार शित्र ब्रहहत्या के पाप से मुक्त हुए। परन्तु अपने मत को मान्यता दिलवाने 
की कापालिको की यह चेष्टा कुछ अधिक सफल नहीं हुईं। इसका जादूजोने के साथ 
इतना गहरा सम्बन्ध था और इसका समाज-बिरोधी रूप इतना स्पष्ट था कि यह कभी भी सर्व- 
मान्य नहीं हो सकता था । कापालिकों का सदा ही एक छोटा-सा सम्प्रदाय रहा, जिससे 
जनसाघाररण सामान्यतः कतराते थे | 

शिव का दसरा रूप, जिसकी उपासना अपेक्ताकृत कम ही लोग करते थे, एक विलास- 
प्रिय देवता का रूप था। रामायण-महामारत में हमने देखा था कि इस रूप मे शिव का 
किरगातों के साथ सम्बन्ध था ओर इसी जाति के किसी आदि देवता को आत्मसात्‌ करने 
के फलस्वरूप शिव के इस रूप की उत्पत्ति हुई थी। पुराणों में शिव के इस रूप के सम्बन्ध में 
हमें ओर मी बहुत-कुछ ज्ञात होता है | ब्रद्माणड पुरण' में एक कथा इस प्रकार है कि 
एक बार भगवान्‌ शिव वन में ऋषियों के आश्रम में गये। इस अवसर पर उनकी 
वशभूषा पूर्णरूप से एक विलासप्रिय देवता की-सी थी। उनका शरीर भोडा और सब्बधा 
आवरण-हीन था और उनके केश बिखरें हुए थ। बन मे पहुँचते ही वे बढ़े उच्छुद्छुल 
ढगय से आमोद-प्रमोद करन लगे | कभी अद्ृहास करते थे, कभी स्वष्निल्ल ढंग से गाते 
थे, कभी कामातुर पुरुष के समान दृत्य करते थे ओर कभी ओर-जोर से रोने लगते थे। आश्रम 
की महिलाएँ शिव के इस आमोद-प्रमोद पर पूर्णंरूपेण मुग्ध हो गई और बड़े चाब से उस 
विलास-लीला में सम्मिलित हो गई । यह दृश्य देख कर आश्रम के ऋषि अत्यन्त क्लुब्ध 
हुए तथा शिव को बुरा-भला कह ओर उनको दणड देंकर बे ब्रदाा के पास गये | वहाँ ब्रह्मा 
ने बताया कि जिसने आपकी स्त्रियों को आचारश्रष्ट किया है, वह मतबाला पुरुष और कोई 
नहीं, साज्षात्‌ भगवान्‌ शिव हैं| अन्त में कथा वही, ऋषियों द्वारा शिव की रतुति करने 

१, वराह० : ६७, ५ और झगगे । 
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और शिव का उनको बरदान देने के साथ, समास होती है | परन्तु इस कथा से यह बात मली- 
भाँति स्पष्ट हो जाती है कि शिव का यह विलास-प्रिय देब-रूप सवंथा बाश्यप्रभाव- 
जन्य था। 'सौर' और लिंग पुराणों में इसी कथा के अपेक्षाकृत नवीन संस्करण्य मिलते 
हैं, जिनमें शिव के इस रूप को कुछ कम आपत्तिजनक बनाने की चेशा की गई है" । 
परन्तु इनमें भी इस रूप के प्रधान लक्षण तो मिलते ही हैं। “अग्नि पुराण” में भी यह 
प्रसम आया है कि शिव विष्णु के रत्रीरूप पर मुख्ध हो गये थ, और उस माया के लिए उन्होंने 
पार्वती को भी छोड़ दिया था। अन्त में विष्णु ने ही इनका मोह दर किया था *। 
मत्स्य पुराण” में जब पाबंती शिव पर उनके कामुक होने का आक्तिप करती है, तब सम्भवतः 
इस लाछन का आधार इसी घटना की ग्मघृति है'। शिव के कपालिन! रूप के समान 
शिव के इस रूप का भी उनकी सावारण उपासना से कोई सम्बन्ध नहीं था ओर यदि 
यह शिव के प्राचीन स्वरूप के किसी लक्षण की स्मृति मात्र होता तो यह कब का लुस हो 
गया होता | परन्तु पुराणों के समय तक भी शिव के इस रूप का बना रहना इस बात 
का परिचायक हैकि इस समय तक भी शिव के इस रूप की उपासना कुछ लोग करत दही 
होगे। यह भी एक रोचक बात है कि ऊपर जिन उद्धग्णो का उल्लेख किया गया हें, 
डन सबमें शिव का उत्तर दिशा से सम्बन्ध है | 
जिस वन में शिव ने ऋषिपत्नियों को मुम्ध किया था, वह देवदाद बृक्षों का बन था 
ओर ये वृद्ध हिमालय की उपत्यकाओं में मिलते है। विष्णु ने भी हिमालय प्रदेश में ही 
शिव को अपनी माया से मोहित किया था। इससे रामायण -मदाभारत के प्रमाग्णों का 
समर्थन होता है और पिछले अध्याय के हमारे इस कथन की पुष्टि होती है कि जिस देवता 
को आत्मसात्‌ करके शिव ने यह रूप पाया था, उसकी उपासना इसी उत्तर यदेश में होती थी। 
इस तथ्य का प्रत्यक्ष प्रमाण हमें 'नीलमत'” पुराण में मिलता है। यह एक कश्मीरी ग्रन्थ हैं 
आओऔर इसमें कहा गया है कि कश्मीर में कृष्ण चतुदशी कर दिन जब शिव की विशेष प्रजा 
होती थी, शेर उपासक खूब आमोद प्रमोद करते थ, ओर नाचने गाने तथा गशणिकाओं की 
सगति में रात-भर बिता देते थर। देश के अन्य भागों मे इस दिन जो भगवान शिव की 
पूजा होती थी, यह उसके बिलकुल विपरीत है । सम्भवतः यह उस समय की रम्रति हैं जब 
इसे प्रकार का आरामोद-प्रमोंद उस देकता की उपासना का एक प्रमुख झग था, जिसका अब 
शिव के साथ तादात्म्य हो गया था । कश्मीर से बाहर कही सी शिव की इस प्रकार स 
उपासना नहीं की जाती थी । इससे सिद्ध होता है कि पद् उपासना उसी ग्रदेश तक सीमित 
रही, जहाँ प्रारम्म में इसका प्रचार था और इस ग्देश में भी धीरे-धीरे इस प्रथा का लोप 
हो गया । यह कश्मीर से शेत्र धर्म के आगे के इतिहास से स्पष्ट हो जाता है। 


१. सौर०. : अध्याय ६६; लिंग० भाग १, भ्ध्याय २६ । 
२. अग्नि० ६४ ३, श्८ । 

३२. भत्सयय० ४: १५४५, ११। 

४० नीलज़०  : श्लोक ५५६ । 
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पुराणों में भगवान्‌ शित्र के एक और रूप को देखना शेष रह गया दै। वेदिक रुद्र 
का उग्र रूप, शित्र के सौम्य रूप के विकास के कारण पीछे तो पड़ गया ; परन्तु कभी भी 
सर्वंथा लुप्त नहीं हुआ | वेदोत्तर काल में जब “त्रिमूर्ति' की कल्पना की गई, तब शिव को 
विश्व का संहारक बनाया गया। बाद में जब शिव को परम देवाधिदेव का पद दिया 
गया, तब उनको विश्व का ख््रष्ठा, पालयिता ओर संहर्ता मना जाने लगा | 
परन्तु जब उनकी सहर्ता के रूप में कल्मनना की जाती थी, तब उनका वही प्राचीन 
उम्र रूप सामने आता था, यद्यप्रि अब इस रूप को बहुत हद तक मंगलमय बनाने की 
चेश की जाती थी। रामावण-महाभारत काल में यह बात अधिक स्पष्ट नहीं थी, परन्तु 
पुंगणों में तो इसको बहुत खोलकर कहा गया है। अपने उग्र रूप में शिव को एक 
क्र और भयावह मद्ानाशकारी देवता माना गया है, जिसका कोई सामना नहीं कर 
सकता | इस रूप में उनको “चण्डः, 'मैरव', महाकाल! इत्यादि उपाधियाँ दी गई हैं" । 
उनका रंग काला है, वे त्रिशुलधारी हैं ऑर कभी कभी उनके हाथ में एक “टंक' भी रहता है। 
बह रद्गाक्ष की माला पहने रहते हैं ओर ललाट पर नब चन्द्र सुशोमित रहता हे* | “मत्स्य 
पुराण' मे इस रूप में शिव को रक्त वर्ण ( बेंदिक रुद्र का भी यही वर्ग है ), 'क्ञपण”, “भीम! 
ओर साक्षात्‌ मृत्यु! कहा गया है? | वायु पुराण” मे उनका काल के साथ तादाप्म्य किया 
गया है, ओर तीन 'कापाल?! उनकी उपासना करते हैं? | इस रूप में उनके अनुचर रक्त, 
दानव, देत्य, गन्ब्ध और यक्ष है" | यहाँ यक्षों का उल्लेख और मगवान्‌ शिव को “यक्ञपति” 
कहना महत्व रखता है : क्योकि सल्य पुराग्ण! में यक्षों को स्वभावतः निदय, सृत-मास-मक्ती 
अभोज्य-भक्तक और मारणशील जीव माना गया है *|। अतः यहाँ उनके साथ शिव का 
साहचर्य, बैंदिक रुद्र के इस प्रकार के जीबो के साथ साहचर्य की याद दिलाता है। अद्मागड 
पुराण मे कहा थया है कि इन अनुचरो अथवा गणों की सृष्टि रबयं शिव ने ही की थी, 
ओर वे शिव के समान रूप थ *। इससे शिव का यह रूप और भी स्पष्ट हो जाता है| 
इसी रूप मे शित्र का एकादश रूद्रो के साथ भी सम्बन्ध है, जिनका पुराणों में प्रायः उल्लेख 
किया गया है। इनको शिव से ही ऊचपन्न माना जाता है, अ्रतः यह उनस भिन्न नही है | 
परन्तु उनका जो स्वरूप है, उससे बेदिक रुद्र के उग्र रूप का ही स्मरण हो आता है। अपने 
इस उग्र रूप म, विश्व संहर्ता होने के साथ भगवान्‌ शिव की कल्पना देवताओ ओर मानबो 
के शत्रु ओ के सहारक के रूप में भी की गई है, और इस सम्बन्ध में उनका सबसे अधिक 
प्रख्यात कृत्य अन्धक! का वध है “| जेंस-जेसे समय बीतता गया, शिव के इस उग्र रूप 


8. मत्स्य० ८२५२, १० ; बह्ा० ४३, ६६५ ; अगेन० ७६, ५ दत्यादि । 
२. अग्न० ; ७६,७ भौर आगे । 

३. मत्स्य० : ४७,२२८ भर आगे । 

४. वायु० : ३१, ३१२ ओर झआागे। 

४.  वायु० : २४, रै०७। 

६. मसत्स्य० +£ १८०, ६०१०] 

७, अद्या०  : भाग १, 8, २३ और झागे ! 
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के भी अनेक प्रकार हो गये, जिनका प्रस्तर-मूर्तियों में बहुधा चित्रण किया जाता था | 

हम यह पहले भी कह चुके है कि शित्र और उनकी उपासना के प्रति रूढिवादियों 
में जो विरोध-भावना उत्पन्न हो गई थी, उसका मूल कारण शिव द्वारा अन्य आर्येतर 
जातियों के देवताओं को आत्मसात्‌ कर लेना और उनके लक्षण स्व्रय धारण कर लेना ही 
था। पुराण ग्रन्थों में भी अनेक प्रसंग ऐसे हैं, जो इस विरोध-भावना की स्मृति पर 
आधारित हैं। कुछ स्थलों पर ऐसा भी अवश्य प्रतीत होता है कि शिव की जो निन्‍्दा की 
गई है और उनपर जो आक्तेप किये गये हैं, उनके पीछे इस प्राचीन विरोध भावना की स्मृति 
नहीं, अपितु तत्कालीन साम्प्रदायिक द्वं पन्‍्माबना है। सबसे पहले तो पुराणों में वह संदर्भ 
है, जिनमें शिव की स्पष्ट रूप से निन्‍्ठा की गई है। उदाहरणा्थ मत्म्य पुराण ' में स्वयं 
पाती शित्र को उलाहना देती हैं कि वह महाधुत हैं, उन्होने सर्पो स अनेक जिह॒ल? (द्थर्थक 
बात करनी) सीखा है, अपने ललाट के चन्द्रमा से हृदय का कालापन लिया है, भस्म स 
स्नेद्ाभात्र पाया है, अपने बृपम स दुगुद्धि पाई है, श्मशानवास से उनमें निर्भीकत्व आ 
गया है ओर नग्न रहने से उन्होंने मनुज-सुलम लजा को खो दिया है। कपाल धारण 
करने से वह नि्व॑ण हो गये हैं और ढया तो उनमे रह ही नहीं गई है। आगे चलकर 
पाबंती ने उनको साफ साफ स्त्री लम्पट' कहा है, जिसपर कड़ी दृष्टि रखन की आवश्यकता 
है। अह्माण्ड पुराण में * ऋषि पत्नियों की कथा मे ऋषिगणश बड़े कठु शब्दों में शिव की 
भर्त्सना करते हैं और उन्हें एक मत्त पुरघष मानते हैं। अन्त में अ्कह्म पुराण में ' पावंती 
की माता 'मैना? बड़े ही अपमान-सूत्चक शब्यों मं शिव का उपहास करती है | उनकी दृष्टि 
में शिव एक निरे भिखारी है, जिसके पास अपनी नग्नता ढॉपने के लिए एक वस्त्र भी नहीं 
है, उनका साहचर्य हर क्रिसी के लिए लज्ञाजनक है, तविशेष रूप से पार्वती के लिए, जिसने 
उन्हें अपना पति चुना था। ओर, इन सारें लाछनो को भगवान शिव सवर्था उच्चित मानकर 
स्त्रीकार कर लेत है। इन तीनो उदाहरणो से यह रपष्ट हो जाता है कि शिव की निन्‍दा 
का आधार उनके स्वरूप के वही आपत्तिजनक लक्षण थे, जो उन्होने अन्य आर्येतर जातियो 
के देवताओं को आन्‍्ममात्‌ करने पर धारण किये। अन्य स्थलों पर भी प्रारम्भ से शिव 
ओर उनकी उपासना को मान्यता प्रदान करने के विपय में एक अनिच्छा की भावना के 
और शिव को एक विजातीय देबता समकने के कई संकेत हम पुराण गन्थों में मिलते हैं । 
उदाहरणार्थ लिग' की उत्पत्ति की कथा में, जिसके विभिन्न रूप अनेक पुराणों म॑ मिलते हैं, 
ब्रद्मा शिव की श्रेछ्ठता को स्वीकार करने से साफ इनकार कर देते हैं। और अन्त 
में स्त्रयं विष्णु शिव के वास्तविक स्वरूप तथा उनकी महत्ता का ज्ञान कराते हैं। 
शिव के प्रति ब्रग्मा की इस विरोध-भावना के कारण भी वेही हैं, जो ऊपर बताये जा चुके 
हैं। इस प्रसग में वायु पुराण! में कथानक इस प्रकार है कि ब्रश ने जब शिव को 


१, मत्स्य० : १५५, ६ और झागे । 

२. अक्ला० : मांग १; २७, १७ और झागे। 
8. बहा० : २४, २६-२७। 
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देखा तब उनका मुख गुफा के समान था, दोनों ओर बड़े-बड़े दंष्ट्र बाहर को निकले हुए 
थे, उनके केश अस्तव्यस्त थे, मुखाकृति बिगड़ी हुई थी और सामान्यतया बे बढ़े भयावद 
लगते थे। स्वभावतः ऐसे जीव का अभिवादन करने से ब्रह्मा ने इनकार कर दिया, और 
फिर जब विघूषु ने उनको शिव की श्र 8ता का ज्ञान कराया, तब जाकर कहीं उन्होंने उनका 
उच्चित सत्कार किया | इस कथा के कुछ अन्य संरकरणों में कहा गया है कि ब्रह्मा और बिष्मु 
दोनों ही ने शिव की महत्ता को तबतक स्वीकार नहीं किया जब-तक उन्होंने शिव लिंग के, जो 
उनके सामने प्रकट हो गया था, बृहदाकार को नापने में अपने-अआपको असमर्थ न पाया। 
जिपुरदाह की कथा में वह प्रसंग--जहाँ त्िपुरध्वंस के उपरान्त शिव पार्वती की गोद में शिशु के 
रूप में प्रकट होते हैं ओर इन्द्र उनपर वज्र-प्रहार करने का प्रयत्न करते हैं और जिसका उल्लेख 
महाभारत में हो चुका है -पुराणों मे भी आता है, यद्यपि कथा दूसरी है। यहाँ ' पार्वती 
के “स्वयंवर!' के अवसर पर शित्र पचशिखधारी शिश्ठु के रूप में प्रकट होते हैं तथा पावब॑ती 
उन्हें तुरन्त पहचान लेती हैं, और उनको ही अपना पति चुनती हैं। इस समय अपने अज्ञान 
से इन्द्र ईष्यॉावश कृपित हो उठते है और शिशु पर प्रहार करने के लिए अपना बज्र उठाते हैं; 
परन्तु उसी समय उनकी भुजा स्तम्मित हो जाती है तथा उनका अभिमान पूर्शरूपण चूर्ण 
हो जाता है। इस कथा में भी शिव को माच्यता प्रदान करने के प्रति अनिच्छा प्रकट 
होती है। 'नीलमत पुराण? में कहा गया है कि जब ब्रढ्म ने शिव का अभिवादन किया 
तब इन्द्र का अचम्मा हुआ ओर उन्होंने पूछा कि आखिर ब्रह्मा से बड़ा और कौन देवता 
हो सकता है * / परन्तु पहले ही रामायण-महाभारत में हम देख आये हैं कि शिव के 
प्रति इस विरोध भावना का सबसे बड़ा प्रमाण हमें दक्ष-यश्ञ की कथा में मिलता है। पुराणों 
मं इसके जो रूप मिलतनें हैं, वे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। इनमें से सबसे प्राचीन रूप 
“बराह पुराण में है 3। यहाँ यह कथा इस प्रकार है कि जब सृष्टि के आदि मे ब्रद्गा ने 
शिव से विविध प्राणियो का खजन करने को कहा, तब शिब ने इस कार्य के लिए अपने- 
झापको असमर्थ पाया और सम्मवतः यह क्षमता प्राप्त करने के हेठु, जलमग्न 
हो, उन्होंने तप प्रारम्भ कर दिया। उनकी अनुपस्थिति में शअ्रक्मा ने सात प्रजापतियों 
के साधन से सर्ष्टि का कार्य प्रास्म्म कर दिया। इन प्रजापतियी में से प्रथम दक्ष थे। 
कालान्‍्तर में दक्ष ने एक यज्ञ प्रारम्भ किया, जिसम सब देवता आये। ठीक उसी समय 
शिव जल में से निकले और यह देखकर कि उनके बिना ही खृष्टि का कार्य सम्पन्न हो चुका 
है, क्रोधष से भर गये | क्रोध के आवेश मे उन्होने यज्ञ को ध्वंस करने का संकल्प 
किया। उस समय कहा जाता ह कि उनके कानो से अग्नि की लपटें निकलीं, 
जो 'विताल?, (पिशाच”! आदि बन गई । इनको साथ ले वह यज्ञ-स्थल पर पहुँचे । उनका 
आगमन होते ही ऋत्विज अपने मन्त्र भूल गये और उन्होंने शिव को राक्षस सममता, 
जो उनके कार्य में विष्न डालने के लिए वहाँ आ गया था। दक्ष के परामशे से 

३. नह्म०. : अध्याय ३६ हृत्यादि । 
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भीड़ शैष मत 


देबताआ ने शिव से युद्ध किया; परन्तु वे घुरी तरह हार गये | भग' की तो आँखें गई , 
ओर 'पूपन! का जबड़ा दूदटा । विष्णु ने एक बार फिर देवताओं को युद्ध के लिए. इकट्छा 
किया; परन्तु उसी समय ब्रह्मा ले बीच-जचाव किया । अन्त में शिव को उचित कश-भाग 
दे और उन्हें विष्णु का समकक्ष मानकर देवतागण लोट गये। दक्षसश-कथा का यह 
विशुद्ध रूप प्रतीत होता है जिसका आधार ब्राह्मण ग्रन्थों की वह देवकथा हैं जहाँ देवताओं 
ने शिव की यज्ञ-भाग नहीं दिया था। इस कथा से यह बिलकुल स्पष्ट हो जाता है कि 
प्रारम्भ में शिव का एक विजातीय देवता समझा जाता था, जो आर्य-देवमएडल में जबरदस्ती 
घुस आया था । इस कथा का उत्तर भाग और भी महत्त्वपूर्ण है'। इसमें कहा गया है 
कि सती--जिसने शिव को उनके जलमग्न होने से पूर्व पति रूप में वरण किया था ओर जिसे 
बाद में ब्रह्मा ने दक्ष को पुत्री के रूप में दे दिया था--इस बात से अत्यन्त दुःखित और 
क्रद्ध हुई कि उसके पति ने अकारण ही उसके पिता के यज्ञ का ध्वस कर दिया | इसके 
परिणामस्थरूप उसने अपने पति का परित्याग कर दिया और अग्नि मे कूदकर अपना 
प्राणान्त भी कर दिया | पुराण ग्रन्थों में इस कथा के जो अन्य रूप हैं, उनसे यह कथा ठीक 
विपरीत है; क्योकि उनमें यह कहा गया है कि सती को दुःख इस बात का हुआ था कि 
उनके पिता शिबवद्रोढी थ ओर उन्होंने शिव की निन्‍्दा मे अपशब्द कह्टे थ। फिर भी कथा 
में थोड़ा-बहुत साम्पदायिक रग मान लेने पर भी इससे यह तो बिलकुल स्पष्ट हो ही जावा 
है कि प्रास्म्म में शिव का तिरकार किया जाता था और इस तिरूकार का कारण सचय 
उनका स्वरूप था, न कि दोषारोपकों का कोई संक्ुच्तित और तक्कंबिदीन छिद्धान्बपण | 
बाद में इस कथा में शिव के पक्ष में अनेक परिवर्तन कर दिये गय, ओर दत्त को एक ऐम 
व्यक्ति के रूप म प्रकट किया गया जिसने अपने अभिमानवश शिव का उच्चित सत्कार 
नहीं किया तथा इसी कारण सर्वथा दण्ड का भागी बना। इन परिष्कृत रूपों में इस कथा 
का मूलाशय स्पष्ट है। दक्ष का शिव को मान्यता प्रदान न करना ओर उन्हे यज्ञ मं माग 
देने से इनकार करना, इस बात का ब्योतक है कि ग्राचीन आक्षण-धर्म के अनुयायी अपने 
घर्म में एक ऐसे देवता को रथान देने के लिए तैयार नहीं थे, जिसके स्वरूप और जिसकी 
उपासना को बह अच्छा नहीं समकते थ।| वायु पुराण” से हमे पता चलता है कि 
दीर्घकाल तक शव-खर्म की मान्यता घास नहीं हुई थी; क्योकि उसमें कहा गया है कि 
देवताओं मे यह एक अति प्राचीन प्रथा थी कि यज्ञ म॒ शित्र की कोई भाग नहीं दिया जाता 
था| इस कथा के विभिन्न रूपो का विश्तृत निरीक्षण हम आगे चलकर करेंगे। 
परन्तु शिव के ग्रति यह प्राचीन विरोध-भावना बहुत समय पहले ही लुस हो चुकी 
थी, और जैसा कि हम पिछले अध्याय में देख चुके हैं, रामायण-मदाभारत के समय तक 
शिव सर्वमान्य देवता हो गये थे। पुराण ग्रन्थों के समय तक शव और बैषएब यह दोनों 
संत ही ब्राह्मण धर्म के प्रमुख अंग हो गये थे। शेंच मत का यह पदोत््कर्ष भक्तिबाद के 
_ उत्थान और उसके शैबमत का आधार बन जाने के कारण हुआ था । इससे शैवमत के 


१. बराह० : अध्याय २२। 
२, बायु० £ 8१०, १२-१३ ॥ 





पश्चम अध्याय ११४ 


बे लक्षण सामने आये जो भक्तिबाद के अनुकूल थे, और अन्य लक्षण जो इस भक्तिबाठ 
के अनुकूल नहीं थे, पीछे पड़ गये । यद्यपि शैंबों के कुछ बर्ग इनकों भी मान्यता देतें रहे, 
तथापि सर्वंसाधारण में उनके प्रति अधिकाधिक अरुचि होती गई और धीरे-धीरे शिवोपासना 
में उनके लिए कोई स्थान नहीं रहा तथा जो लोग उनके अनुयायी बने भी रहे, वे विधर्मी माने 
जाने लगे। इस प्रकार धीरे-धीरे शैबमत में सुधार होने से ही, बह अन्त में सर्वमान्य 
हुआ । इसके सकेत हमें रामायण-महाभारत में ही दीखने लगते हैं और पुराणों में तो 
ये प्रचुरता से पाये जाते है। लिंग! के आकार का रूढीकरण और उनकी उपासना की 
परित्र्तित विधि की हम चर्चा कर चुके हैं। शेवमत के प्राचीन आपत्तिजनक लक्षणों का 
कई प्रकार से समाधान किया गया। उदाहर्णार्थ --अक्षाएड पुराण में शिव का कपालिन्‌ 
स्वरूप, जिसे हम ऊपर देख भी चुके हैं। सौर पुराण में शेब्रों से अनुरोध किया गया है कि वे 
अपना एक आदर्श जीवन बनाये, जो वेदोत्तर-कालीन ब्राह्मण धरम के नेतिक निद्धान्तों के 
सर्वधा अनुकूल हो' | जो ऐसा नहीं करते थे, उनकी निनन्‍दा की जाती थी*। सुधार की 
इस प्रक्रिया मे हो सकता है कि वेष्णबमत के प्रभाव का भी कुछ हाथ रहा हो । प्रारम्भ 
से शिवभक्तो को यह अवश्य ज्ञात होगा कि यदि उनके आराध्यदेव और उनके मत को 
मान्यता प्राप्त करनी थी तो उन्होंने इन दोनो के स्वरूप को तत्कालीन सर्वमान्य सिद्धान्तो 
ओर नेतिक स्तर के अनुकूल करना पड़ेगा । चूँकि विष्णु विशुद्ध रूप से एक आर्य देवता 
थे, अत वैेष्णवमत शेबों के सामने सदा एक उदाहरण के रूप में रहा और अपने 
मत को लोकप्रिय ओर सर्वमान्य बनाने के लिए, जिसका अनुकरण करना उनके लिए 
आवश्यक था। सोर पुराण मे एक रथल पर उस समय का भी उल्लेख किया गया है, 
जब शैेत्रमत की ओर बड्ःुत कम लोग आक्ृष्ट होते थ' | उसके अनुयायियों की संख्या बढ़ाने 
के लिए शबरों को अपने मत का उसी ढग पर विकास करना पड़ा, जिस ढग पर वेष्णब मत 
का विकास हो रहा था और उन बातो का परित्याग करना पड़ा जो इसके विरुद्ध जाती 
थी। पुगणों के समय तक यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और बेप्णब तथा शबमतो के 
मूल सिद्धान्तो ओर प्रमुस्य आचारो में प्रायः कोई अन्तर नहीं रह गया था। यद्यपि 
इस प्रकार शेबमत के कुछ प्राचीन रूपो का हास हो गया, तथापि उनपर आधारित शिव 
की अनेक उपाधियाँ बनी ही रही और अन्य उपाधियों के साथ उनका बराबर और सब 
स्थानों पर प्रयोग होता रहा । 

शेत्र मत के साथ इसी समय में शिव की सहचरी देवी की स्वतन्त उपासना का 
भी बिकास हो रहा था । रामायण-महाभारत का निरीक्षण करते हुए हमने देखा था कि 
आरयों से पूवकालीन एक मातृदेवता का, रुद्ध की सहचरी के रूप में, स्वीकार किये जाने पर 
इस देवी के दो मुख्य रूप हो गये थे। एक ओर तो वह भक्तिवाद की सौम्यरूपा शिवपत्नी 
थी, जिसकी उपासना भगवान्‌ शिव के साथ हा होती थ,, और दूसरी ओर वह एक भयावह 
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११३६ हब मत 


और शक्तिशाली देवता थी, जो उसका आदि रूप था| परन्तु जैसा शिव के सम्बन्ध में हुआ, 
बैसे ही इस देवी के ये दोनो रूप भी पथक प्रथक्‌ नहीं रहे ओर बहुचा जब उनके एक रूप की 
जपासना होती थी, तब उनके दूसरे रूप की ओर भी अनेक संकेत किये जाते थे। यह बएत 
पुराणो में और भी स्पष्ट हो जाती है और इन दोनो रूपो के पूर्ण सम्मिश्रण की ओर संकेत 
करती है। उदाहरणार्थ जब उनका पार्वती के रूप मे +तजन होता है, तब प्रायः सदा ही 
उनके भीषण रूप की ओर भी संकेत किया जाता है, जिस रूप मे वह दानबों का संहार करती 
हैं और महामाता कहलाती हैं'। ्रक्मवेत्रत्त) पुराण के दुर्गा-काण्ड में देवी के इन दो रूपों 
का सम्मिश्रण अत्यन्त स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसके विपरीत पुराणो से हमें यह भी 
पता चलता है कि देवी के इन दोनो रूपों के मौलिक भेद का भी कुछ-कुछ शान उस समय 
भी था, और जब इन दोनों रूपी की वास्तविक उत्पत्ति को लोग भूल गये तब इन रूपी का 
समाधान करने के लिए. अनेक काल्पनिक ओर मनचाहे ढग से व्याख्याएँ की गई | 
उदाहरणार्थ वायु पुराण' में कहा गया है' कि देवी प्रारम्भ में आधी श्वेत और आधी काली 
थीं। फिर उन्होने अपनेको दो रूपो में बिभक्त कर लिया--श्वत और काले रूप में। 
आज हम देवी के इस श्वेत और कृष्ण रूप के पीछे वेदिक रुद्र की गौरांग सहचरी और 
सिन्धुघाटी की सभवतः कृष्णवर्णा मातृदेवता के बीच एक जातीय भेद देख सकते हैं। इन 
दौना देवताओं का अन्त में तादात्म्य हो गया और यही देवी के द्विविध रूप का रहस्य है | 
परन्तु पुराणों के समय तक इस जातीय भेद की रमति लोगों में विद्यमान हो, इसकी अधिक 
सम्भावना नहीं जान पड़ती; कक्‍्यीकि उस समय तक शिव की सहचरी के मावृदेबता-रूप की 
बिजातीयता को लोग बिल्कुल भूल गये थे । अतः देवी के इन दो वर्ण को अब उनके दो 
रूपों का प्रतीक माना जाता था और जब पार्वती के रूप में उनकी उपासना होती थी, तब 
उनका बर्ण श्वेत और जब उनके भयावह रूप की उपासना होती थी तब उनका बर्ण कृष्ण 
होता था। इसीसे मार्कण्डेय पुराण के उस संदर्भ का भी समाधान हो जाता है, जिसमें 
कहा गया है कि दानवो के विरुद्ध चढाई करने से पहले, देवी ने अपने-आपको अभ्बिका 
से प्रथक्‌ कर लिया और इसपर उनका रग काला हो गया३उ । 

देवी के सौम्य रूप में उनकी भगत्रान शिव की सहचरी के रूप में किस प्रकार उपासना 
होती थी, यह हम ऊपर देख चुके हैं। दूसरे रूप में, शित्र की सहचरी माने जाने के 
बावजूद, देवी की उपासना स्वतन्न रूप से होती रही और होते होते उसने एक अलग मत का 
रूप धारण कर लिया, जिसका अपना अलग साहित्य था और अपने अलग श्र्‌ ति-प्रन्थ तक ये | 
इन्हीं श्रुति ग्रन्थों के अपरकालीन संस्करण 'तत्र! कहलाये। इस मत में देबी की 
शक्ति के रूप में कल्पना किये जाने के कारण इस मत का नाम 'शाक्त मत? पड़ा । पुराण 
प्रन्थों में इस मत के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं, ओर 'सौर पुराण” में तो 'कौलों? का नाम 
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पथम अध्यए्य मे पलक 


तंक लेकर उल्लेख किया गया है, जो बाद में शाक्तों के एक उपसम्पदाय के रूप में थाये जब 
हैं* | प्राचीन भावृदेवता का शिव के सहचरी बन जाने से, शेंब और शाक्त मतो में एक निकट 
सम्बन्ध स्थापित हो गया, जिसके कारण इन दोनों का एक दूसरे पर प्रभावमी पड़ा। 
अतः यहाँ शाक्त मत के विकास का संक्षेप से थोड़ा-सा उल्लेख करना ओर यह देखना कि 
इसका शैव मत पर क्‍या प्रभाव पड़ा, अप्रासगिक न होगा । 

इस देवी के स्वरूप के विषय में बड़ुत-कुछ तो हमें पुराणों से ही पता चल जाता है । 
डसकी सदा एक क्रूर ओर भयावह आइृतिवाली देवता के रूप में कल्पना की जाती है। 
उसके साधारण नाम चणिडका', काली, दुर्गा! इत्यादि हैं। वह ज्वलन्तमुखी, तीक्षएदंष्ट्रा, 
करालाकृति हैं और एक या अनेक सिंहों पर आरूढ रहती हैं | उसके आठ अथवा बीस भुजाएँ 
हैं और उनमें वह विविध प्रकार के अस्त्र धारण करती हैं' | जिस समय उसकी उपासना होती 
है, उसको सर्वश्रेष्ठ देवता माना जाता है और ब्रगा, विषूएु, महेश आदि सभी देवता उसकी 
आराधना करते हैं' | उसके शक्ति स्वरूप का अब इतना विकास हो गया ह कि उसको शिव की 
ही नहीं, अपितु सब देवताओ की शक्ति माना जाता है'। यह शाक्त मत के दार्शनिक 
पहलू के बिकास का परिश्ाम था, जिसमे देवी को आशा प्रकृति और पुरुष की माया माना 
जाता था ओर विष्णु, शिव तथा अन्य देवताओं का इस पुरुष के साथ तादारम्य किया ज़ाता 
था | परन्तु मातृदेवता के रूप में इस देवी को सदा ही शिवपत्नी माना जाता था। इससे भी 
इस देत्री की उपासना की उप्पत्ति पर प्रकाश पड़ता है। जिन संदर्भों में उनको सब देवताओं 
की शक्ति माना गया है, वहाँ भी केवल शिव की शक्ति के रूप मं ही उनके मातृदेवता-स्ब॒रूप 
का और उसकी उपासना का विस्तृत वर्णन किया गया है। 

पुराणों मे वर्रित देवी के इस रूप का प्रमुख कृत्य दानवों का संहार करना था | 
इन दानबो में सबसे बड़ा महिषासुर था। महिपासुर-वध की कथा अनेक पुराणों में दी गई 
है। इसके अतिरिक्त शु भर्नश्ुु भ, केटसम और बेचासुर का वध भी देबी ने किया था | 
चेत्राखुर का वध करते समय उन्होने कात्यायनी का रूप धारण किया था"| इन सब वीर 
कार्यों में उनका #ऋ,र रूप ही प्रमुख हैं। चूँकि उनको पाव॑ती से मित्न नहीं माना जाता था । 
अतः शिव-भक्त भी देवी की उपासना करते थे और यह उपासना प्रचलित उपासना विधि के 
अनुकूल ही थी। देवी की उपासना का विशेष दिवस “उल्का नवमी! था, जो अब “महानवमीः 
के नाम से प्रख्यात हैं। विश्वास किया जाता था कि इस दिन उन्होंने महिषासुर का बंध 
किया था। इस पूजा का वर्णन सौर पुराण” में किया गया है'। देवी को पुष्प, धूप, 
नेवेद्य, दृध, दही और फल भेंट किय जाते थे और भक्त जन श्रद्धा से उनका ध्यान करते थे 
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और प्रार्थना करते थे। कन्याओओं को भौजन कराया जाता था और उनको वरत्र और 
आशभूषणों के उपहार भी दिये जाते थे। इसी अवसर पर एक स्वस्थ गो ब्राह्मण को दान 
की जाती थी । इस पूजा से जो पुण्य मिलता था, उसको भी बताया गया है। अन्त मे 
कहा गया है कि जो देबी को इस प्रकार पूजते हैं, जो मच्चे शेव हैं, जो ब्राह्मणों ओर गौ 
का उच्चित आदर करते हैं, जो मांस ओर मद्य से विरक्त हैं ओर जो सदा जन-कल्याण में 
सत रहते हैं, उन्हीं से देवी प्रसन्‍न होती हैं। यह देवी की उपासना का बआह्यश घर्मानुकूल 
रूप है, जो शेषों में साधारणतया प्रचलित था | सम्मततः बेष्णव भी इस देवी की कुछ-कुछ 
इसी प्रकार उपासना करते थे और देवी को विष्णु की शक्ति मानते थे। अक्षवैत्त पुराण! 
में तो वेष्णवी' रूप में देवी की उपासना का उल्लेख भी हुआ है'। 
देवी की उपासना के उपयुक्त प्रकार के ठीक विपरीत इनकी उपासना का दूसरा 
प्रकार है, और इसके द्वारा इस देवी का प्रारम्मिक स्वरूप जो सारतः सर्वथा बिजातीय था, 
जितना रपष्ट रूप से व्यक्त होता है, उतना और किसी बात से नहीं। रामायण-महामाग्त 
में हमने देखा था कि अपने क्रूर रूप में इस देती के सम्बन्ध में यह घारणा बनी थी कि उसे 
रक्त और मास की वलि प्रिय है। पुराणों मं यह ओर भी रपष्ट हो जाता है। जब उनकी 
माहेश्वरी के रूप में कल्पना की जाती थी, तब उनको पशुत्रलि ठी जाती थी १। सम्मत्तः 
डनको मद्य भी चढ़ाया जाता था, क्योंकि उन्हें मद्मप्रय भी कहा गया है और महिपासुर 
से युद्ध करते समय मदिरा पान करके वह ताजा दम होती थी १। उनको बकरे, भेड़ और 
मैसे का मास विशेष प्रिय था | देंबी के इस रूप की जो लोग उपासना करते थे, बे कभी 
भी वही नहीं हो सकते थे, जो उनके सौम्य रूप की उपासना करते थे। इसमे कुछ भी 
संदेह नहीं कि देवी की डपासना का दूसरा प्रकार वह है जो प्रारम्भ में इनके प्राचीन 
आयेतर उपासको में प्रचलित था | वे और उनके वंशज आर्य प्भात्र के अन्तर्गत आ 
जाने के बाद भी उसी पुराने ढग से देवा की उपासना करतें रहे | यही नहीं, जेसे-जसे यह 
देवी अन्य आदिवासी जातियों की स्त्री देवताओं को--जिनकी उपासना भी इसी प्रकार रक्त 
ओर मास की वलियों द्वारा होती थी--आप्मसात्‌ करती गई, बैस-बैंस देवी के इस रूप और 
इस रूप का उपासना-विधि को और बल मिलता गया । इन आदिबासी जातियों की 
स्त्री-देत्ताओ के आत्मसात्‌ किये जाने के कुछ चिह्न तो हमने गामायण-महाभारत में भी 
देखे थ। पुराण में ऐसे ही अन्य संकेत मिलते हैं। “ब्रद्यवेंवत पुराण मे स्पट्ट कहा 
गया है कि दुर्गा की उपासना अनेक ग्रामो में होती थी और इसी कारण उनको 'ग्रामदेबता' 
कहा जाता था। ठीक यही नाम उन स्थानीय रत्नी देवताओं का भी था, जिनकी उपासना 
आदिवासी जातियों में म्रचलित थी “। इसके अतिरिक्त पुराणों में अनेक मिम्नकोटि के 
स्त्री-देवताओं का भी उल्लेख मिलता है, जिनको 'मातृकाएँ? कहा गया है और जिनकी 
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उत्पत्ति के बिषय में यह माना जाता है कि उनको भगवान्‌ शिव ने दानवों के विरुद्ध संग्राम 
में अपन। सहायता के लिए पेदा किया था १। वह ऋर, रक्त पीनेवाली हैं, और उनका 
खरूप लगभग बैसा ही है जेसा आदिवासी जातियाँ द्वारा उपस्थित स्थानीय स्त्री-देवताश्रों 
का। इस रूप में देवी का नाम 'विन्ध्यानिलय” है, जिससे यह फिर स्पष्ट व्यक्त होता है 
कि उन्होंने बिन्ध्य प्रदेश में पूज। जानेबाली किसी देवी को आत्मसात्‌ कर लिया था। 
“बराह पुराण” में कहा गया है कि मातृकाएँ अथवा देवियाँ, स्वयं महादेवी के अट्टहमस से 
उत्पन्न हुई थी '*। अन्त में देवी द्वारा इन स्थानीय स्चरी-देवताओं के आत्मसात्‌ किये 
जाने का सबसे असदिस्ष प्रमाण यह है कि आजतक, देंश के विभिन्न भागों में, प्रायः सब 
स्थानीय स्त्री-देबताओ को दुर्गा अथवा महाकाली के विभिन्न रूप ही माना जाता है। 
इस प्रकार देंबी के उपासका में अब उनके मुल उपासक ही नहीं, अपितु बे सब लोग भी 
शामिल हो गये, जो पहले उन स्थानीय स्त्री-देवताओं को पूजते थे, जिनका अभ्तित्व अब इस 
महादवी में विलीन हो गया था | दो सकता है कि देवी के स्वरूप और उपासना के कुछ 
झश, जैस कि रक्तपान मे उनकी रूचि, ओर उनको भेसे की बलि देना, इन स्थानीय 
दबताओ की उपासना बिधि से लिये गये हो । 

देवी के इस रूप का आर्येतर होना इस बात से भी प्रमाणित होता है कि उनको 
कभी-कमी नरबलि भी दी जाती थी | बहवेबर्त पुराण! में जब उनके प्रिय पशु बलियों का 
उल्लेग्व किया गया है, तब उनमें नरवलि (जिसका यहाँ एक विशेष नाम 'मियति? दिया गया 
है) सबसे अविक प्रिय बताई गई है' | नर-बलि के लिए उपयुक्त प्राणी छाँटने के सम्बन्ध 
में भी बिम्तुत आदेश दिये गये हैं, जिमसे ज्ञात होता है कि उस समय तक नर-वलि देने की 
प्रथा लुम नही हुई थी । बलि के लिए ऐसे युवा पुझष की आवश्यकता थी, जो मातृ-पितृ- 
विटीन हो, जो रोगसुक्त हो , दीक्षित हो और सदाचारी हो । उसको उसके बन्घुआं से 
खरीद लिया जाता था, ओर यह भी आवश्यक था कि वह ग्वयं खुशी से बलि चढ़ाये जाने 
के लिए राजी हो । जो कोई एसी वलि देवी को देता है , उससे देवी अत्यन्त प्रसन्न होती 
हैं और उसपर देवी का अनुम्रह होना निश्चित है। सचमुच ही यहाँ. हम एक अत्यन्त 
क्रूर और भयावढ देवता का साक्षात्कार करते हैं, जो रक्त और मास-वलियों में आनन्द लेती 
है और जिसका स्वरूप और स्वभात्र तथा जिसकी उपासना सामान्य ब्राह्मण-धर्म के इतना 
प्रतिकूल है कि हम यह निष्कर्ष निकाले विना नहीं रह सकते कि इस देवता और उसकी 
उपासना की उत्पत्ति सबंथा आर्थेतर स्रोतों से हुई है। पुराण-प्रन्थों से हमें यह भी पता 
चलता है कि यद्यपि इस उपासना का मूलोच्छेद नहीं किया गया, तथापि ब्राह्मण-धम के 
अनुयायी इसकी घोर निन्दा करत थे । हमने ऊपर देखा है कि 'सौर'” पुराण में 'कौलों? को 
विधर्मी माना गया है। “ह्यवेवर्त पुराण” में कहा गया है कि जब विष्ए्ु ने शिव से देवी 
को अपनी सहचरी बनाने के लिए कहा, तब शिव ने इनकार कर दिया और बड़े कड़े शब्दों में 
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देबी की निन्‍दा की। उन्होंने बतलाया कि वह सच्चे ज्ञान की प्रासि में बाधक है, वह योग 
का द्वार बन्द करनेवाली है, वह मोक्ष की इच्छा की साज्षात्‌ ध्वंसरूपिणी है, बह महान्‌ 
अशान फैलाती है, इत्यादि" । इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि इस रूप में देवी की उपासना को 
अत्यन्त रहित माना जाता था। 

देवी के इस रूप की उपासना के विषय में पुराणों में जो कुछ कहा गया, वह वास्तव में 
तंत्र साहित्य के पूरक के रूप में है। जैसा क्रि हम ऊपर कह अुके हैं पौराशिक युग में देवी 
की उपासना धीरे-धीरे एक पछथक्‌ मत का रूप धारण कर रही थी। यह मत शाक्त मत 
कहलाता था और इसके अनुयायी शाक्त कहलाते थे । इस मत का उदमव बविजातीय होने 
के कारण और उसके साथ जो कतिपय प्रथाए चल पड़ी थी, उनके कारण भी, दीर्ंघकाल तक 
इस मत कोमान्यता प्राप्त नहीं हुई। शाक्तों ने अपने मत को मान्यता दिलाने का 
भग्मक प्रयत्न किया । पहले तो उन्होंने आरयों के श्रुति-अन्थो से ही अपने सिद्धान्तो की 
प्रामारिषकता सिद्ध करने का प्रयास किपा और फिर उन्होंने अपने नये श्रुति अन्थ तैयार किये । 
यह ग्रन्थ तन्न! नाम से प्रसिद्ध हुए और शाक्तो के लिए उनकी वही प्रामाणिकता थी जो 
ब्राह्मण धर्म के अनुयायियों के लिए. वेदिक ओर पौराणिक ग्न्थो की । ब्रठ्वैब्त पुराण में 
इन तंत्रो का नाम लेकर उल्लेख किया गया हैं, जिससे मिद्ध होता है कि उस समय उनकी 
रचना दवा चुकी थी' | परन्तु जो तंत्र अन्थ अब उपलब्ध है, व अपेक्षाकृत अपरकालीन हैं, 
यद्यपि उनमें से अनेक प्राचीन ग्रन्थों के नबीन सस्करण मात्र हैं, और उनमे बहुत-कुछ सामग्री 
सचित हैं । इनमे से जो सबसे प्रमुख ग्रन्थ हैं ओर जि-में सबसे अधिक मात्रा में प्राचीन 
सामग्री भी मिलती है, उनसे हमे पौराणिक युग म॑ और उसके तरन्‍्त बाद के समय में शाक्त 
मत का जो स्वरूप वर्शित मिलता हैं, उसका अन्छा ज्ञान हो जाता है। इन ग्रन्थों में 
स्वभावतः देबी को सर्व-श्रप्ठ देवता माना गया हैं और उसी के इद गिद शाक्तों की समग्त 
उपासना केन्द्रित ढै। परन्तु शव मत का प्रभात्र भी यहाँ तक दृष्गिचर होता है कि देबी 
को सदा शिव की सहचरी माना गया है। देवी के स्वरूप सें भी, जो ग्रायः क्र ही रहता है, 
बहुत से अंश शिव के ऋर रूप से लिये गये हैं। उदाहरणार्थ काली तन्त्र! मे देवी के 
स्थरूप का जो वर्णन किया गया है, वह शिव क्रे कपालिन्‌ रूप से बहुत कुछ मिलता 
है। उनका सुख कराल है, केश बिखरें हुए हैं, बह कपालो की माला से विभूषित 
है और हाथ मे सद्मःछिन्न नरमुएड लिये हुए हैं? । वह कृष्णवर्णा हैं विशम्बरी हैं और 
श्मशान भूमि म॑ विद्यर करती हैं। इस प्रकार वह प्रायः कपालिन शिव का स्त्री रूप ही हैं। 
इसके अतिरिक्त बह विभिन्‍न रूपों मे प्रकट होती हैं, जिनके अलग-अलग नाम हैं; जैसे--'त्तारा' 
'भहाविद्या', भवानी? इत्यादि | इनमें से प्रत्येक सूप के अपने-अपने विशिष्ट लक्षण हैं; परन्तु 
सब समान रूप से क्रूर और मयावह हैं| अपचसार तत्र' मे भी देवी का लगभग ऐसा ही 
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घर्णन मिलता है'। वहाँ उनका नाम त्रिपुरा! है। इस नाम से फिर शिव के स्वरूप के 
प्रभाव का संकेत मिलता है। अन्य तंत्र ग्रंथों में देवी के स्वरूप को एक दार्शनिक आधार 
देने का प्रवत्न क्रिया सया है और यह प्रयत्न पुराणों के ढंग पर ही किया गया 
है। अन्तर केबल इतना है कि यहाँ देवी को शक्ति के रूप में, जो सृष्टि का सक्रिय 
तत्त्व है, उस पुरुष से ऊचा स्थान दिया गया है, जो अपनी शक्ति के कार्यों का एक 
निष्किय साक्षी मात्र है। इस दृष्टि से शाक्तमत्त वेदान्त की अपेत्ञा साख्य की रिथति के 
अधिक निकट है | देवी का आदि स्वरूप कुछ तंत्र ग्र थो में वर्णित उनकी उपासना विधि से 
प्रकट हो जाता है। यह विधि चिक्रपूजा' कहलाती थी, जो अपने विविध रूपो मे शाक्त उपासना 
की सामान्य विधि थी। अपने मूल रूप में अतिशय आनन्दोद्"ें क और उच्छू खल मत्त-बिलास 
इस उपासना के प्रमुख अग होते थे। इसका वर्शन 'कुला्गव' तत्र में किया गया है'। 
कालान्तर में भी इसका प्रचार शाक्त मत के वामपक्तीय अनुयायियों मे बना रहा, जो बामा- 
चारी! अथबा 'बाममार्गी! कहत्वाते थे । इस उपासना भे मैथुन को जो महत्त्व दिया गया है, 
और पूजा के दीरान में उपासक जो सदमत्त होकर उच्छु ग्नंल विलास में लीन हो जाते थ, इसस 
बिल्कुल +पष्ट हो जाता है कि यह देबी प्रारम्भ में एक उवबरता सम्बन्धी देवता थी। उसकी 
उपासना में यह सारी क्रियाएँ किसी दुभवना से अमिभृत होकर नहीं की जाती थीं; अपितु 
सच्े ओर पूर्ण विश्वास के अधीन की जाती थीं. कि इन कृतियों से धरती और पशु पक्षियों 
की उर्वस्ता बढ़ती है। अतः इन कृतियों का देवी की उपासना में एक विशिष्ट और महत्त्वपूर्ण 
स्थान था। तन्त्रों में देवी का जो स्वरूप वर्शन किया गया है, उससे भी इस तथ्य की 
पुष्टि होती हैं। उदाहरणार्थ कहा गया है कि देवी बदुघा अपने पति के साथ सभोग में 
गत रहनी हैं और इस संभोग से उन्हे सबसे अधिक प्रसन्नता होती है' । बिलकुल यही बात 
ब्रेवीलोनिया की देवी “इश्तर! के सम्बन्ध में भी कही जाती थी। 'तत्रगाज तत्र! उनका कामदेव 
के साथ साहचर्य भी इसी बात का झोतक है” । परन्तु यह सब आहार धर्म के सर्वथा अतिकूल 
था तथा देवी को उस उपासना की निस्दा और अमान्यता का यही कारण था। स्वय तज्र 
ग्रथों में इस बात के अनेक सकेत मिलते हैं कि प्रारम्भ में इस शाक्तमत को लोग बुरा समझते थे 
और इसे मान्यता नहीं देते थे। शाक्त अपने सम्कार लुक-छिप कर करते थे, जबकि बेदिक 
ऋ ्रोर पौराणिक संस्कार प्रत्यक्ष रूप से किये जाते थे*। इसका कारण यह हो सकता है 
कि शाक्तो को अपने पकड़े जाने और दगण्डित होने का डर था। कुलाणंव तत्रा' मे 
कहा गया है कि भगयान्‌ शिव ने तनन्‍्त्र का रहस्य बअरक्मा और विप्यु को नहीं बताया । 
इसका यह अर्थ लगाया जा सकता है कि इन देवताओ के उपासको से शाक्त मत को कोई 
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समर्थन नहो मिला * | एक अन्य स्थल पर शाक्तों का जो उपहास होता था और उनपर 
जौ सख्तियाँ की जाती थीं, उनका भी उल्लेख किया गया है '*। बाद में अपने मत के लिए 
मान्यता प्रास करने के लिए, और उसको सम्मानित बनाने के लिए, सांख्य ने जिस पुरुष 
तथा प्रकृति के सिद्धान्त का विकास किया था, उसका शाक्तमत में समावेश किया गया और 
देवी को पुरुष की शक्ति माना जाने लगा| उपासना-विधि में भी कुछ सुधार करने का 
प्रयत्म किया गया जिससे वह ब्राह्षण धर्म के अधिक अनुकूल हों जाय। यह स्थिति 
महानिर्वाण तत्र में पाई जाती है, जो स्पष्ट ही बाद के समय का है '। इसमें इस बात पर 
जोर दिया गया है कि जो मांस और मद्य-उपासना में काम आये, उसको विधिवत्‌ परिशुद्ध 
किया जाय | उच्छुखल व्यवहार और अतिशय मद्यपान का पूर्ण निषेध किया गया है। इन 
सुधारों के फलस्वरूप शाक्तमत में दक्षिण मार्ग का प्रादुभांव हुआ, जिसके अनुयायियोँ का 
आचरण मस्वथा वेसा ही लोक-सम्मानित होता था जैसा आह्मण धर्म के अनुयायियों का। 
उनकी उपासना-बिधि भी परिष्कृत थी “। इनके सम्कार भी लुक-छुप कर नहीं, अपितु 
प्रत्यक्ष रूप से किये जाते थे, क्योंकि अब उनको गुस रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं रह 
गई थी। महानिर्वाण तत्र म स्पष्ट रूप स कहा गया है कि समस्त ताब्रिक उपासना 
प्रत्यज्ञ रूप स की जानी चाहिए " | 
पुराणों में गणोश भी एक स्वतंत्र देवता के रूप म दृष्टिगोंचर होते हैं ओर उनकी 
उपासना भी अब अपनी विकसित अबस्था भ॑ दिखाई देती है। सत्र-ग्रन्थो मे हमने देखा 
था कि इस देवता का आदि स्वरुप एक उपद्रबी विनायक' का था और सम्भवतः प्राग्म्म 
में वह रुद्र का एक रूप था | पुणाणो में हम॑ गणोश के इस प्राच्चीन स्वरूप के और रुद्र 
तथा गशंश के ग्रारम्भिक तादात्म्य के ओर सकेत मिलते हैं। “मत्स्य पुराण' मे ब्रह्मा ने 
गशेश को “विनायकपति? कहा है *। 'बिशह पुराण” मे इनका उल्लेख एक उपद्रबी जीब के 
रूप से किया गया है, जिसकी सृष्टि केबल इस उदं श्य से हुई थी कि वह सदाचारी मर्त्यों के 
कार्यों मे विध्न डाले। शिव मे गगुश को विनायकों का नेता बना दिया था और यह 
बिनायक क्ररहशाः' और “प्रचएडा:” कहे गये हैं *। “अग्नि पुराण” में कहा गया है कि 
गणेश को ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने मानवो को अपने उद्दे श्यपूर्ति से बचित रखने के लिए 
ओर साधारण रूप से उनके कार्यो म विष्न डालने के लिए उत्पन्न किया था * ।  विनायक- 
अस्त होने के दुष्परिणाम भी बताये गये हैं । खूजअन्थो से विनायकों का जो वर्शन किया 
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गया है, यह सब-कुछ उसी के समान है। नजह्ष पुराण” के एक संदर्भ में भी गणुश का 
यही स्वरूप दिया गया है, जहाँ उनका एक दुष्ट जीव माना गया है जो देघताओं के यज्ञ 
में विध्मन डालता है ” | इस प्रकार गणुंश का विनायक रूप तो निश्चित हो जाता है। 
अब 'वबराह पुराण” में कहा गया है कि इस बिनायक' को शिव ने उत्पन्न किया जो 
साक्षात्‌ रुद्र ही है !।। अन्य पुराणों मे भी गणोश को बहुधा शिव की विशिष्ट उपाधियाँ 
दी जाती हैं। उदाहरस्णार्थ अग्नि पुराण” में उनको “त्रिपुरान्तक' कहा गया है, उनकी 
भुजाओं में सर्प लिपटे छुए हैं और उनके ललाट पर चन्द्र बिराजमान है '। बद्मबैबर्त 
पुराण” में गणेश को 'ईश” की उपाधि दी गई है और उनको सिद्धो और योगियों का आचार्य 
कहा गया है '। यह भी शिव का ही विशिष्ट कार्य है। इसके विपरीत शिव को भी प्रायः 
गणेश की बिशिष्ठ उपाधियाँ दी जाती हैं | उदाहरणार्थ वायु पुराण? में शिव को “गजेन्द्रकर्गा', 
“लम्बोदर! और दंष्रिन! कहा गया है "| “द्म पुराण” में भी गणेश की कुछ उपाधियाँ शिव 
को दी गई हैं ५। उपाधियों का यह आदान-प्रदान रप्ट रूप से इन दोनों देवताओं के 
प्रारम्मिक तादात्म्य को सूचित करता है। इसके अ्रतिरिक्त पुराणों में हमें एक ओर प्रमाण 
भी मिलता है जिससे शिव और गरेश का प्रारम्सिक तादात्म्य निश्चित रूप से सिद्ध हो 
जाता है। अजुर्वेद मे हमने देखा था कि रुद्र का मूप्कत के साथ साहचर्य किया गया 
था और मृथक्त को उनका विशेष पशु माना जाता था। तित्तिरीय ब्राह्मण” में बरिधिवत्‌ इस 
मृतक का शिव को समर्वश किया गया था| परन्तु वैदिक युग के बाद कहाँ भी शिव के 
सम्बन्ध में मृत्क्र क्रा उल्लेंख नहीं किया जाता है। साथ ही इसके स्थान पर बृषभ को 
शिव का विशेष वाहन बताया गया है। पुराणों में इस मृषक का गशेश के साथ उसी प्रकार 
उल्लेख होता है, जिस प्रकार वैदिक साहित्य में उसका रुद्र के साथ होता था *। इससे 
असविग्ध रूप से यह सिद्ध हो जाता है कि स्वथ वेदिक रुद्र को ही एक रूप मं विनायक 
माना जाता था, और इसी रूप मे उनको हस्तिमुख भी कल्पित किया जाता था तथा मृपक 
को उनका विशेष पशु माना जाता था | झुद्र का यही रूप आगे चलकर एक स्वतत्र देवता 
के रूप से विकसित हुआ, जो पहले “विनायकः और बाद मे गणेश” कहलाया | सौर 
पुराण! में एक स्थल पर स्पष्ट कहा गया है कि गणंश वास्तव मे शिव ही हैं “। अन्त में 
पुराण ग्रन्थों म॑ं गणाश को शिव का पुत्र माना गया है। यह सम्बन्ध भी उनका प्रारम्मिक 
तादात्म्य के पक्ष में ही जाता है; क्याकि देवकथाओ में इस प्रकार के सम्बन्ध बड़ी सुगमता 


३. जअद्या० ४ ४०, १२६; ११४, ४ भौर भागे। 

२ वराहु० : २३, १४ और झागे ( साक्षाद्र दर शवापर: ) । 
8, अरिन० ४ इक, भेद । 

४... अद्यवे ० ४ भाग ३, १३, ड१ और झागे । 

५... वाबु० ४ २४, *ैं४७; ३०, रैपरे । 

६. अद्या० ४ ४४०, १५! 

७3. 759 ४ १११, १५ इत्यादि । 


च्द सौर« * छेडहे, डेप । 


फशेड शैव मत 


से स्थापित हो जाते हैं। सूजमन्थों में हमने देखा ही था कि भव और “शर्ब!ं तक को, 
जो प्रारम्म में रुद्र के ही दो नाम थे, शिव का पुत्र माना जाने लगा था ! 

पुराणों में शिव और गशश के प्रार्रम्भक तादात्म्य के सकेत तो अवश्य मिलते 
हैं; परन्तु उसका यह अर्थ नहीं है कि इस तादासत्म्य का ज्ञान लोगो को उस समय भी था । 
पराणिक युग तक गग्णश ने पूर्ण रूप से एक सवतत्र देवता का रूप धारण कर लिया था 
तथा उनको शित्ष ओर पार्वती का पुत्र माना जाता था | स्कन्द! के अनुसार ही शिव और 
गशश के भी पिता-पुत्र सम्बन्ध का समाधान करने के लिए प्रोराणिक कथाकारों ने कथा- 
निर्माण के साधन को अपनाया था और इस प्रसंग को लेकर अनेक कथाएँ प्रचलित हो गई 
थी | उपलब्ध पुराग्ण अन्धों में बहुत सी कथाएँ पाई जाती हैं। “मत्य पुराण! की कथा 
के अनुसार एक बार पार्वती ने जिस चूर्ण स अपने शरीर को मला था, उसका एक खिलोना 
बनाया, जिसका मिर हाथी के सिर-जेंसा था। इस खिलौने को जब उन्होंने गगा के जल में 
छुबोया, तब बह प्राणवान हो गया और पार्बती तथा गंगा दोनों ने उसे अपना पुत्र माना | 
बाद में ब्रह्मा ने उसको बिनायकों का नेता बना दिया '। “बराह पुगरण?! मे कथा इस 
प्रकार हैँ कि जब एश्वी पर सब मसानत्र पूर्ण सदाचारों हो गये और नरक खाली हो गया 
तथा यमराज को कोई काम करने को न रहा, तब देवताओं के अनुरोध पर भगवान शिव 
ने गणश को इसलिए उत्पन्न किया कि वह इन मानवो के कार्यों मं विध्न डाल '। शिव 
ने उसे अपना ही रूप दिया, परन्तु जब पार्वती उसे अतिशय स्नेंदर-भरी दि रे दग्बन लगी, 
तब शिव को ईर्ष्या हुई ओर उन्होंन इस नवजात देवता का शाप दे व्या कि वह हम्तिशिरः 
का सिर, लम्बोदर और अन्य अगविकार वाला हो जाय | इसके विपरीत 'लिग पुराण" * भ कहा 
गया हैं कि जब देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वह कोई ऐसा जीव उपस्न 
करें जो सब विष्नो का नाश करनजाला हो, तो शित्र ने म्पय गणेश के रूप में जन्म लिया | 

अन्य पुराणी में जो कथाए दी गई हैं , वे कुछ मिन्‍न है और समवतः कुछ बाद की 
भी हैं। “द्मवैबर्त पुराण? में विधपु शिव को वत्तन देते हे कि उनके पार्बती से एक पुत्र 
होगा जो सब विष्नों का नाश करनेवाला होगा “| तदनन्तर एक बूंढ़ आाहण का रूप घर 
और शिव के आवास पर पहुँचकर विषूएु से शिव तथा पार्वती के सहबास को सग किया | 
फिर स्वये एक शिशु का रूप घर पार्वती की शय्या पर लेट गये, जहाँ पाती ने उन्हें पाया 
ओर अपना पुत्र कहकर उनका राहप स्वागत किया | आश चलकर कथा सें कहा गया 
है कि जब पार्वती के निरन्तर अपुरोध पर शनि ने गऐएश क! ओर देखा, तब गशेश का सिर 

डू से अलग होकर गिर पड़ा। इसपर विष्णु ने एक हाथी का सिर मैंगाकर उसके 

स्थान पर जोड़ दिया । इस कथा में गणेश को किशु का अवत्तार माना गया है और 
स्पष्ट ही इस कथा को उत्पत्ति वैष्णत प्रभात्र के अन्तर्गत हुई हे | 
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सबकुछ देखते हुए पुगाणो में गणेश के स्वरूप को काफी रत॒त्य बना दिया गया है। 
शिव ओर पार्चती के स्वरूप में मी इसी प्रकार खुधार किया गया था। गशैश के स्वरूप की 
तत्कालीन ब्लाह्मस धर्म के अनुकुल बनाया गया। गारम्भ में उसकी उपासन। इसलिए होती 
थी कि वह मनुष्य के कार्यो स वाघा न डाल । इसके बाद उनकी विन्नों का देवता माना 
जाने लगा और बिन्च नाश के लिए उनकी पूजा की जाने लगी । इस स्थिति से एक कदम 
आगे चलकर गशाश का विश्वनाशक देवता के रूप में कल्पना किया जाना एक स्वाभाविक 
बात थी । इस प्रकार गणश, जो प्राग्म्म मे एक उपद्रबी और अद्वितकारी देवता थे, 
अब एक कल्याणकारी देवता हो गये तथा ग्रत्यक कार्य के य्रास्म्म में निर्विन्न पूर्ति के 
लिए उनकी प्रज्ञा होने लगी । उनकी पूजा की विशेष तिथि माघ मास में शुक्लपक्ष 
को चतर्था थीं। इस दिन की पूजा का वर्गन अग्नि-पुराण” में किया गया है" | 
उनको जो उपदार दिये जाते थे, उनमे 'उल्कान्त' ओर विविध प्रकार के मिश्ान्न तथा 
धूप आदि होते थे। मिश्रान्न उनका प्रिय उपहार था। “अग्निषुगाणण! में उनकी 
साधारण उपासना विधि का भी बिवरण दिया गया हैं? | एक “मण्डल” का निर्माण 
किग्रा जाता था जिसे ब्रिप्तमदना अथवा 'विन्नसूद्नन' कहा जाता था ओर इसके बीच भाग 
में गशेश की मूर्ति को स्थापना की जाती थी | इससे अगल् अध्याय में जा सम्भव्तः 
बाद का है, गशश का एक विशेष मत्र भी दिया गया है जो उनकी पूजा करते समय 
जपा जानता था ओर जिसके साथ ही उन्हे उपहार भेंट किये जाने थे | 

कालाब्तर में ग॒ुणश की उपासना का भी एक स्वत्तत्र मत बन गया। इस 
मत के अनुयायियों का भी शेत्रो ओर बेष्णबो के समान एक सम्प्रदाय बन गया | इन्हीं 
की तरहां थ॑ भी अपने आराध्यदेव गणशश को स्श्रे पठ देवता मानते थे | यह लोग 
गाणपत्थ” कदलाने लगे और इन्होने अपने एक अलवर पुराण्ण का भी निर्मास्स कर लिया 
जो “गशंश पुराग्ए! के नाम से प्रसिद्ध है । इस पुराण के अनुसार गणश ही विश्व के स्रष्टा, 
धर्ता और सहर्ता है | बद मदाविश्यु हैं, सदाशिव है, मद्राशक्ति हैँ ओर महात्रद्ध है" । 
केवल वही चिन्तन, जिसस इस एक गशाश के इन विभिन्न रूपों की सारभूत एकता की 
अनुभूति होती है, सच्चा योग हे | आगे चल कर कहा गया है कि जिस प्रकार 
बविधपु अवतार लेते है, उसी प्रकार गरशश मी बारम्बार लोक-कल्याण के लिए अबतार 
लेते हैं। बिप्णु, शित्र और अन्य सब देवता गणेश से ही प्राडुर्भू व होते हैं और अन्त 
में उन्ही में विलीन हो जात हैं? | एक श्लोक गे साम्पदायिक पक्तपात की कभलक भी 
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मिलती है, और कहा गया है कि ब्रक्षा, विष्णु और शिव के उपासकों का तो मोक्ष 
प्राप्ति के बाद भी पतन हो सकता है; परन्तु गणेश के सच्चे भक्तों को ऐसा कोई भय नहीं है' | 
पौराशिक युग में शोव मत के सम्बन्ध में अन्तिम बात जो हमें देखनी है, वह है--शेव 
देवक़थाएँ जिनका इस समय तक पूर्ण विकास हो चुका था। रामायण महाभारत में जो 
कथाएँ हैं, बह पुराणी में अधिक विस्तृत रूप से दी गई हैं। इसका परिण्याम यह हुआ कि 
कहीं -कहीं कथा का वास्तविक अथ ही लुप्त हो गया है। अनेक नई कथाआओ का भी प्रादुर्भाब 
हो गया था और शिव तथा पार्बती के विविध रूपों को लेकर अनगिनत छोटे-छोट किस्से भी 
प्रचलित हो गये थे। इन सबके साथ यदि हम उन कथाओं को भी जोड़ दें, जिनका 
सम्बन्ध गशेश से था, तो शेब मत सम्बन्धी देबकथाओं का एक बहुत बड़ा भण्डार हो जाता 
है। इन सबका विस्तृत विवेचन एक स्वततन्न अन्थ के लिए एक अच्छा विषय बन सकता है | 
यहाँ हम कुछ प्रमुख कथाओं को लेकर ही यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि उनमें शेबमत के 
स्वरूप और इतिहास के बिफय में हम क्या सामग्री मिलती है ? रामायण महाभाग्तवाली 
कथाश्रों का क्रम रखते हुए, हम पहले स्कन्द-जन्म की कथा को लेते हैं। यह तो हम देग्त 
ही चुके हैं कि कात्तिकेय अथवा स्कन्‍्द को रामायण-महामारत के काल में हीं शिव का पुत्र 
माना जाने लगा था। प्रारम्भ में रकन्द के पिता अग्नि थ, इस बात की स्मृति पुराणों 
तक बिलकुल लुप्त हो गई थी। एक-दो स्थानी पर इसका एक हलका सा सकेत मिलता तो 
है* ; परन्तु जहाँ तक रकन्द-जन्म की कथा का सम्बन्ध है, उसमे शिव को ही रकन्‍्द का 
जनक भाना गया है। यह कथा अब एक बड़ी कथा का भाग बन गई है, जिसमे 'दत्तयश 
विध्वस”, 'शिवपार्वती परिणय” और 'मदनदहन! की कथाए भी सम्मिलित हैं| इस कथा के 
विभिन्न रूप भी हो गये हैं, जिनको दो श्रेणिया मे बाँदा जा सकता है। पहली श्रेणी मे 
कथा का प्रारम्भ देवताओं का अपनी सेनाओं के लिए एक सनापति की खोज करने स होता 
है। महाभारत मे स्कन्द-जन्म की कथा का जो मूल रूप मिलता है, उसका प्राग्म्म भी 
इमी प्रकार होता हे। इस रूप में यह कथा बराह पुशण”' मे दी गई है3 | जब 
देवताओं को दानवों ने वार-बार पराजित किया, तब उन्होने एक नया सेनापति ढढने 
का सकल्‍प किया और बद्मा के परामर्श से वे शिव के पास गये । यहा तक तो यह 
कथा महाभारत की कथा के अनुसार ही है; परन्तु इसके आगे बह एक नई दिशा में 
चलती है। शिव ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली और तत्काल अपनी शक्ति 
को सक्तुब्ध करके उससे एक देदीप्यमान देवता प्रादुभत किया, जो अपने विशेष अस्नच 
(शक्ति) को हाथ में धारण किये प्रकट हुआ | यह कथा स्पष्ट ही बाद की है और इसमे 
अरिन की कहीं भी चर्चा नहीं है। दूसरी श्रेणी की कथाओं का प्रास्म्म इस प्रकार होता 
है कि शिव और पार्वती जब दीर्घकाल तक सहवास में लीन रहे, तब देवतागण घबरा उठे | 
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महाभारत में इस कथा का जो रूप है, उसके निकटतम सौर पुराण की कथा है * | इसमें 
कहा गया है कि विवाहोपरान्त शिव-पार्वती के इस दीप्रकालीन सहवास से समस्त विश्व में 
अव्यवस्था पौल गई। इससे देवतागण सत्रस्त हो गये, और विशेष कर तब जब नारद ने 
उन्हें बताया कि ऐसे बलशाली माता-पिता की सन्‍्तान समस्त देवमस्डल से अधिक शक्ति- 
शाली होगी । विध्यणु ने भी देवताओं को यही चेतावनी दी। इसपर देवताओं ने पहले 
अग्नि को शिव-पार्बती के सहवास को भंग करने के लिए भेजा । परन्तु पार्वती के सिंह को 
देखते ही अम्निदिवता जब भयभीत होकर माग खड़े हुए, तब सब देवता मिल कर शिव के पास 
गये ओर उनसे अनुनय किया कि वह पाव॑ती से कोई समग्तान उत्पन्न न करे | शिव मान 
गये; परन्तु अपने बीय के लिए कोई उपयुक्त पात्र मॉगा | देवताओं ने अग्नि को ही दिया। 
इसस आगे की कथा रबय॑ शिवजी पाव॑ती से बताते हैं कि जब अग्नि उनके वीय को धारण 
नहीं। कर सके, तब उन्होंने उसे गंगा म॑ फेक दिया | उसको सहन न कर सकने पर गंगा ने 
भी उसे क्ृत्तिकाओं को दे दिया, जिन्होंने उसे शरबण मे रख दिया ओर वहीं स्कगद का जन्म 
हुआ । इसपर पावेती देवताओं को शाश्वत रूप स निःसनन्‍्तान रहने का शाप देती हैं और 
यही कथा का अन्त होता है। नबदढ्वेवर्त पुराण? में भी कथा लगभग इसी प्रकार है, यद्यपि 
उसके दो भाग कर ढविये गये हैं और दो विभिन्‍न स्थलो पर दिये हैं' | इसमें थोड़ा-सा 
वष्णव प्रभाव भी दिखाई पड़ता है; क्योकि यहाँ देवता पहले विष्यषु के पास जाते हैं जो उन्हें 
शित्र के पास जाने को कहते हैं। अन्य पुराणों में कथा कुछ अधिक बदल जाती है। 
उठाहर्णार्थ वायु पुराण” मे कहा गया है3 कि शिव पाव॑ती के दीघंकाल तक सहवास करते 
गहने से इन्द्र के मन भे भय उत्पन्न हुआ, ओर उन्होंने अग्नि को उसम विष्न डालने के लिए 
मेजा। अग्नि गये और शिव का बीर्च धरती पर गिर पड़ा । इसपर पाव॑ंती प्रकृपित हो 
गई और टठणड-स्वरूप अरिन को उस बीज के घारण करने पर बाध्य किया । इसके बाद अग्नि 
से उसे गंगा को दिया और गगा ने उसे शरवरण म डाल दिया, जहाँ स्कन्द का जन्म हुआ 
तथा कृत्तिकाओं ने उसे पाला । भ्ह्माण्ड पुरण में भी लगभग इन्हीं शब्दों में यह कथा कही 
गई है | परन्तु 'मत्म्य पुराण में इस कथा का कुछ भिन्न रूप है०। देवताओं ने भयभीत हो 
अग्नि को शिव पार्वती के शयनागार में भेजा जहा बह एक शुक का रूप धारण करके गये। 
परन्तु शिव ने उन्हें पहचान लिया, और क्रोध मे अपना बीय॑ उस शुक मे डाल दिया। इस 
पर अग्नि का शुक-शरीर फट गया और शिव का तेज हैम की धारा के समान प्रखर उज्ज्वल 
बह निकला, ओर उससे कैलास पर्वत पर एक सरोबर बन गया । इस सरोवर पर स्नान करने 
कृत्तिकाएँ आई और जेसे ही उन्होने पीने के लिए कुछ बूदें एक कमलदल पर उठाई कि 
पाव॑ंती ने उनको देख लिया और अपने पास बुलाया । उन्होंने पावती को एक पुत्र देने का 
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इस शर्त पर बचन दिया कि वह उसका नाम उनके नाम पर रखेंगी। पार्बती ने यह 
स्वीकार किया और उन जल-विन्दुओ को वे पी गई | कुछ देर बाद उनके कक्त्‌ू से एक 
बालक उत्पन्न हुआ, जो षणूमुख था ओर शक्ति घारण किये हुए था | इस प्रकार इस कथा 
मे शिव और पार्वती को स्कन्द का वास्तविक पिता बताया गया है! अतः स्पष्ट है कि 
इस समय तक अग्नि के स्कन्‍्द का पिता होने की स्मृति सर्वथा लुप्त हो चुकी थो। यह कथा 
अपने विकास की अन्तिम अवग्था में ब्रह्म पुरण' में मिलती है'। इसमें उपयुक्त दो 
भ्रणियों का सम्मिश्रण हो गया है। शिव पावब॑ंती के दीघंकालीन सहवास से देवताओं के 
संचास का विवरण उनके एक नये सेनापति की खोज करने के साथ मिला दिया गया है; 
परन्तु ऐसा करने में कथा में काफों अदत्व-बदल भी कर दी गई हे। श्रह्मँ कहा गया हैं कि 
यह जान कर कि शिव की सन्‍्तान ही देवसनाओ के लिए उपयुक्त सेनापति हो सकती है, 
उन्होंने शित्र और पावती का वित्राह कराया विवाह के उपरान्त अत्ति दीखंकाल तक 
शिक्ष ओर पार्वती सहवास करते रहे; परन्तु कोई सनन्‍्तान उत्पन्न नही की और इस बीच मे 
तारक नाम के दानव का आतंक बरावर बढ़ता ही गया | यही कारण था जिसभे देवगग 
सत्रस्त हो उठ, और उन्होंने अग्नि को शिव के पास उन्हे देवताओं की दन्‍छा से अवब्रगत 
कराने के लिए भेजा । अग्नि शुक का रूप धारण कर शिव झ।र पाबती के शयनागार में 
पड़ोँचे । परन्तु शिक्ष ने उन्‍हें तुरन्त पहचान लिया ओर झपना थीज उनसे झल दिया | 
अग्नि उसको सहन ने कर सके ओर गंगा तट पर उसे कृत्तिकाओं को दे दिया | बहा रकस्द 
का जन्म हुआ । पौराणिक समय में यही इस कथा का प्रासाम्यिक रूपए माना जाता था, 
और जैसा हस ऊपर देख आये हैं, कालिदास ने भी कथा के इसी रुप को अपने क्रुमार- 
सम्भव! काव्य का आधार बनाया था | 
अगली कथा नत्रिपुर्ाट! की है। जेसा कि रामायण-मद्याभाग्त में भा, बेन ही 
पुराण-काल में भी इसको मगवान शिव का सबसे बड़ा कार्य माना जाता था। एक 8 
महाकाव्य के लिए यह एक अत्यन्य उपयुक्त त्िपप है, अनः यद्द चुछ अचसे वी वात 
है कि इसका इस रूप में संरक्षत के किसी भद्यकति ले प्रयोग नरी किया, यद्यपि इन्होने अपनी 
छफतियों के कथानको के लिए समस्त रामावण-मदासासरत ऋीर पुराणों को छान मारा है। 
पुराणों थे यह कथा सबसे बढ़ी है ओर महाभारत में जो इसका रूप था, उसभे बढ़त आगे 
बढ़े गई है। जिसने इस कथा के इतिहास का अध्यपन नहीं किया है, उसके लिए यह 
विश्वास करना कठिन हे कि प्राचीन आदयण अन्धो की एक अन्पष्ट देवकधा से इस बह कार 
गम 
है'। तारकासुर के तीन पुत्रों ने के | हे 84038 580३0 208 निकट 
गा चु बहा] से बख्यन के रूप में तीन नगर प्राप्त किये थे। इन 
तीना को एक ही वाण से भेदनेवाले के अतिरिक्त दूसरा कोई भी उन्हें जीत नहीं सकता था | 
तदनन्तर महाभारत म तो कहा गया है कि दानवो ने महान्‌ उपद्रव मचाना शुरू कर दिया | 
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परन्तु यहाँ यह भी कहा गया है कि उन्होंने इन नगरां में ऐसे लोगो को बसाया जो पूर्ण रूप 
से सदाचारी थे, जो वेदाध्ययन करते थे, शिव की उपासना करते थे और अन्य सब प्रकार 
से आदर्श जीवन बिताते थे। यह इन्हीं लोगां के सदाचार का पुए्य था कि दानव अजेय 
हो गये, और उनके मुकाबले में देवता तेजहीन हो गये । अपना पद खो देने और दानवों 
द्वारा अभिभूत हो जाने के डर से देवता पहले विष्ययु के पास गये, फिर शित्र के तथा 
सम्भवतः शित्र की अनुमति से विष्णु ने नारद को एक 'मायी? का रूप घरकर दानवों के नगरों 
में भेजा कि वह वहाँ के लेगो को पथश्रप्ट करे और इस प्रकार उनके पुण्य का हास हो 
जाय | बिणएु और नारद इस प्रयास में सफल हुए और तब शिव ने उन नगरां पर चढ़ाई की | 
जिस रथ पर शिव चढ़े, उसका महाभारत की कथा के समान ही, विस्तृत वर्णन किया गया 
है | शिव के वहाँ पहुँचने पर तीनो नगर एक रथान पर आ गये और शिव ने एक ही बाण से 
तीनो को मेदकर उनका ध्वंस किया | लिंग पुराण” में इसी कथा का एक संत्तिस सस्करण दिया 
गया है" । यहाँ यह बात स्पष्ट ही दृष्टिगोचर होती है कि इस कथा से यह उपदेश दिया 
गया है कि सदाचार का कितना पुशय होता है ओर उसमें कितनी शक्ति है तथा आचार- 
भ्रष्ट होने का कितना भीपण परिणाम होता है । शिव की महिसा का गान तो यह कथा 
करती ही है, ओर इस उद्दे श्य से इसमें अनेक अदल जदल भी किये गये हैं। परन्तु छल से 
दानवों का विनाश किया जाना--फिर ऐसे दानवों का जो कम-सें-कम सच्चे शिव-भक्त 
तो थे ही--और स्वय शिव का उनके नगरों को ध्वंस करना, ये बातें तत्कालीन शैबो को 
अप्रिय लगती होंगी। अश्रतः इस कथा में फिर परिवर्तन किया गया और इसका यह दोष 
निकाल दिया गया । कथा का यह परिवतित रूप मत्स्य पुराण” में मिलता है!। यहाँ 
दानवों का नेता 'मयदानव अथवा “बाणासुर' है, जों स्वयं शिव भक्त था, और उसका सारी 
प्रजा मी शिव की उपासना करती थी । परन्तु कालान्तर में ये दानव अभिमानी और उद्दण्ड 
हो गये तथा इस कारण उनका उचित दण्डविधान करने के हैतु शिव ने नारद को, उनके 
चरित्र की परीक्षा लेने के लिए भेजा। इस परीक्षा में दानव सफल न हो सके | नारद के 
छल में आकर उन्होंने कुमार पर चलना आरम्म कर दिया और इस प्रकार अपनी अजेयता 
खो बैठे तथा उपद्रवी बन गये। ऐसी स्थिति आए जाने पर ही शिव ने उनके विरुद्ध चढ़ाई 
की | जब बाणासुर को यह ज्ञात हुआ कि स्वयं भगवान्‌ शिव दानवो को दण्ड देने के लिए. 
आये हैं, तब वह “शिवलिंग” को अपने मस्तक पर रखकर, और शिव की महिमा का गान 
करता हुआ अपने नगर से बाहर निकल आया | उसकी प्रजा जिस दण्ड की अधिकारिणी बनी 
थी, बह सारा दण्ड अपने ऊपर लेने को तैयार हो गया | केबल उसकी एक ही प्रार्थना थी कि 
भगवान्‌ शिव में उसकी भक्ति अक्ष एण रहे । बाणासुर की इस अदभुत भक्ति का परिचय 
मिलने पर और उसकी प्रजाबत्सलता से शिव अति प्रसन्‍न हुए और बाणासुर को अनेक वरदान 
ही नहीं दिये, अपितु उसके तीसरे नगर को विध्वस्त करने का संकल्प भी छोड़ दिया | शेष दो 
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नगरों को उन्होंने प्रृथ्वी की ओर ढकेल दिया, जहाँ एक कलाम पर्वत के निकट और दूसरा 
अमरकश्टक पर जा गिरा । 
तीसरी कथा दक्ष-यज्ञ की है। पुराणों में इसके विभिन्न संस्करण मिलते हैं, और 
इनसे इस कथा के बास्तविक अर्थ सममने में हमें बड़ी सहायता मिलती है। इस कथा 
का सबसे पुराना रूप सम्भवतः “बराह पुराण” में है, और इसका उल्लेख हम ऊपर कर 
चुके हैं। इससे शिव के प्रति जो विरोध प्रास्म्म म॑ था और शिव की उपासना को जिस 
अनादर से देखा जाता था, वह साफ भलकता है। पुराणों के समय तक इसमं, शिव के 
पक्त में, काफी हेर-फेर कर दी गई थी और लगभग सभी अन्य पुराणों म॑ दक्षु-यश्ञ के विध्वंस 
का सारा दोष उक्त के माथे मढ़ा गया हैं। कथा के इन सब सस्करणो में ढीक-ठीक काल- 
भेद करना अत्यन्त कठिन है। हाँ, इनमें साम्प्रदायिकता का पुट जितनी मात्रा में पाया 
जाता है, उससे मोटे तोर पर यह कहा जा सकता है कि इनमे स कौन-सी कथा अपेक्षाकृत 
प्राचीन अथवा नवीन है। वायु पुराण” की कथा के अनुसार ' दक्ष ने एक यज्ञ 
प्रारम्भ किया जिसमें उन्होंने शित्र को नहीं बुलाया। इसपर “द्बीचि' ऋषि कुपित हो गये 
ओर दक्ष स शिव को आमत्रित न करने का कारण पूछा । इसपर दक्ष ने उत्तर दिया कि 
चह ग्यारह रुद्रों को छोड़ कर ओर किसी रुद्र को नही जानत और वह यज्ञ का सारा सम्मान 
विष्पतु को देंगे, जो यज्ञ के पति है । इसी बीच दक्त-पुत्री सती ने, जो शिव को ब्याही गई 
थीं, स्वयं भगवान से उनके न बुलाय जाने का कारण पूछा। इसपर मगवान शिव ने 
उत्तर दिया कि देवताओं मे तो यह प्राचीन ग्रधा थी किबे यज्ञ म उन्हें कोई भाग नहीं 
देते थे और वह स्वय इस ग्थिति से सतुष्ठ झय। इस प्रकार यहाँ इस बात का स्पष्ट सकेल 
मिलता है कि दीघेकाल तक शिव का उपासना को कोई मान्यता नहीं दी जाती थरी। आगे 
चलकर कथा मे कहा गया है कि सती के अनुरोध करने पर शिव अपना अधिकार पाने के 
लिए कुछ प्रयास करने के लिए राजी हुए। दक्ष को दण्ड देने के लिए उन्होंने एक 
भेयकर जीव--बीरभद्ग की सृष्टि की। उधर सती के क्रोध से भद्रकाली की सृष्टि हुई, जो 
बीरभद्र के सहायतार्थ उसके साथ गई | शिव के रन्ज्ो से अनेक 'रुद्व' भी उत्पन्न हो 
गये और ले वीरभद्र के अनुचर बने। इस प्रकार दलसहित वीरभद्र यज्ञग्थल पर 
पहुँचा और जाते ही वहाँ सब को तितर-बितर कर दिया। उसने यज्ञ का विध्यस किय्रा 
ओर देवताओं को बन्दी बना लिया ! उनके दयायाचना करने पर बीरस्मड्र ने उनरा शिव 
को प्रसन्न करने के लिए कहा। अन्त से स्वयं दत्त ने शिव की आराधना की और 
तदनन्तर बह पर्स शिव-भक्त हो गये। सोर ओर ब्रह्म पुगणो में बिलकुल इन्ही शब्दों 
में यह कथा कही गई है *। “लिग पुराण' में इसको कुछ सक्षेप से कहा गया है '। अन्य 
संस्करणों में यशविध्वस स्त्रयं भगवान्‌ शिव करते हैं। इसका कारण यह बताया गया 
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है कि दक्ष द्वारा शित्र का अनादर सती को असह्य हुआ और उन्होंने यज्ञाग्नि में कूद कर 
अपने प्राण त्याग दिये | इस रूप में यह कथा 'बक्ष पुराण” के एक अन्य अ्रध्याय में 
भी दी गई है '| यहाँ कथा इस प्रकार है कि दक्ष ने जब मगवान्‌ शिव को अपने यज्ञ 
में नहीं बुलाया, तब उनकी बड़ी पुत्री सती ने इसका कारण पूछा । दक्ष ने कहा कि बह 
शिष्र के शत्र्‌ हैं; क्योंकि किसी पूर्व अवसर पर शिव ने उनका यथोचित सम्मान नहीं किया 
था और वह उनके अन्य जामाताओ की बराबरी करना चाहते थे, जोकि सबके सब 
प्राचीन ब्रिध्रियों को माननेबाले महर्षि थे। दक्त के इस कथन से पता चलता हैं कि शिव 
की उपासना को परम्परा के विरुद्ध और प्राचीन ब्राह्मण-धर्म के प्रतिकूल माना जाता था। 
सत्ती अपने पति के इस घोर अपमान को सहन न कर सकी और इस अन्तिम प्रार्थना के 
साथ कि अगले जन्म में भी उनके पति शिव ही हो, अग्नि मे कूद पड़ी। इस दुर्घटना 
की सूचना जब शिव को मिली तब वह क्रोध स भर गये | उन्होने यज्ञरथल पर पहुंचकर 
दक्षयज्ञ का विध्वल किया और दक्त तथा अन्य उपस्थित देवताओं तथा ऋषियों को शाप दे 
दिया। इस पर दक्ष ने भी शितर को प्रतिशाप दिया । अन्त में बह्मा ने दोनों को शान्त किया 
ओर दक्ष ने मंगबान, शिव का उचित राम्मान कर उन्हें श्रेष्ददेव माना | इस रूप में 
यह कथा लगभग इन्ही शब्दो में ब्रह्माण्ड पुराण” मे दुहराई गई है *। स्वयं नह्मपुराण” 
मे भी यह एक बार और दी गई हैं! । यहाँ केबल इतना अन्तर कर दिया गया है कि 
यज्ञ विध्वस होने के उपरान्त उपरिथत देवताओं ने विष्णु से साहाय्य याचना की और विष्णु 
ने अपने चक्र स शिव पर आक्रमण किया | परन्तु शित्र उस चक्र को ही निगल गये और 
देवतागण पूर्णुरूप से पराम्त हुए | अन्त में दक्ष ने शिव की स्तृति की और विष्णु ने भी उनकी 
ख्ाराधना की तथा अपना चक्र बरापस पाया। कथा के इस रुप-निर्माण मे स्पष्ट ही शव 
सम्प्रदाय के किसी अनुयायी का हाथ है। 

भगवान शिव के सम्बन्ध में जो अन्य कथाएँ रामायण -महाभारत काल मे प्रचलित 
थी, व भी पुराग्यों में अधिक विस्तृत रूप में दी गई हैं। शिव के विषपान की कथा सब 
आवश्यक अंशो में रामायण-महामारत की कथा के समान ही है और सब पुराणों में उसका 
लगभग एक ही रूप है * | शिव की ग्रीवा का वर्शपरिवर्तन हालाहल के गुजरने के काश्ण 
ही हुआ बताया गया है। उसका नीलवर्ण देबताओ को इतना प्रिय लगा कि उन्होंने 
शित्र से प्रार्थना की, बह उस विप को वही रख ले। शिब ने ऐसा ही किया और इस 
प्रकार वह नीलकण्ठ” हो गये | 'मत्त्य पुराण” में यह कथा कुछ बदल कर कही गई है। यहा 
सागर-मन्‍्थन का कारण यह बतलाया गया है कि शिव ने अमुरों के आचाय शुक्र को 
संजीवनी! बूटी दे रखी थां। उस संजीबनी से युद्ध मे मारे गये दानब फिर जीबित हो 
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उठते ये '। कया में एक और परिवर्तन यह किया गया है कि सागर से हालाहल को 
सबसे पहिले निकला हुआ पदार्थ नहीं बताया गया हैं। कहा गया है कि जब्न सोम, श्री, 
डच्चैश्रवा, कौस्तुम और पारिजात सागर से निकल आये, तब उनके बाद सागर के और 
मथा जाने के कारण उसमें से हालाहल निकला । इसे यहाँ 'कालकूठ” कहा गया है, और 
यहाँ इसका मानवीकरण भी ही गया है; क्योंकि इस कालकृट के परामश से ही देवताओं 
ने शिव से इसे ग्रहण्म करने की ग्राथना की थी | 

इसके बाद मदन दहन की कथा है। जेसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, यह अब 
एक बृहदूकथा का अग बन गई थी। इसका भी सब पुराणों में लगभग एक-सा ही रूप 
है'। ब्रक्मा के आदेश से देवताओं ने शिव का पावंती से, जो पिछले जन्म की सती थीं, 
विवाह कराने का प्रयास आरम्म किया, ताकि इनसे जो सनन्‍्तान हो, बह उनकी सेनाओं का 
नेतृत्व कर सके । पावती भी शिव को फिर वर रूप में पाने के उद्द श्य से तपस्या कर रही 
थीं। देवताओं ने कामदेव को, शिव का ध्यान च्युत करने और पावती के प्रति उनमें 
अनुराग पेदा करने के लिए मजा । परन्तु 'जेसे ही कामदेव ने अपना बाण सज्ञित किया, 
बैंस ही भगवान्‌ शिव ने अपने चित्त को किचित्‌ विकज्षुब्ध जान अपने नेत्र खोले ओर सामने 
कामदेव को देग्वकर क्रोध से भर गये। उमी क्षण उनके तृतीय नेत्र स एक ज्वाला 
निकली, जिसने काम को बही भस्म कर ठिया। बाद में पावंती के अनुनय से अथबा, 
जैसा कि कुछ पुराणों में दिया गया है, विर्हब्यथिता कामपत्नी रति पर दया करके, शिव 
ने काम को फिर जीबित कर दिया; परन्तु अंग का रूप उसे नहीं मिला । तभी से काम 
“अअनग' कहलाता है | 

“अ्न्धक'-बध की कथा में, शिव का क्रूर रूप दृष्टिगोचर होता है '। इस कथा में 
सबसे बड़ा विकास यह हुआ है कि अब शिव का मातृकाओं से साहचर्य किया गया है; 
जो सम्भवतः स्थानीय स्त्री-देवताएँ थीं। “अन्चक' के वध का कारण उसका देवताओं 
से द्रोह ही नहीं था, अपितु यह भी था कि उसने एक बार स्वयं पार्वती को हर ले जाने 
की चेश की थी । जब युद्ध आग्म्म हुआ तब अन्धक के शरीर से रक्त की गिरी प्रत्येक 
लू द एक नया अन्धक बन जाती थी। इस प्रकार अन्चको की एक सेना तैयार हो गई, 
जिससे देवताओ की सेना सकट में पड़ गई। इसका प्रतिरोध करने के लिए शिव ने 
माहेश्वरी देवी की सश्टि की और साथ ही अनेक छोटी मोदी देबियों को उत्पन्न किया, जो 
अन्धक के रक्त को प्रथ्वी पर गिरने से पहले ही चाट लेती थीं। इसके बाद शिव ने सहज 
में ही अन्चक का वध कर दिया। 

नई कथाओं में सबमें महत्त्वपूर्ण वह कथा है, जिसमें शिव-लिंग की उत्पत्ति कैसे 
हुई, यह बताया गया है। लिंगोपासना के प्राग्स्भिक स्वरूप तो रामायण-महाभारत के 


१, मतसय० : अभ्याय २४६-२५०।॥ 
२, मत्स्य० ; 





१५४, २४७ अर आगे ् सौर० प्रध्याय १५३१ ; जह्य० अध्याय ७१ 
श्त्यादि । 


३. मत्म्म० : १७९, २ और भागे , बराह० : अध्याय २७; सौर० : अध्याय २९। 


पश्चम अध्याय थे रे 


समय में ही ुत हो गया था। पुसणणों के काल तक “लिंग! शिव का सर्वमान्य और 
सम्मानित प्रतीक बन गया था तथा उसकी उपासना दीघ्घंकाल से स्थापित हो चुकी थी। 
परन्तु, यह शिव-लिंग मूल रूप से जननेन्द्विय-सम्बन्धी था | इसका ज्ञान पौराणिक युग में 
भी था; क्‍योंकि अनेक प्रसंगों में इसको स्पष्ट रूप से शिव की जननेद्विय कहा गया है |. 
उदाहरणार्थ वायु पुराण” में जब शिव विष्णु और ब्रह्मा के समज्ञ प्रकट होते हैं, तब उनको 
“ऊर्ध्यमेढ़” अवस्था में बताया गया है '। ऋषिपलियों की कथा में भी * शिव की जन- 
नेन्द्रिय की ओर फिर ध्यान आकृष्ट किया गया है ओर स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि 
यह शिव की जननेन्द्रिय ही थी, जिसकी लिंग रूप में उपासना होती थी। इसी कारण 
लिंगोषपत्ति की कथा में इसकी उपासना का समाधान अन्य उपायों से किया गया है आओर 
शिवलिंग के जननेन्द्रिय सम्बन्ध को लुस करने की चेष्टा की गई है। प्रसंगवश इसी कथा 
द्वारा शिव को विष्णु और बह्मा से बड़ा सिद्ध करने का भी प्रयास किया गया है। यह 
कथा भी अपने आवश्यक अशो में सब पुराणों मे लगभग एक-सी ही है। परन्तु विस्तार 
की बातो में काफी विभिन्नता भी पाई जाती है '। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में यह विवाद 
खड़ा हो गया कि उनमे से कौन सर्वश्रेष्ठ हे? उस समय भगवान शिव एक लिंगाकार 
अग्निस्तम्भ के रूप में उन दोनो के समझ्त प्रकट हुए और उनको इस स्तम्भ की ओर-छोर 
का पता लगाने को कहा । विष्णु नीचे की ओर गये ओर ब्रह्मा ऊपर की ओर; परन्तु 
कोई भी उस स्तम्म का अन्त न पा सका। अन्त में हार कर दोनो लौट आये। तब 
उन्होंने भगबान्‌ शिव को ही सर्वश्रेष्ठ माना ओर उनके “लिंग” रूप का यथोच्ित सम्मान 
किया ! इस कथा का जो रूप 'लिग पुराग्ए” मे द्विया गया है, उसमें शिव-लिंग का उत्ककर्ष 
अपनी चरम सीमा को पहुंचता है। इसके अनुसार जो अग्निस्तम्भ विष्ण ओर ब्रक्षा के 
सामने प्रकट हुआ था, उसमें से सहस्रो ज्वालाएंँ निकल रही थी, जो पलयाग्नि के समान 
देदीप्यमान थी। उस अगश्निस्तम्म का न कोई आदि था,न मध्य और न अन्त | जब 
अदा और विष्णु हार कर लौट आये, तब इस लिंगाकार अग्नि-स्तम्भ में एक ओम! का 
चिह्न प्रकट हुआ ओर इसका सब देवताओ ने प्रणब के रूप में स्वागत किया । इस प्रकार 
शिव-लिंग की उपासना का समाधान ओर समुत्कर्ष किया गया। इस कथा मे जिस प्रकार 
से लिंग की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है, उससे लिंग का जननेनिद्रय-सम्बन्ध बिलकुल 
ही छिप जाता है | फलस्वरूप पुराग्गकाल के उपरान्त हम देखते हैं कि लिंग का इस आदि- 
स्वरूप को लोग बिलकुल ही भूल गये। 

पुराणों में पाई जानेवाली अन्य नई कथाओ का प्रासंगिक उल्लेख तो हम ऊपर 


कर ही चुके हैं। 





१. बायु०ग ४: २४, ४६ । 
२. जअक्यायढव० : भाग १, भध्याय १२७ ; भ्रध्याय ५४५, १०१ 
३. बायु० ४: २४, ३३ और झागे ; अध्याय ५४५। बअद्याण्ह० भाग २, अध्याय २६ | 


सौर० ६६, १८ भौर आगे । ब्रह्म० अध्याय १३५ ॥ लिग० अध्याय १७॥ 


१३४ शैष सत 


पौराणिक साहित्य का निरीक्षण समासत करने से पहले हमें जिस बात पर विचार 
करना है, बह है--शैवमत का अन्य मतों के साथ सम्बन्ध। पुराण अन्धों' को रचना के 
साथ भारतीय धर्मों के इतिहास में उस निर्माशकाल का अन्त होता है, जिसमे --बेदिक 
कर्काण्ड के हास के बाद--वे विभिन्न विचार-धाराएँ, उपासना-विधिया और धार्मिक 
सिद्धान्त प्रचलित हुए थे, जिन्होंने धीरे-धीरे स्पष्ट और सगठित मतों का रूप धारण किया | 
यह सब मत एक ही समय मे, एक ही प्रदेश में और एक ही जाति में साथ-साथ विकसित 
हो रहे थ। अतः यह स्वाभाविक ही नहीं; परन्तु अवश्यभावी भी था कि पर्याप्त मात्रा में 
इनका एक दूसरे के ऊपर पारस्परिक प्रभाव पड़ा हो और इनके आचार-विचारो में भी काफी 
आदान-प्रदान हुआ हो । इस काल मे इन सब मती का एक अतिस्तृत ठुलनास्मक अध्ययन 
वास्तव में अत्यन्त अभीष्ट है, क्योकि इससे एक ऐसी प्रष्ठमूमि तैयार हो जायगी, जिससे इस 
काल के बाद के धार्मिक विकास को सममने मे हमें बहुत सहायता मिल सकती है। परन्तु, 
यहाँ हम इस समध्या का कबल छका।गी अध्ययन ही कर सकते है। केबल शैंब धर्म को 
लेकर हम यह देग्बने का प्रयास करेंगे कि इस समय में शेंवमत का अन्य मतो के प्रति क्‍या 
रवेया था और इसका उनपर अथवा उनका इसपर क्‍या प्रभाव पड़ा ? शेबन्मत 
के सबसे निकट जो मत था--बद्द था बेष्णशय मत। ये दोनी एक ही बदोत्तर आहाश धर्म 
की दो प्रमुख शाखाएँ थीं ओर इन ढोनो का केन्द्रीय सिद्धान्त वही एक भक्तिबाद था | 
इन दोनो मतो क इस निर्माण काल में पारस्परिक सम्बन्ध केसा रहा, इसका कुछ आभास 
हम ऊपर मिल चुका है। हमने देखा थां कि इन दोनों मतों के अनुयायी अपने-अपने 
आराध्यदेव को सर्वश्रष्ठ मानते थ। हमने यह भी देखा था कि इस एक श्वग्वाद को 
ग्रहण करने के फलस्वरूप शिव और विष्णु को एक ही ईश्वर के दो नाम माना जाने लगा 
था। कम-स-कम इन दीनो मतावलम्बियों मं जो बिवकशील थे, थे तो ऐसा ही मानते थे । 
जन-साधारण को भी इस तथ्य का कुछ आभास अवश्य था, बयोकि इस तथ्य वो समकाने 
के लिए इसका अनेक प्रकार से सुगम ओर लॉकप्रचलित रूप दिया जा रहा था तथा 
'ज्िमर्ति' अथवा शिव्र ओर विष्णु की संयुक्त प्रतिमाएँ बना कर इसका मू्े रूप दिया जा 
रहा था। सामान्यतः इन दोनों मतो के अनुयायियों के पारस्परिक सम्बन्ध अच्छे थ और 
इसका सबसे बड़ा प्रमाग्ण विष्णु अथवा शिव-सम्बन्धी पुगाण अन्थ है, जो शिव ओर बिष्णु 
दोनों का ही माहात्म्यगान करते हैं। बाम्तव म॑ यह पुराण ग्रन्थ उस समय के बेसे 
साधारण मनुष्यों की धार्मिक मान्यताओं को बड़ी सुन्दरता से प्रतिविम्बित करत हैं, जो 
ब्राक्षण धर्म के अनुयायी थे, और जो आचारार्थ शेंव अथवा बेष्णव मतावलम्बी होने पर 
भी दूसरे मत के आगशध्यदेब का सम्मान करते थे; क्‍्याकि वे सममते थे कि वह भी वही 
देवता है जिसकी वह स्वय एक भिन्न नाम से उपासना करता है। 

परन्तु इस तस्वीर का एक दूमग रुख भी था । हमने ऊपर देखा हैं कि जब यह प्रश्न उठा 
कि विध्णु ओर शिव में से किसको बड़ा माना जाय, तब इन दोनो देवताओं के उपासको के 
लिए दो मार्ग खुले थ और उनमे से एक यह था कि वह एक दूसरे के दावों को मानने से साफ 
इनकार कर देते !। ऐसा प्रतीत होता है कि इन दोनों ही मतों के अनुयायियों में से कुछ 


पश्चम अध्येय १३४ 


कट्टर-पंथियों ने ऐसा किया भी # इन लोगों के अरितित्व के चिह्न हम पुराण-पम्रन्थों के डने 
भागों में मिलने हैं, जहाँ हम शैब्र और बेप्णव मतों में साप्रदायिक भेद के प्रथम संक्रेत पति 
हैं। उदाहरणार्थ कुछ स्थला पर एक देवता का दूसरे की अपेक्षा अधिक उत्क्॑ण॑ दिखलायाँ 
गया है। यह इस साम्प्रदायिक भेद की पहली अवरथा है। शिव के सम्बन्ध मं तो लिंगोत्पत्ति 
की कथा में ही यह भेद कलक जाता है, जहाँ कहा गयां है कि विष्णु ने शिव की श्रेष्ठता को 
माना और उनकी आराधना की | रामायण-मदाभारत तक में भी यही वात पाई जाती है; 
क्योकि बहाँ सी एक स्थल पर कृष्ण शिव की महिमा का गान करते हैं ओर उनकी आगधना 
भी करते हैं। इसके अतिरिक्त पुराण अन्थों म अनेक सदर्भ भी ऐसे हैं, जिनपर शेब साप्र- 
दायिकता का अभाव है और जिनमें शिव को विषयु स बढ़ा माना गया है। सौर पुराण! में 
कहा गया है कि कृष्ण से अपना चक्र शिव से पाया था'। अह्म पुराण! की एक कथा में शिव 
विष्णु का चक्र निगल जाते हैं ओर इस प्रकार अपनी श्रेष्ठता का प्रमाण देते हैं'। इसी 
पुराण में एक अन्य स्थल पर कहा गया है कि राम ने गोमती नदी के किनारे शिव की पूजा 
की थी। लिंग-पुराण” में अनक स्थलों पर विष्शु को शिव की पूजा करते हुए अथवा शिव 
के माहात्म्य का बखान करते हुए बताया गया है3 । इसके विपरीत वष्णव पुराण विध्णु 
को शिव की अपक्षा बड़ा मानते थ | ब्रढ-बैवर्त' पुराण मे कहा गया हैं कि शिव किपूु में से 
ही प्रकट हुए ओर वे बिप्णुभक्त थे । एक अन्य अध्याय में शिव विष्णु का गुणगान करते 
है ओर वेष्णव भक्तो को वरदान दत है" । बविष्यपुलोंक को शिवलोक से ऊँचा माना गया 
है५। बविप्यु का इस प्रकार शिव से अधिक उत्वार्ष करने की प्रक्रिया मे शैव-कथाओं पर 
मी बैंप्णब रग चढ़ा दिया गया है। उदाहरणाथ “्रद्बबर्त! पुरणण में गगावतरण की कथा 
मे भगीग्थ को विधुभक्त कहा गया है, और वह कृष्ण की उपासना करते हैं। कृष्ण की 
ही प्रार्थना पर गंगा पृथ्वी पर उतरने को राजी हुई | “गशुश जन्म” की कथा मे भी* शिव 
ओर पार्वती पुत्र-प्रासि का वर पाने के लिए विष्णु की आराधना करते हैं ओर स्वय गणशंश को 
भी विष्णु का ही अवतार मात्र कहा गया है | 

पुराण -ग्रन्थी में कुछ ऐस भी सदर्भ है, जहाँ वंष्णब और शव मतो का यह सांप्रदायिक 
मेद कुछ अधिक उम्र रूप धारगा करता हुआ दिखाई देता है। इसमे शेत्र मताबलम्बी ही 
अग्नसर रहे प्रतीत होते हैं; क्योकि शेव पुराणों में ही यह साप्रदायिक असहिष्णुता अधिक मात्रा 
में दिखाई देती है। उदाहरणार्थ, मत्स्य पुराण! में कहा गया है कि विषूु की माया से 
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१३६ शखैंच मत 


ब्रिमोहित अशानी जन ही भगुतीर्थ की महिमा को नहीं जानते, जो शिव को प्रिय है'। 
वायु पुगण' में दक्ष-यज्ञ के प्रसंग में दक्ष अपने-आपको बिष्णुमक्त और शिवद्रोही बताते 
हैं'।। परन्तु सौर पुराण” में हम प्रथम बार शेव और वैष्णव मतो के बीच स्पष्ट विरोध के 
चिह्न पाते हैं। सौर पुराण उतना ही शिवपक्षी है, जितना कि 'ब्रद्मबैबते पुराण” बिध्णुपक्षी 
है। इस पुराण मे समस्त अशेंवो की निन्‍्द्र की गई है कि वे यम के अधिकार भें हैं, और 
शेष यम के अधिकार से परे हैं' | इस पुराण में और “लिंग पुगण? में अशैबों के प्रति असहि- 
पूएुता की कलक भी दिखाई देती है। इन दोनो में ही उपमन्यु की कथा के प्रसंग में सच्चे 
शेव को शिव की निनन्‍्दा करनेबालो को मार डालने का आदेश दिया गया है' | यदि किसी 
राजा के राज्य में कोई पाखण्डी भी शिव की निन्‍दा करता है तो उसके सारे पूर्वज घोर नरक 
की यातना भोगते हैं" । इस प्रकार की मनोवृत्ति रखनेवाल्ते कट्टरपंथी लोग यदि वैष्णबमत 
के प्रति इं प रखते हो तो कोई आश्चय की बात नहीं होनी चाहिए। 'सौर पुराण! में एक 
ग्सा ही शिव-मक्त कहता हैं कि विष्णु की माया से बिमोहित मूढजन उस शिव की महिमा 
को नहीं पहचानते, जिससे ब्रह्मा और विष्णु समेत सब देवताओं की उन्पत्ति हुई है'। शिव 
ओर विष्णु की समता की बात कहना सरासर विधर्म है; क्योकि भगवान शिव के अनुप्रह ही 
से तो विष्णु ने बैकुएठ का आधिपप्य पाया था*। जो शिव और विध्णु की समता की चर्चा 
भी करता है, बह असख्य युगों तक गन्दगी भे रेगनेवाले कीडे के रूप में जन्म लेता है और 
जो शिव को विष्यपु से हीन मानता है, वह तो साज्षात्‌ चाण्डाल है, जन्म से न सही; परन्तु 
कम से जो कि उससे भी बहुत बुरा है” | शेब और बैप्णव मतो का इस परस्पर द्वंप का 
मबसे स्पष्ठ उदाहरण राजा 'प्रतदन! की कथा है'। यह राजा एक सच्चा शिव-भक्त था 
आर इसकी सारी प्रजा भी शेव थी। इन सबके सदाचार के फल-स्व्रूप इनके प्र॒ंज भी तर 
गये, नस्‍रक शीघ्र ही खाली हो गया और थम के जिम्मे कोई काम कंरने को न रह गया | 
ऐसी हालत देखकर इन्द्र ने एक किन्नरों को राजा अ्रतर्दन! की प्रजा में 'विधर्म! फेलाने 
के लिए भेजा । यह किन्नर प्रतदन! की प्रजा में आकर उन्हें विष्यु की उपासना की ओर 
प्रेरित करने लगा और अपने इस दुष्प्रयत्न मे यहाँ तक सफल हुआ कि राज-सभा तक 
में कुछ लोग उसके दूषित प्रचार से प्रभावित हो गये । उसने स्वय राजा के सामने अपने 
तक प्रस्तुत किये और शिवोपासना की निन्‍्दा तथा विष्णु की उपासना की प्रशंसा की | 
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राजा अत्यन्त क्र द्ध हुआ; परन्तु उसने बड़ी क्षमाशीलता से काम लिया और इस समस्या 
पर निर्णय देने के लिए एक घर्म-सभा बुलाई। परन्तु उसी समय सम्भवतः इन्द्र का 
आदेश पाकर--कलि आमंत्रित सदस्यों की बुद्धि में प्रवेश कर गया, जिसके फलस्वरूप सभा 
में खलबली मच गई ओर कोई निर्णय न हो सका । इसका फल यह हुआ कि अनेक लोस 
नास्तिक हो गये । राजा ने अभी तक किन्नर! की दुष्टता को नहीं जाना, और बह मन में 
बहुत दुखी हो गये | इस बीच जो लोग सद्धर्म के पथ से डिग गये थे, उनके पू्बंज स्वर्ग- 
ज्युत हो गये । सयोगवश बिध्छपु अपनी महानिद्रा से जागे और अपने मुख से शिव की 
सबंश्र छता की घोषणा की । अन्त में देबताओ ने भगवान्‌ शित्र को सारी परिस्थितियों से 
अवगत कराया और तब शिव ने राजा प्रतदन' को सच्चा ज्ञान दिया और जो इस महा 
अनरथ के दोषी थे, उनको दण्ड देने की अनुमति दी। तब राजा ने किन्नर और उसके 
अनुयायियों को प्राण दंड दिया । शो और वेष्णवों की पारस्परिक सद॒भावना से दूर होने 
पर भी इस कथा से उन कट्टरपथियों की मनोबृत्ति का रप्ट पता चलता है, जिनके द्वारा 
इस साम्प्रदायिक इन्द्र का सूत्रपात हुआ और इसके फलस्वरूप हो सकता है, इनमे कहीं- 
कहीं संघर्ष भी हुआ हो। इस संघर्ष का एक संकेत हमे “उप्रा-अनिरुद्ध/ की कथा में 
मिलता है जो पहली बार महाभारत में दी गई है '। पुराणकारों ने इस कथा का प्रयोग 
शिव के ऊपर विश्णु का उत्कर्ष प्रकक करने के लिए किया ) बिष्पपु और ब्रह्माण्ड पुराणों 
में यह कथा लगभग एक ही तरह से कही गई है*। 'ऊपा? का पिता बाणासुर! परम 
शिव भक्त था, और जब उसे कृष्ण के विरुद्ध लड़ना पड़ा तो भगवान्‌ शिव उसकी सहायता 
के लिए. आये और कृष्ण और बाग का युद्ध विष्णु और शिव के महासघर्ष में परिणत हो 
ग़या। अन्त में शिव की पराजय हुई और उन्होंने विष्णु से बाणाजुर! को क्षमा कर देने 
के लिए विनती का; क्योंकि बाण उनका सच्चा और परम मक्त था। जिस रूप म यह कथा 
अ्रत्र पाई जाती है, उसका अस्त विष्णु के इस मित्रतापू्ण कथन से होता है कि वह और 
शिव तो वास्तव में अभिन्न हैं। इस प्रकार इस कथा को उस समय प्रचलित धार्मिक 
भावनाओं के अनुकूल बना लिया गया है। परन्तु इसकी मुख्य कथा में हमें शेब और 
वैष्णव मतावलम्बियों के पररपर संघर्ष का आभास मिलता है, जिसमे वेष्णवों ने अपने- 
ख्रापको बिजयी बताया । इसके विपरीत शेवों ने सिह और शरभ अबतारों के रूप मे विष्णु 
ओर शिव के युद्ध क्री कथा का विकास किया, जिसमे शिव विष्णु पर विजय पाते हैं। यह 
कथा “लिंग पुराण” में दी गई है '। 

वैष्णब मत को छोड़कर अन्य मतों के प्रति शेबरों का क्‍या रवैया था, इस विपय 
में पुराणों से हमें बहुत-कुछ पता नही चलता | जहाँ-तहाँ अशैषों की निन्‍्दा की गई ई 
ओर शिव-निन्दको के प्रति असहिष्णुता प्रकट की गई है, वह प्रसग हम ऊपर देख ही चुके 
हैं। इसके अतिरिक्त सौर पुराण में उन लोगों की गणना भी की गई है, जिनको शेव 
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१३८ शैच मत 


पिधर्मी मानते थे *। इनमे चार्वाक,' कौल, कापालिक, बौद्ध और जैन भी गिनाये 
गये हैं। इन मतो के साथ शैंचमत का भेद वैष्णवमत की अपेक्षा बहुत अधिक गहरा और 
मौलिक था । चैष्ण॒त्र मत तो फिर भी उसी सनातन ब्राह्मण-धर्म का एक अंग था, जिसका 
एक अंग स्वयं शेंवमत था। दोनो एक ही वेंटिक धममें पर आधारित थे आर दोनों 
बेदी को ही श्रुति मानते थ । परन्तु यह अन्य मत तो ब्राह्ण-धर्म के आधार को ही 
नहीं मानते थे। श्रतः इनमे और बह्मण धर्म मे संघर्ष पैदा होना अप्रत्याशित नहीं था 
तथा अचम्भे की बात तो यह है कि पुराणों के समय तक हमे इस संघर्ष का कोई स्पष्ट संकेत 
मिलता ही नहीं। साधाग्रश रूप से धार्मिक सहिष्णुता की जो भावना हमें अशोक क्के 
शिलालेखो में दिखाई देती है, बही सदियों तक हमारें धार्मिक जीवन का एक प्रमुख ओर 
आवश्यक अंग रही। भास, अश्वघोप, शूद्धक, कालिदास तथा श्रन्य लेखकों की कतियों 
मे इसका स्पष्ट प्रमाण मिलता है। जब पुराण-काल में संगठित संप्रदायों की उत्पत्ति 
हुई, तभी से इस साप्रदायिक संघर्ष की नीव मी पड़ी। साथ ही यह कहना पड़ता है कि 
इस साम्प्रदायिक सघष मे शेबमत सठा आगे रहा। बोद्ध ओर जैन मतों के बिरुद्ध 
ब्राह्मण-धर्म की रक्चा करने का बीडा अपने सिर उठाकर शैव लोग बडे उत्साह से इन 
मतों के सिद्धान्तों का खणडन करने में ल्लग गये। सौर पुगाण” मे कहा गया है कि इन 
मती के सिद्धान्तों के प्रभाव से लोग वेद के मन्मार्ग से श्रष्टठ हो जाते थ और अशान म 
पड़ जाते थ। अतः शेव राजा का कर्तव्य था कि वह बौंद्धों और जैनियो तथा अन्य सब 
विधर्मियी को अपने राज्य मन आने दे। नास्तिको आदि का तो इस देश मे कभी भी 
कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ, परन्तु बौद्ध और जेन मतो के ब्रिरुद्ध शेत्रों ने जो निरन्तर 
युद्ध किया, बह पुगणोत्तर काल में शेत्र मत के इतिहास का एक पमुख लक्षण है। इसी 
के फलस्वरूप बीद्ध मत तो इस देश में लुप्तथ्राय हों गया और जैन मत की, ब्राह्मण धर्म 
के बिरुद्ध प्रतिदवन्द्दी बन कर खड़ होने की, शक्ति नप्ठ हो गई | इस सखघधर्प का कुछ परिचय 
हम अगले अध्याय में पायेंगे । परन्त पुराण ग्रन्थ साधारण रूप से पृ्ववर्ती धार्मिक 
साहित्य की परिषाटी का अनुसरण करते हैं, और ब्राह्मपर्म के सिवा जिन अन्य धर्मों का 
उस समय देश में प्रचार था, उनके जियय में कोई चर्चा ही नहीं करने | 


१. सौर० : इं८, ४४ । 


पषष्ठ अध्याय 


पिछले अध्याय में हमने देखा है कि पुराणों के समय तक शैबमत पूर्ण बिकसित 
और संगठित हो चुका था तथा वेदोत्तर ब्राह्मण धर्म के दो प्रमुख मतों में से एक बन गया 
था। इसका प्रचार भी समरत भारत में था। जहाँ नक शैंवमत के स्वरूप का प्रश्न है, 
उसका विकास अब समाप्त हो गया था । उस समय से आज तक साराशतः उसका रबरूप 
वही रहा है, जो पुराण काल मे था | केबल उसके दाशंनिक पक्ष का विकास होता रहा और 
वह पुराग्णोत्तर काल में ही जाकर अपनी पूर्ण विकसित अवस्था को पहुँचा । इसको छोड़कर 
जो कुछ भी और नवीनता हमें दिखाई देती है, वह शेवमत के उपासना-विधि के कुछ बाह्य 
रूपों में तथा शबमत के अन्य मतो के साथ सम्बन्धों भे ही दिखाई देती है। पुराणोत्तर 
काल में अगर कोई नई बात हुई, तो वह थी--शैंबमत के अन्दर ही विभिन्न सम्प्रदायों की 
उत्पक्ति। यह प्रक्रिया प्रत्यक धर्म सं उसके सुरथापित हो जाने के बाद, अनिवार्य रूप से 
होती है। परन्तु यह सब-कुछ भी ईसा की तेरहवी सदी तक हो चुका था और उसके 
बाद शेबमत में कोई कहने योग्य नया विकास नहीं हुआ । अतः तेरहबीं सदी तक पहुँचकर 
ही हम अपने इस दिग्दशन को समाप्त कर देगे | 

ईसा की छठी शताब्दी से लेकर तरहवीं शताब्दी के अन्त तक के काल को हम 
पुराणोत्तर काल कह सकते हैं। इस काल मे जो सामग्री हम॑ उपलब्ध है, वह कुछ 
पुगतात्त्विक है और कुछ साहित्यिक । पुरातात्त्विक सामग्री में सबसे पहले तो शिला- 
लेख है । फिर इस काल के अनेक मन्दिर और भगवान शिव की प्रतिमाए हैं। दूसरे 
अमिलेखों से जो बातें हम पता चलती हैं, ये मन्दिर ओर प्रतिमाएँ उनके उदाहरण 
स्वरूप है, अथवा उनकी पुष्टि करते हैं। साहित्यिक अमिलेखो में सर्वप्रथम तो अनेक 
धार्मिक अन्थ हैं, जिनका शेबमत से सीधा सम्बन्ध है ओर जो अधिकतर दक्षिण में पाये 
जाते हैं। इसके अतिरिक्त इस समय के प्रचुर लौकिक साहित्य से भी हम पर्यास मात्रा में 
ऐसी प्रासगिक बाते ज्ञात होती हैं, जो इन धार्मिक ग्रन्थों से उपलब्ध शेव धर्म सम्बन्धी हमारे 
शान की पुष्टि अथवा पूर्ति करती है। अतः इस काल मे शेंवमत का क्या स्वरुप रहा और 
इसमे क्‍या विकास हुआ, इसका हमें ख्वासा अच्छा ज्ञान हो जाता है। 

इस काल में शेबमत के विषय में सबसे प्रमुख बात यह है कि उत्तर और दक्तिण मं 
इसके दो सुस्पष्ट रूप हा गये। यह एक व्यावहारिक ज्ञान की बात है कि किसी भी घम के 
स्वरूप पर उसके अनुयायियों की प्रकृति ओर स्वभाव का बहुत गहरा अभाव पड़ता है। एक 
ही धर्म दो विभिन्न प्रकृति और स्त्रमाव के लोगों में फेलने पर विभिन्न रूप धारण कर लेता 
है। अतः शैबधर्म जब दक्षिण भारत में फैला, तब वहाँ भी यही हुआ । पुराणोत्तर काल 
में प्रथम बार जब यह दक्षिण म॑ं अपन विकसित और सघटित रूप में दिखाई पड़ता है तब 
उत्तर भारत के शैबमत के स्वरूप से भिन्न इसका एक निश्चित स्वरूप बन गया था। अतः 
यही ठीक होगा कि इन दोनां का अलग-अलग निरीक्षण किया जाय । 
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उत्तर मारत में पुराण-अन्थों द्वारा शैव मत का स्वरूप और उसकी प्रकृति दोनों ही 
निर्धारित कर दिये गये थ। यहाँ पुगयणयोत्तर काल में सबसे पहले हमे उत्तरकालीन गुप्तबंशीय 
राजाओं तथा उनके उत्तराधिकारी नरेशों के शिलालेख मिलते हैं। उनमें शेबमत का जो 
स्वरूप दिखाई देता है, वह सारांशतः पौराणिक ही है। छठी शताब्दी के राजा यशोधर्मा 
के शिलालेख का हम ऊपर उल्लेख कर ही चुके हैं। सातवीं शताब्दी में राजा आदित्यसेन! 
के अपसाद शिलालेख” मे कारतिकेय का उल्लेख किया गया है और उसको शिव का 
वास्तविक पुत्र माना गया हे। इससे पता चलता हैं कि स्कन्द-जन्म की मूलकथा इस समय 
तक बिस्मृतप्राय हो चुकी थी '। सातवीं शत्ताब्दी में ही गजा अनन्तवर्मा' का नागाजुन 
पर्वत का सुफालेख है। इसमे शिव ओर पार्बती की प्रतिमाओ का उल्लेख किया गया है, 
जिनका उस राजा ने इस स्थान पर प्रतिष्ठापन किया था *। उसी स्थान पर इसी राजा के 
एक दूसरे शिलालेख मे देवी छाग महिषासुर के वध की कथा की ओर सकेत किया गया है, 
आर देवी की कल्पना यहाँ उनके उग्र रूप में की गई हैं *। इस देवी को पार्वती से 
अभिन्न माना गया है। इसका कोई नाम यहाँ नहीं दिया गया; परन्तु राजा के सम्बन्ध 
में यह कहा गया है कि उसने इन्हीं गुफाओं में कात्यायनी की एक मूत्ति का ग्रतिष्ठापन किया 
था और एक गाँव भवानी को समर्पित किया था। सातवीं शताब्दी के ही महाराज 'प्रवरसेन? 
द्वितीय के दो लेख भी मिलते हैं--एक छुम्मक' का ताम्रपनत्र और दसरा सिवानी' का शिला- 
सेख | इन दोनों में 'भारशिब' नाम के एक शैब सम्प्रदाय का उल्लेख किया गया है, 
जिसके अनुयायी शिवलिंग को सम्मान-पूर्वक अपने कन्धो पर लेकर चलते थ *। उस समय 
यह सम्प्रदाय काफी महत्त्व रखता होगा; क्‍योंकि उनके गुर भावनाग”! को “महाराजा” की 
उपाधि दी गई हे । उनका भगाजल से अभिषेक किया जाता था | स्मरण रहे कि त्रिपुरदाह 
की कथा के पौराखिक सरकरणो में से एक में बाणासुर को इसी प्रकार मस्तक पर शिव-लिंग 
उठाये अपने दुर्ग से बाहर निकलते हुए बताया गया है। अतः यह सम्भव है कि इस कथा 
में एक वास्तविक प्रथा की ओर सकेत हो, और 'भारशिव? सम्प्रदाय का जन्म पौराणिक 
काल में ही हो गया हों। आगे चल कर हम इस सम्प्रदाय को एक नये रूप में और नये 
नाम से अभिहित पार्येगे । 

सातवी शताब्दी के शिलालेखों से हमें यह भी पता चलता है कि अभी तक विभिन्न 
मतों में साधारण रूप से परस्पर सहिप्णुता का भाव था। पिछले अ्रध्याय के आरम्भ में 
हमने देखा था कि गुसवश के राजा यद्यपि रबय वेष्णव थे, फिर भी वे अन्य मतो का 
संरक्षण करते थे ओर उनको यथोचित सहायता भी देते थे। इन मतों में शैबमत मी 
शामिल था। इनके उत्तर्वर्ती राजाओ ने भी साधारणतया ऐसी ही सहिष्यशुता दिखाई । 
इस समय के शिलालेखो में भी प्रायः जहां एक देवता की स्वृति की जाती है, वहाँ अन्य 
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देवताओं का स्तवन तथा प्रशंसा हो जाती है। उदाहरण के लिए ४४५ ईस्बी के राजा 
“हरिवर्मा' के 'सॉगलोई” वाले ताम्रपत्रों में---यद्यपि दानकर्त्ता शेष है और शिव को ही सर्वश्रेष्ठ 
देवता मानकर उनकी स्ठ॒ति करता है, तथापि-- उसने शिव, विष्ए.ु और ब्रक्ष तीनो को प्रशाम 
किया है * | अनेक दूसरे शिलालेखो में भी हम यही पाते हैं | इसी समय के दो अन्य शिला- 
लेखों म॑ 'मातृकाओं” का उल्लेख किया गया है। इनकी जनसाधारण मे उपासना होती 
थी, यह हम “मच्छुकटिक' नाटक में पहले ही देख आये हैं। ये मातृकाएँ डनकी 
मातृकाओं से भिन्न हैं, जिनका पुराणों में उल्लेख हुआ है और जो उगद्ररूपधारियी तथा 
शिव अ्रथवा पावंती के उम्र रूपो में उनकी सहचरी हैं। यहाँ इन मातृकाओ को माताएँ 
माना गया है। जहाँ तक विदित होता है, इनका स्वभाव सौम्य और मंगलकारी था तथा 
समृद्धि और सुख-प्रासि के लिए इनकी पूजा की जाती थी *। स्कन्दगुप्त के बिहार-शिला- 
लेख में इनका सम्बन्ध कार्तिकेय से किया गया है। इससे यह सम्भावना होती है कि यह 
मानृकाए” शिशु स्कन्‍्द को पाने और पालने वाली क्ृत्तिकाएँ ही तो नहीं हैं, जिनका स्कन्द- 
जन्म की कथाओं में उल्लेख हुआ है । परन्तु इस विषय मे निश्चयात्मक ढगसे कुछ 
कहना कठिन है | 

इन शिलालेखों से हमे तत्कालीन उपासना विधि के विषय में भी कुछ ज्ञान होता 
है। सभी मतों के अपने-अपने मन्दिर थे, जहाँ नियमित रूप से पुजारी रहते थे । प्रायः सभी 
शिलालेख ऐसे ही मन्दिरों को बनवाने, उनमे देवमूर््तियों के प्रतिष्ठापन कराने और इन 
मन्दिरों के ख् तथा उनके पुजारियो के निर्वाह के लिए दिये गये दान की व्यवस्था कराने का 
उल्लेख करते हैं। यह मन्दिर तत्कालीन धार्मिक जीवन के केन्द्र बन गये थ और इन मन्दिरों 
के पुजारी विशेष त्योहारों पर जनता की पुरोहिताई भी करने लगे थे | 

छठी और सातत्री शताब्दी के शिलालेखो से जो कुछ हमें पता चलता है, तत्कालीन 
साहित्यिक सामग्री से उसकी पुष्टि होती है । इस सामग्री में 'दए्डी! और 'बाणभद्? के गद्य- 
काव्य सबसे अधिक महत्त्व के हैं। दण्डी छूठी शताब्दी के उत्तराद्ध में हुए थे और उनके 
“दशक्रुमार-चरित” से उस समय की धार्मिक स्थिति का भली प्रकार पता चल जाता है। 
जहाँ तक शेव मत का सम्बन्ध है, इस अम्थ में देश के विभिन्न भागों में अनेक शैव 
मन्दिरों का उल्लेख किया गया है। उनमें जिस प्रकार पूजा आदि होती थी, बह बिलकुल 
पौराणिक ढंग की थी ! कुछ शैव मन्दिर तो बड़े प्रसिद्ध हो गये थ और दूर-दूर से लोग उनके 
दशनार्थ आते थे! | सांप्रदायिक विद्वं प्र का कोई सकेत हमें इस अंथ में नहीं मिलता | केवल 
जैनो का, दण्डी ने कहीं-कही उपहासपूर्बक, उल्लेस्ब किया है" | 
महाकबि बाणभट्ट! के दो गग्यकाव्य हमें उपलब्ध हैं। एक 'हर्ष-चरितः और 
१. इरिवर्मा के सांगलोई ताज्नपत्र श. ॥. १, १४, पृष्ठ श्६६ ! 

« स्वामी भट्ट का देवगढ़ शिलालेख १, १८, पृष्ठ १२६ । 
३ उदादरणार्थ काशी में “अविमुक्त श्वर? ( उच्छबास ४ ) और आवस्ती में “अ्रयम्बकेश्वर? 
( उच्छबास ५ ) हे 

४. उदाहरखाध उच्छबास--२ | 
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दूसरा 'कादम्बरी' | बाण स्वयं शेष थे और इन दोनों ग्रन्थों के प्रारम्भिक श्लोकों में उन्होंने 
मगधान्‌ शिव को एकेश्वर माना है जो स्वयं को त्रिमूर्ति के रूप में व्यक्त करते हैं' | क्रादम्बरी 
में उन्होंने उज्जयिनी के विश्वविख्यात भगवान्‌ महाकाल के मन्दिर का भी उल्ल्लेज् किया 
है, जिसका वर्शन कई शताब्दियों पहले महाकवि कालिदास ने भी 'मेघदूत काव्य” मे अपने 
अनुपम ललित ढंग से किया था । स्वयं महारानी बिलासवती उस मन्दिर मे पूजार्थ जाती 
थीं। इसके अतिरिक्त बाग भट्ट” शेव धर्म-सम्बन्धी संपूर्ण पौराणिक देव-कथाओं से पूर्णतया 
परिचित थे और अपने दोनों गश्यकाव्यो में उन्होने विविध शैव-कथाओं का स्थान-श्थान पर 
उल्लेख किया है | इन उल्लेखां में भी हमें कही किसी साप्रदायिक संघर्प अथबा विद्वप का 
कोई निश्चित संकेत नहीं मिलता | एक बात अवश्य है कि बाण! ने दर्ष-चरित” काव्य को 
उस स्थल से आगे नहीं लिखा, जहाँ सम्भवतः महाराज हर्षवर्धन! ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर 
लिया था। यह वात भी कोई निश्चित नहीं है; परन्तु यदि इसे ठीक माना जाय तो 
हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि शायद उस समय ब्राह्मण ओर बौद्ध धर्मों के परस्पर सम्धंध 
अच्छे नहीं थे। परन्तु इसके साथ-साथ यह मी सम्भव है कि बौद्ध धर्म के प्रति यह अदुच्ति 
केबल कवि की अपनी व्यक्तिगत हो ओर उस समय इन दो घधर्मो के बीच साधारण रूप से 
जो सम्बन्ध थे, उनकों प्रतिविम्बित न करती हो | 

सातवीं शताब्दी के मध्य में राजा हर्षवर्धन के राज्य-काल में चानी यात्री ह्यूनसोग 
ने भी भारत का श्रमण किया था। उन्होने यहाँ के अपने अनुभव लिखते समय तत्कालीन 
धार्मिक अवस्था के विप्रय में मी बहुत-कुछ कहा है । भगवान्‌ शिव और उनके मन्दिरों का, जो 
सारे भारत में पाये जाते थे, उन्होंने प्रायः उल्लेख किया है" | वर्तमान कच्छ के समीप 
'लांगल? स्थान पर उन्होंने एक महान शेब मन्दिर का वर्णन किया है, जो प्रस्तर-मूर्तियों से 
खूब आभूषित था' | कुछ उद्धरणो से हम यह भी अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय 
तक शैब स॑प्रदायों का भी अ्रस्तित्त हो गया था। इनको हम आगे चल कर देख्गे। 
छाल-साम' के लेखों से हमें पहली बार ब्राह्मण और बौद्ध धर्मों के ब्रीच संघर्ष का संकेत 
मिलता है, यद्यपि इस सघर्प ने कोई उम्र रूप धारण नहीं किया था! । 

अब हम आठवीं और नवीं शताब्दी के शिलाल्लेखों को लेते हैं। इनमें भी शेबमत 
का रूप सारांशतः पीराणिक ही है। जब कभी भगवान्‌ शिव का स्ठद॒ुति की जाती थी तब 
उनको सर्वश्रेष्ठ देवता माना जाता था और उनकी उपासना साधारण पौराणिक ढंग से 
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की जाती थी' । अनेक नामों से उनकी मर्तियों के प्रतिष्शापन क; उल्लेख किया गया है। 
नवीं शताब्दी की पहली बेजनाथ-प्रशरित” में देवी की दुर्गा नाम से आराधना की गई है 
और उनके स्थरूप में उनके उग्र तथा सौम्य दोनों रूपो का पूर्ण सम्मिश्रण दिखाई देता है'। 
अन्य प्रशस्तियाँ में शिव की अ्रष्टमतिं का उल्लेख किया गया है। विभिन्न मतों के परस्पर 
सम्बन्ध अभी तक साधारणतया अच्छे थे। ८६७ ई० के गुजरात-मरेश “दन्तिबर्मा' के एक 
शिलालेख में भगवान्‌ बुद्ध की स्तुति के बाद ही एक श्लोक में विष्णु ओर शिव की 
स्तुति की गई है। इसी प्रकार ८६१ $० के 'कक्कराज सुवरणंवर्ष' के सूरतवाले ताम्रपत्रों में 
पहले भगवान्‌ “जिन! की स्तुति की गई है, और वह समस्त लेख किसी जैन-धर्मावलम्बी का ही 
है| फिर भी इसी के दूसरे श्लोक में विष्पु ओर शिव से भी कल्याणाथ प्रार्थना की गई है' | 

ईसा की आउठवी शताब्दी के एक शिलालेख मे हमें शेबधर्म में एक नये विकास का 
पता चलता है। या शायद इसे यो कहना चाहिए कि यहाँ हमें शैव-धमं-सम्बन्धी एक ऐसी 
प्रथा का प्रथम परिचय मिलता है, जिसका उल्लेख इससे पहले हमें और कहीं नहीं मिलता, 
यद्यपि वह प्रथा सम्भवतः पहले भी रही अवश्य होगी। यह हे--शिवमन्दिरों में दासियाँ 
अर्पित करने की प्रथा । तथाकथित तालेश्वर ताम्रपत्रों में, जिनका समय सम्भवतः सातबी से 
नवी शताब्दी तक का है, वोटाओं' का उल्लेख किया गया है। यह वह परिचारिकाए/ 
होती थी, जिन्हे भगवान्‌ शिव की सेवा करने के लिए मन्दिरों को अर्पित कर दिया जाता था | 
उनको क्या-क्या कार्य करना पड़ता था, यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है; परन्तु कुछ अन्य 
शिलालेंखो मे पुरुष 'दासों' का भी इसी प्रकार मन्दिरों को अर्पित किए जाने का उल्लेख 
हुआ है | इसस हम अनुमान लगा सकते है कि ये परिचर और परिचारिकाएँ सम्मवतः 
साधाग्ण नौकर थे, जो मन्दिर में सफाई आदि का काम करते थे तथा जिनके वेतन, भोजन 
आदि का खर्चा दानकर्ता उठाता था। इनमे और देबदामियों में अन्तर था, जिनका देवता 
को समर्पण किये जाने का ढंग बिल्कुल मिन्‍न था और जो दासियाँ नहीं, अ्रपितु संभ्रान्त 
कुलों की पुत्रियाँ होती थी। 

दसवी से तेरहवी शताब्दी तक के शिला-लेखों भ शेबमत के साधारण स्वरूप में 
कोई अन्तर दृष्टिगोचर नहीं होता | खजुराओ' शिलालेख नम्बर ४ में, जिसका समय १००० 
ईस्वी है, भगवान्‌ शिव को 'एकेश्वबर' माना गया है ओर विष्णु बुद्ध/ तथा जिन! को उन्हीं 
का अवतार कहा गया है" | इसी शिला-लेख में शिव को विद्यनाथ!' की उपाधि भी दी गई 
है, जो उनके प्राचीन 'मिषक्‌! रूप की याद दिलाती है। सन्‌ ११६२ ईस्वी के “भुवनेश्वर 
स्थान पर 'स्वप्नेश्वर' के शिलालेख में उन देवदासियों की चर्चा की गई है जो भुवनेश्वर के 
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पडड़ शैष मत 


शैव मन्दिर में सत्य करती थीं '। इन लड़कियों को स्वयं महाराज ने मन्दिर का समर्पित 
किया था । उत्तर मारत में बहुत कम ऐसे अमिलेख हैं जिनमें देवदामी प्रथा का उल्लेख 
किया गया है और यह शिलालेख उनमें स एक है। इससे प्रमाणित होता है कि इस 
समय तक इस प्रथा का प्रचार उत्तर भारत में मी हो चला था, यद्यपि यह यहाँ बहुत नहीं 
फेल सकी । 
बारहवीं शती के कुछ अभिलेखों में हमें प्रथम बार शोत्र और अन्य मतों, 
विशेषतः बीद्ध मत, के बीच संघर्ष का प्रमाण मिलता है। 'लखनपाल? के “बुदाऊ 
शिलालेख म॑ वर्णशिव नाम के एक शेव-भक्त की चर्चा की गई है, जो दक्षिण में गया और 
बहाँ एक स्थान पर एक बौद्ध प्रतिमा को देंख उसने क्र द्ध हो, उसे हटा दिया '| “जाजल्‍ल- 
देव” के 'मल्हार शिलालेख मे, जिसका समय ११५४० इश्बी है, इस संघक की ओर और भी 
स्पष्ट रूप से संकेत किया गया है। जिस व्यक्ति की स्छति में यह शिलालेख लिखा गया था , 
वह शैव था--जो चार्बाकों के अभिमान के लिए अग्नि के समान, बौद्ध सिद्धान्त सागर के 
लिए साज्षात्‌ अगस्त्थ ऋषि के समान और दिगम्बर जेनों के लिए काल समान था। इससे 
पता चलता है कि उस समय शेव मतावलम्बी इन तीनो मतो का सक्रिय विरोध कर रहे थ | 
इस काल में शिव की प्रतिमाएँ देश-भर मे प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। इनसे 
केबल यही सिद्ध नही होता कि इस काल में शब मत का खूब प्रचार था, अपित अन्य 
अभिलेखों से जो कुछ हमें पता चलता है, उसकी पुष्टि भी होती है। इसके अतिरिक्त इन 
प्रतिमाओं से हम यह मी जान सकते हैं कि कितने विविध रूपो मे भगवान शिव की उपासना 
होती थी । पुराणकाल तक यद्यपि शित्र की उपासना का एक सामान्य रूप निर्धाग्ति हो 
गया था; फिर भी जिन रूपों में उनकी यह उपासना की जाती थी, वह अनेक थे | पुराणोत्तर 
काल में शिव के यह विविध रूप बने ही नहीं रह, अपितु उनकी सख्या में और भी बृद्धि 
हो गई। शिव के मुख्य रूपो में से उनके अनेक गौण रूपो की भी उत्पत्ति हुई। भगवान्‌ 
शिव के इस रूप वेविध्य का एक कारण यह भी था कि उनके यह अनेक रूप उनके 
कार्यातुकूल थ। अपना प्रत्येक कार्य करने के लिए भगवान्‌ एक बिशेष रूप धारण करते 
ध। शिव की विभिन्न प्रतिमाएँ उनके विविध रूपों के प्रतीक ग्वरूप हैं ओर कलाकारों ने 
इनमे, पुराणों में ब्ित शिव के काव्यमय अथवा लाक्षणिक कल्पित चित्र का यथार्थरूप से 
चित्रण करने का प्रयत्न किया है। भगवान्‌ के सौम्य रुप को प्रदर्शित करनेवाली सर्च- 
प्रथम उनकी साधारण मानवाकार प्रतिमाएँ हैं, जिनमें उनको खड़ा हुआ अथवा बैठा हुआ 
दिखाया गया है। उनकी आक्षति सुन्दर है और वह प्रायः चठुभुज होती है ३। इन 
प्रतिमाओं के एक विशेष रूप को 'दक्षिएमूर्ति' कहा जाता है। इसमें भगवान्‌ की कल्पना 
एक आचार्य तथा विद्या और कला के अधिष्ठातृ-देव के रूप में की गई है, जिनका ध्यान 
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३. यहाँ शिव-प्रतिमाओों का जो वर्णन किया गया है, यह प्रधानतः ओऔ गणपति राव की पुस्तक 
“हिन्दू आारकानोआफी!, भाग २ पर भाषारित है। 


षष्ठट अध्याय १४४. 


ओर शान जिशासु करते हैं। इन प्रतिमाओ में भगवान्‌ शिव की मूर्ति के चारों और 
पशुओं, सर्पों, यत्तियों अथवा देवी का चित्रण किया जाता है और पृष्ठभूमि में वन्य प्रदेश 
रहता है। शिव पार्वती के परिणय के प्रतीक-वरूप भगवान्‌ की कल्याण -सुन्दरः मूर्तियों 
में भी शिव की आकृति सुन्दर है। भूर्त्यष्टक' प्रतिमाओं में शिव की उन आठ मूर्तियों 
का चित्रण किया जाता है, जिनमें मगवान्‌ स्त्रयं को व्यक्त करते हैं। “महेशमर्त्ति! प्रतिमाओ 
में भगवान्‌ की कल्पना स्रष्टा, पालयिता और संहर्ता के रूप में की गई है। इसके अतिरिक्त 
कुछ मूर्तियाँ भगवान के दाशनिक स्वरूप का चित्रण भी करती थीं। इनको सदाशिव! 
अथवा “महासटाशिव! मूर्तियां कदा जाता था ओर ये भगवान्‌ के सर्वोत्तम सकल -निष्कल! 
रूप की प्रतीक थी | इस प्रकार की एक मूर्ति 'एलीफेटा' गुफा मे है । कुछ अन्य मूर्तियों 
शिव की 'एकेश्वस्ता' को दर्शाती है और पत्थर अथवा धातु की बनी हुई हैं। इस प्रकार 
की प्रतिमाओं में सबसे अधिक प्रस्व्यात “त्रिमूर्ति' हैं, जिनमे ब्रममा और विष्णु को शिव के दोनो 
पक्षों से आर्विभूत होते हुए दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त शिव की 'अर्धनारीश्वरः 
प्रतिमा का भी बद्दुत प्रचार हुआ प्रतीत होता है। इन “अर्थनारीश्वर! प्रतिमाओं का 
बर्गन हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। इनमें से बादामी'” के कन्दरा मन्दिर की और 
कुम्मकोणम! और काजीवरम? की मूर्तिया सबसे प्राचीन है। इनका समय सातवीं शताब्दी 
है। कॉसे की एक अर्थनारीश्वर मूर्ति में एक शुक को भी चित्रित किया गया है, 
जो सभवतः अभ्नि है, जिसने शित्र और पार्वती की रतिलीला को भग करने के लिए यह 
रूप धारण किया था। “अर्धनारीश्वर की सबसे ग्रख््यात मूर्ति एलिफेटा की गुफा में है । 

भगवान शिब की नत्रिमूर्ती' ओर अधरनारीश्वरो प्रतिमाओं के अतिरिक्त उनकी एक 
अन्य प्रकार की प्रतिमाएँ भी बनाई जाती थीं, जिनको 'हरधमूर्तिं' कहते थे। इनमें प्रनिमा 
के णकाद्ध में शिव और द्विंतीयाद्ध में विष्ण को चित्रित किया जाता था। स्पष्ट ही यह 
प्रतिमा इन दोनो देवताओं के तादात्म्य को प्रकट करती थी। इनकी संख्या अपेक्षाकृत 
बहुत कम हैं। बादामी' के कन्दरा-मन्दिर मे एक ऐसी ही र्यद्ध ' मूर्ति मिलती है--कुछ 
अन्य स्थानों में भी ऐसो ही मूर्तियों मिली हैं । 

शिव के क्रूर रुप को लेकर भी विभिन्न प्रकार की प्रतिमाएँ बनाई जाती थी] इन 
सबका एक सामान्य लक्षण यह है कि इनमें देवता को दप्टिन! दिखाया गया है। बराह 
की तरह मुख मे से बाहर निकलते हुए ये दंए क्रूरता के रूढ़िगत प्रतीक बन गये थे | शिक्र 
के क्र रूप पर आधारित इन प्रतिमाओं मे सबसे अधिक प्रचार उनकी 'भैरब” मूर्ति का 
था| इनमें भशवान्‌ की आकृति भयावह, उनका शरीर दिगम्बर अथवा कृत्तिवासा और 
सर्पवेष्टित दिखाया जाता था। कहीं-कहीं एक काले रग का कुत्ता भी उनके पास खड़ा 
हुआ चित्रित किया जाता था, जो प्राचीन बैदिक रुद्र के मृत्यु-देवता स्वरूप की याद दिलाता 
है। कुछ अन्य प्रतिमाओं में उनके “त्रिपुगारि' रूप को भी चित्रित किया गया है, जिसमें 
उन्होंने दानवों के तीन पुरों का दहन किया था। शिव की कुछ ग्रतिमाएँ 'बीरमभद् मूर्ति! 
कहलाती हैं, जिनका संकेत शिव-द्वारा दक्षयशविध्वस की ओर है। इन मूर्तियों से स्पष्ट हो 
जाता है कि इस समय स्वयं शिव को ही वीरभद्र माना जाता था--यश्रपि पुराणों में वर्णित 
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वीरभद्र! बह था, जिसे भगवान्‌ शिव ने दक्षुयज्ञ को नष्ट करने के लिए उत्पन्न किया था। 
इसके अतिरिक्त अधोरम्‌र्तियों' में शिव के 'कपाली! स्वरूप को चित्रित किया गया है। इन 
प्रतिमाओं में शिव को नील-कंठ, क्ृष्णवर्ण ओर मु डमाला-धारी दिखाया गया है। अन्य 
मूर्तियों के समान यहाँ सी शिव <दंथ्रिन! तो हैं ही। इन अधघोसमूर्तियों' की पूजा श्मशान 
भूमि में संभवतः कापालिकों द्वारा की जाती थी। 'महाकाल' मूर्तियों में शिव को फिर 
कृष्णवर्ण दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त इनमें वह सुरापान भी कर रहे हैं और पाती 
का आलिंगन भी कर रहे हैं। स्पष्ट ही इन मूर्तियों में उनके विलास-प्रिय स्वरूप का 
चित्रण किया गया है। परन्तु इन 'मद्राकाल' प्रतिमाओ की उपासना बिलकुल साधारण 
ढंग से होती थी, ओर हम देख ही चुके हैं कि उजयिनी का महाकाल मन्दिर की 
गणना भारत के सर्वप्रख्यात शव मन्दिरों में होती थी । 

शिव भें कालस्वरूप की एक विशेष प्रतिमा भी बनाई जाती थी, जिसमे उनको 
'अल्लारि! कहा जाता था | इस रूप में उनके साथ कुत्तों का विशेष रूप से साहचर्य रहता था । 
प्रतिमाओ में शिव को श्वेताश्वारोही दिखाया गया है ओर उनके साथ एक या अधिक कुत्त 
भी रहते थे । इन प्रतिमाओं की उपासना सभवतः “मज्लञारि' सम्प्रदाय के लोग करने थे, 
जिनके सम्बन्ध में यह प्रसिद्ध था कि वे कुत्तों की तरह रहत ओर व्यवहार करते थ | 

शिव के उपयु क्त स्वरूपो के अतिरिक्त उनके नटरज स्वरूप का चित्रण मूत्तिकारो 
को अतिप्रिय था और यह प्रतिमाएँ बद्बुत ही लोक-प्रिय हों गई | इस रूप में शित्र का 
नाम ही 'नठराज! पड़े गया था और प्रतिमाओं में उन्हें 'ताश्टव' द्ृत्य करते हरा दिखाया 
गया है। वह जटाधारी, कृत्तिवासा और चतुभुज हैं और ललाट पर चन्द्र तथा सिर पर 
गगा को धारण किये हुए हैं। कही-कही इस रूप में उनको गज' दानव का परे तले 
मर्दन करते हुए भी दिखाया गया है, जिसका वध करके उन्होंने ताण्डव छृत्य किया था तथा 
जिसकी कृति को उन्होंने अपना वस्त्र बना लिया था। ये नटराज मूर्तियाँ प्रस्तर और 
धातु दोनी की ही बनती थीं और देश के प्रत्येक भाग मे पाई गई हैं | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्तर भारत में शेबर मत का रुप सारभाव से पौराणिक 
ही रहा और किसी समय भी शव मत के इस रूप में कोई भारी परिवर्तन नहीं हुआ । इसका 
कारण यह था कि पौराणिक ब्राक्षण धर्म का प्रभाव यहाँ सदा प्रबल रहा और उससे हटकर 
चलना किसी भी मत के लिए प्रायः असमत्र था । इसके विपरीत दक्षिण में स्थिति सर्वथा 
मिन्न थी। प्रारम्भ से ही दक्षिण भारत को एक अपनी विकसित सभ्यता थी। वैदिक 
ओर तदनन्तर आशद्यण-सम्क्ृति के केन्द्रों स यह प्रदेश बहुत दूर था तथा इसी कारण जिन 
धार्मिक और सास्कृतिक प्रवृत्तियों का प्रावल्‍्य उत्तर भारत में रहा, उनका प्रभाव यहाँ उतना 
अधिक नहीं पड़ा । शआर्यसम्यता यहां तक फैनी तो जरूर, परन्तु बहुत धीरे-धीरे और यहाँ 
का पूर्वतर्तोी सन्यता के साथ वहुत कुछ सम्मिश्रित होती हुई | यद्यपि यहाँ के लोगों ने आर्य- 
संस्कृति को अपना भी लिया, तथापि उन्होंने अपना इतना व्यक्तित्व जरूर रखा कि जिस 
संस्कृति को उन्होंने अपनाया, उसपर अपनी एक स्पष्ट छाप डाल टी और उसे अपने रंग 
में रंग लिया | इसी तरह यद्यपि पौराणिक आह्षण-धर्म का प्रचार दक्षिण में भी हुआ--और 
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सारभाव से उत्तर और वक्षिण भारत का ब्राह्मण धर्म एक ही था--तथापि पुराणोत्तर काल 
में दक्षिण भारत के धार्मिक विचार ओर आचार, कई महत्वपूर्ण अंशों में, उत्तर भारत से 
मिन्न थे। यह मिन्नता पुराणोत्तरकालीन शैव मत के स्वरूप से भली प्रकार ग्रकट हो जाती 
है। इसका वाह्मय स्वरूप तो बेसा ही रहा, जैसा उत्तर भारत में । परन्तु गुप्त-साम्राज्य 
की अ्रबनति के बाद दक्षिण में कई शक्तिशाली राज्यों का उदप हुआ और इसके फल-स्वरूप 
बहाँ के जावन के पत्येक क्षेत्र में एक बड़ी हलचल पेदा हुईं। धार्मिक त्षेत्र में वह हलचल 
किसी अन्य क्षेत्र से कम न थी। देश में शेबमत का सर्वाधिक प्रचार था और मगवान 
शिव की उपासना के लिए अमेकानेक मन्दिर बन रहे थे, जिनमें से कुछ तो वास्तव में बढ़े 
भव्य थ। छठी से तेरहबी शताब्दी तक दक्षिण भारत में वास्तुकला के उत्तमोत्तम 
उदाहरणों की सृष्टि हुईं। इनमें मदुग और एलोरा के महान मन्दिर ही नहीं, अपितु 
अनेक अपेष्ताकृत कम प्रख्यात मन्दिर भी सम्मिलित है, जो विशेष व्यक्तियों अथबा संस्थाओं 
ने बनवाये थे और उनका खर्चा चलाने के लिए दान भी दिया था | इन मन्दिरों में मगबान्‌ 
शिव की जो प्रतिमाएँ स्थापित की गई थी, वे लिगाकार अथवा मानवाकार दोनों प्रकार की 
होती थी और उत्तर भारत की प्रतिमाओ की तरह उनके रूपो में भी वैसी ही विविधता है। 

परन्तु दक्तिण भारत मे शव मतावलम्बियों की धार्मिक भावनाएँ उत्तर भारत के शौबों 
से बढ़ुत मिन्न थी। इसका कारण सम्भवतः तत्कालीन दाक्षिणात्यों की अत्यधिक भावुकता 
ओर कुछ रबाभाविक अधीरता थी। इसी से इन लोगो की भक्ति उत्साहपूर्ण होती थी और 
किसी भी मतभेद के प्रति ये अपेक्ताकृत असहिभयु होते थे। इसके फल-स्वरूप यहाँ धार्मिक 
संघर्ष होना स्वाभाविक ही नहीं, अपितु एक तरह से अनिवार्य हो गया। छुठी शताब्दी 
मे और उसके बाद यही टुआ ओर दक्षिण मारत धार्मिक प्रतिहन्द्धिता का केन्द्र बन गया | 
ईसवी सन्‌ की प्रारम्मिक शताब्दियों मे यहाँ विभिन्न मतो का प्रचार हो गया था। पाचबी 
शती के अन्त तक तो किसी प्रमुख संघर्ष का कोई संकेत हमें नहीं मिलता | इस समय 
तक दक्षिण में ब्राहण, वोद्ध ओर जैन धर्मो का प्रभाव लगभग एक-सा हो गया था | यदि 
किसी एक धर्म का कुछ ज्यादा समय तक प्राबल्य रहा, तो वह जैन धर्म का था। अतः 
इस समय से इन तीनो धर्मों में उत्कतद संघर्ष चला ओर अन्त मे शैव मत की विजय हुई । 
इसी कारण पुराणोत्तर काल में दक्षिण भारत मे शवमत का जो सबसे प्रमुख लक्षण है, वह 
उसका सघर्पात्मक स्वरूप ओर अन्य मतों के प्रति उसकी असहिष्णुता है। उत्तर भारत में 
जो मनोबृत्ति केवल कट्टरपथी शेबों की थी, दक्षिण म॑ वही मनोबवृत्ति सामान्य हो गई और 
शव मत ने बोद्ध ओर जैन घर्मो के विरुद्ध एक विकट सप्राम छेड़ दिया । इस सप्राम का 
अन्त तभी हुआ जब दक्षिण में इन दोनो धर्मों का पूर्ण रूप से हास हो गया। उस 
समय के समस्त शेष साहित्य पर इस संघर्ष का प्रभाव पड़ा है। 

सातवीं शती में दो प्रसिद्ध शेव संत हुए है--सम्बन्द” ओर आऋप्पर' '। इनके 


१. इन दोनों सन्‍्तों के जीबन और कत्यों का वृत्ताम्त मुख्यतः श्री सी० बी० एन० अय्यर की 
अंग्रे जी पुस्तक झोशिजेन एंड अरली दिस्टरी भॉफ शविज्म इन साउथ इण्डिया? पर 
आधारित है। 
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जीवन-बूत्तों से ज्ञात होता है कि छठी शती में दच्चिण में जैन धर्म का प्रावल्य था। जेैनां के 
उद्धत व्यवहार और उनकी अमहिष्णुता के फलखबरूप उनमें ओर शेवो में तीन्र संघर्ष चला | 
ये दो संत उन लोगों में से थे, जिन्होंने तर्क और प्वय अपने आचार तथा कार्यों से जैनियों 
के दावों को छिलन्न-भिन्न कर शेव मत की साख बढ़ाई । सन्त सम्बन्दर' तो विशेष रूप में 
जैनों को पराजित करने के काम मे ही जी जान से लग गये | उन्होंने अपने प्रत्येक 'पदिगर्मा 
मे जैनो की निन्‍दा की है। एक पदिग्म' मे उन्होंने भगवान शिव को वह सँनिक कहा है, 
जिसने जेनो की हराया | एक किंबदग्ती भी प्रचलित हैं कि एक बार जब सम्बन्दर! महुरा 
में थे, जो उस समय जैन धर्म का एक ब्डा भारी केन्द्र था, तब कुछ जन विद्वे पियो ने 
उनकी कुठिया मे आग लगा दी। परन्तु जस ही सम्बन्दर' ने शिव की स्तुति मं एक 
धपरदिगम कहा, बेसे ही यह आग वरन्त बुक गई | इसी प्रकार के अन्य चमत्कारों की भी 
चर्चा उन्होंने अपने पदिगमो' मे की है, जिससे जेनो को'मह की खानी पड़ी। इसी से 
स्पष्ट हो जाता है कि इस सत न शवों और जैनो के संघर्ष मे सक्रिय भाग लिया तथा जेनो 
की परासत करने में उनको पर्याप्त मफलता मिली। सन्त आप्पर' प्रारम्भ से जेंन थे, परन्तु 
बाद में शैब हो गये। यह बात स्वतः शत्रमत की बढती दुई साग्ब का प्रमाण है| “अप्पर! 
भी 'सम्बन्द” के समकालीन थे) अपने एक पद्म मे उन्होंने अपने धर्म पर्वितन की ओर 
सकेत किया है ओर जेन-सिद्धान्तों को पापोन्दख बताकर उनकी निन्‍दा की है। सम्बन्दर! 
तो सुख्यतः भक्त ही थ; परन्तु अप्यर' सत होने के साथ-साथ एक बड़ विद्यान और कबि 
मी थ। इन दोनो सनन्‍्तो का दक्षिण भारत में जेन-धर्म को पराजित करने में बड़ा हाथ था । 

इन दोनों सन्‍्तों के कुछ समय बाद “मणिकवासगरा ६०, जिन्होंने 'तिरवासगम! 
की रचना की। जो कार्य आप्पर' ओर सम्बन्दर' ने जैनो के विरुद्ध किया, वही 'मिणिक- 
बासगर' ने बोद्धों के विरुद्ध किया । इनकी रचना मे जैनों की, शेंबों के प्ररुख्र प्रतिद्न्द्धियो 
के रूप में, कोई चर्चा नहीं है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अप्पर! 
ओर 'सम्बन्दर' जैसे लोगों के प्रथल सफल रहे, ओर जेनो के पेर उखड़ गये थ । इसके 
विपरीत “चिदम्बरम! में 'मणिकवासगर” ओर बोडों के बीच शान्‍“्त्राथ की एक परम्परागत 
कथा चली आती है, जिसमे मणिकवासगर! की भारी विजय की ख्याति से दिशाएँ गूंज 
उठी थी '। इस शान्त्राथ का आयोजन स्वय राजा ने किया था, और इसमें [सहल द्वीप 
के सबस बड़े बोद्ध विद्वान को अपने धर्म की रक्षा के लिए घथुलाया गया था। यदि इस 
कथा में कुछ भी ऐतिहासिक तथ्य हैं, तब 'सणिकवासगर! की यह विजय बड़ी निश्चयात्मक 
सिद्ध हुई होगी ओर इससे बौद्ध धर्म को बड़ा भारी धक्का पहुँचा होगा | 

इन प्रख्यात सनन्‍्तो के अतिरिक्त उस समय में अनेक ऐसे लोग अवश्य हुए 
होगे, जिन्होंने इसी प्रकार अपने धर्म के प्रचारा्थ शास्त्रार्थ आदि में सफल होकर और अन्य 
साधनों से तथा अपने आचार से शेष मत की कीर्ति को बढ़ाया होगा। इनमें से कुछ 
का जीवन बूत्त एक ग्रन्थ में दिया गया है, जो 'पेरिय पुराण” के नाम से प्रसिद्ध है। इन 
लोगो की एक विशेष उपाधि थी--नयनार! | इनमें से एक नयनार “निन्नशिव नेदुमर' के 


वननीनाननन-लननल नि जन जननाजल-++ 
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जीवन बूत्त में कद गया है कि उसने अपने प्रतिदवन्द्रियों से अधिक महान्‌ चमत्कार दिखाकर 
शेव धर्म की उल्कृष्टता का प्रमाण दिया था। ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय जन- 
साधारण का ऐसे चमत्कारों पर बड़ा विश्वास था और उन्हीं को वे किसी भी मत की 
उत्कृश्ता अथवा हीनता की कसौटी मानते थे। एक अन्य नयनार 'मगकरसिय्यर” के 
जीवन-बृत्त में जेनों की उदण्ठता की चर्चा का गई है। “उनको देखते ही, आगमो ओर 
मन्त्रो पर श्रद्धा रखनेवाले साधारण भद्र लोग डर से अलग हट जाते थे ।! दूसरी ओर 
कुछ और नयनारो के जावनबूत्तो स कुछ अत्युत्तसाही और कट्टरपथी शेवरों की उदण्ठता ओर 
अन्य धर्मों के प्रति असहि'णुता भी कलकती हैं। एरिपए्ड नयनार' ने एक हाथी ओर 
उनके पोच रखवालो का केवल इस कारण वध कर दिया था कि संयोगबश उस हाथी ने 
फूलों की एक टोकरी को जो किसी शेव-मन्दिर में अक्षनाथ जानेवाली थी, उलट दिया था । 
कालाचिंग नयनार! ने एक रानी की नाक इस लिए काट ली थी कि उसने शिव के 
पूजार्थ स्व हुए पुष्यों को सूघ लिया था। इन दो उदाहरणो से हमें कट्टरपथी शेंवो की 
मनोवृत्ति का ब्वान होता है, जो बोौद्ध और जेनो के प्रति ओर भी उम्र रूप से असहिषु 
रहे होगे | 
अब यह देखना है कि दक्षिण भारत मे शवों का वेष्णवों के प्रति क्‍या रवेया था | 
ईसबी सन्‌ की प्रारम्भिक शताब्दियों मे इन दोनों के सम्बन्ध अच्छे थे, जेंसा कि हम पिछले 
अध्याय म देख आये हैं। धार्मिक सहिप्णुता की जो भावना उस समय सर्वेत्र पाई जाती 
थी, वह वेष्णबों मे भी उसी मात्रा में थी, जितनी अन्य मतावलम्बियों मं। पॉचवी 
शताब्दी ईर्वी मे सन्‍त तिरुमूलर ने शेवागमो का संन्कृत से तामिल में अनुवाद किया था। 
उस समय में शव और वैष्णव मतों मे परापर सदभावना थी, ओर सारभाव से विध्णु और 
शिव की एकता को माना जाता था । दक्षिण भारत में वष्णव 'आलवर' कहलाते थे और 
एक वेष्णव भक्त 'पियालबर ने तिरपति में भगवान्‌ शिव का वर्णन इस प्रकार किया है-- 
“उनकी खुली जटाए और उन्नत मुकुट, उनका चमकता हुआ परशु ओर देदीप्यमान चक्र, 
उनके शरीर को आवेष्टित करते हुए सर्प और सुबर्ण मेखला, सचमुच पुनीत है। इस प्रकार 
जल से छलकती हुईं नदियों से घिरे हुए भगवान्‌ गिरीश ने दोनो रूपो को अपने में सयुक्त 
कर लिया है '।” परन्तु तिझमूलर के ही समय भें शेव्रों ओर वेष्णवों की परभ्पर रपर्डा के 
प्रथम संकेत भी हम मिलते हैं। कहते हैं कि स्वय तिरुमूलर ने सम्भवतः वेष्णवों को लक्ष्य 
करते हुए यह कहा था--यदि लघु वृत्ति के लोग ईश का अनादर करते हैं और कहते हैं 
कि उनको देवलोक से निवासित कर दिया गया है, तो उनकी दशा उस तोते जैसी होगी 
जिस बिल्ली ने पकड़ रखा हो || यह कथन हमें तुरन्त शिव के विरुद्ध उन आक्षेपों का 
स्मरण कराता है जिनकी चर्चा पुराणों में की गई है। हो सकता है कि उस समय दक्षिण 
भारत में कुछ बेष्णब ऐसे भी थ, जो शिव ओर उनकी उपासना की निन्‍्दा करते थे। 
इसकी पुष्टि तत्कालीन वैष्णत्र सन्‍्तों के चरित्रों से भी होती है। उनसे हमें पता चलता 
.._ २. सी० बी० एन० अस्यर : 'मोरिजिन एड झरलो हिरटरी ऑफ शैविज्स इन साउथ इगिडियाः 
पृष्ठ २१४ | 
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है कि नेष्णब आलवरों में त कुछ ऐसे भी थे, जिनमें साम्प्रदाश्िकता का आजेश अधिक 
था और जो खुले शेत्र मत का विरोध करते थे। ऐसा ही एक वेष्णब सत 'तिरुमंलिराई 
आलबर' था जिसके सम्बन्ध से यह कहा जाता है कि वह शेत्रों को सवंथा जिवेकहीन मानता 
था। अन्य आलबरों की भी इसी प्रकार की कई उत्तियाँ पसिद्ध हैं। यद्यपि किसी समय 
भी शैवों और वेष्णवों में वह कटुता नही आई जो शैब, बौद्ध अथवा जैन धर्मों के बीच पाई 
जाती थी, तथापि जैसा जेंस समय बीतता गया, इनमें प्रतिसपर्दधा बढ़ती ही गई और आह्मणोत्तर 
मतो का प्रराजय के बाद जब दक्षिण भाग्त में केबल ये ही दो प्रधान मत रह गये, तब यह 
प्रतिस्पर्दधा तो और भी उत्कट हो गई | 

इन साहित्यिक प्रमाणों के बाद यह आश्चर्य की बात है कि दउक्तिण भारत भें 
पोराणिक ओर पुराणोत्तर काल के शिलालेखो मे काफी समय तक इस धार्मिक प्रतिददन्द्ि ता 
का कोई संकेत नहीं मिलता | छठी शताब्दी की बन-क्षपति मल्लदेव नन्दिबर्मा के 'मुदायम्नुर! 
ताम्रपत्नो मं शिव और ब्रिणणु का साथ साथ स्तबन किया गया है और इन दोनो के उपासकों 
में परस्पर विरोध की कोई चर्चा ही नही है। सन ७७७ ईसम्मी की राजा प्रध्वी कौंग महाराजा 
के 'नागमगत्वर ताम्रपत्रो म॑ प्राग्मा में विष्णु की आराधना की गई है, तदनन्दर एक शेब- 
भक्त विष्णुगोप की सम्मानपृर्षक चर्चा की गई है। ये ताम्रपत्र स्वय एक जैन मन्दिर के 
सहायता दान देने के सम्बन्ध से लिखें गये थ। ग्याग्दबी शती के सोमेश्वर देव प्रथम 
के बालगँन्च शिलालेख में भी प्राग्म्म मे भगवान्‌ जिन! की रवति की गई है और फिर 
विष्णु की। शिलालेग् की अभन्तिम पक्तियां इस प्रकार है--“महारांज की इल्छा से प्रभु 
नागबर्मा ने एक मन्दिर भगवान, 'जिनोँ का, एक भगवान्‌ विष का, एक भगवान्‌ ईश्वर 
का ओर एक मन्दिग वानवसे देश के सन्‍्तों का बनवाया ' |” अतः एसा प्रतीत होता है 
कि उस समय जो धार्मिक आर साम्प्रदायिक सर्प चल रहा था, वह सर्वब्यापी नहीं था, 
अपितु बहुधा धर्मशारित्रयों तक ही सीमित श्रा। साधारण रूप से दृपतिगण ओर अन्य 
ब्यक्ति इस संघर्ष से अलग रहे, और पुरानी सहिष्णुता की भावना को अपनाये रहे | 
म्यारहवी शत्ती के अन्त से तथा बारहबी शत्ती के शिला लेखा म हम पहली वार 
धार्मिक संघर्ष के कुछ सकेत मिलते हैं। इस समय अकलक' नाम के एक विद्वान सन्त 
मे पगाजित जैन मतावलम्बियों की आशाओं को कुछ समय के लिए फिर जगा दिया और 
इनका अब बौद्धों से, तथा शेत्री का इन दोनों से सीब्र संघर्ष चल पढ़ा । सन ११२८ ईस्थी 
के श्रावण बेलगोल शिलालेख * म्‌ सन्‍त अकलंक के प्रति बोद्धां के द्वेप्र की और संकेत 
किया गया हैं। इसी शिलालेग् के एक अन्य भाग में कहा गया है कि जन सन्त विमलचन्द्र 
ने शैवो, पशुपतों, कापालिको, कापिलों (सम्मवतः सांख्यवादी) ओर बौद्धों को परास्त किया 
था| इस बिमलचन्द्र का उल्लेग्ब सन ११८३ ईसवी के अन्य जन शिलालेख ' में भी हुआ 
है, और यहां भी उसके शैबी तथा अन्धर सम्प्रदायो को परास्त करने की चर्चा की गई है। 
| ३ पृ. 4. भाग ६, पृष्ठ १७६ | 

२. एपिग्राफिका कर्णारिका : भांग २, न० ५४ । 
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प्रिय पुराण” से हमें शैवमत के कुछ नये लक्षणों का भी पता चलता है, जिनका 
प्रादुर्भाव अब हो रहा था, और जिनका अस्तित्व उत्तर भारत में कहीं नहीं था | सम्भबतः 
ह द्रबिद् जाति की अपेक्षाइन अधिक भावुकता ओर तज्जन्य धार्मिक उत्साह का ही फल 
था कि उन्होंने भक्तिवाद के सिद्धान्त से यह स्वाभाविक निष्कर्य निकाला कि सच्चे भक्तो मे 
वर्ण और लिंग का कोई भेद नहीं किया जा सकता, वयोकि सबसे सच्चे भक्त भगवान्‌ की 
दृष्टि मे समान होते हैं। अतः कुछ अधिक उत्साही शैंवो ने वर्ण और लिंग के भेद को तोड़ 
डाला और सब सच्चे शेवों की सपूर्ण समता का अचार किया । एक निक्ृष्ट बण के व्यक्ति 
को भी, यदि वह सच्चा भक्त था, उसी सम्मान का अधिकार था जो एक उच्च बर्ण के भक्त 
को दिया जाता था।  पिरिय पुराण ' में स्वयं नयनारी के सम्बन्ध में कहा गया है कि इनमे 
कुछ ब्राह्मण थ, कुछ बेहलाल और कुछ तो आदिवासी जातियों के थ | एक आदि शैव 
ब्राह्मण सुन्दर मूर्ति! ने निग्नव्ण के नयनार सिस्मन पेसमल” के साथ भीजन करने में कोई 
संकोच नहीं किय्रा था। एक ओर उन्चवर्ण के नयनार सुन्दर ने एक नतंकी से विवाह किया 
था। व्याध जाति के कन्‍नपा ओर नन्द को, जो सरूच शिवभक्त थे, उतना ही सम्मान प्राप्त 
था और उनको उतना ही पुनीत माना जाता था, जितना श्रष्ठ कुल के ब्राह,णो को । इसके 
अतिरिक्त इसी पुराण मे आक्षण शेंब भक्त नाभिनन्द अकिगल! की कथा भी आता है, जिसको 
सब बगों के रपर्श से दूपित होने क| सकोच हुआ और इसीलिए मगवान ने स्वयं उसकी 
मत्मना की तब उस न्वष्न में भगवान्‌ ने दर्शन दिये ओर कहा कि जिन लोगों का जन्म 
“पतिग्वासर में हुआ है, वे सब के सब शिव के गया हैं । 
परन्तु वर्णभद की परम्परा ने हिन्दू-समाज में बड़ी गहरा जड़ पकड़ ली थी, और कुछ 
शनों हारा इस प्रकार उसकी उपेद्दा किये जाने से समाज की एक पुगनी और सुदृढ़ व्यवस्था 
को आघात पहुंचता था । अतः यद कोई अचरज की बात नहीं। कि शवों में जो पुगने विचारों 
के ध और जो परम्परागत रीति-ग्वाजों का आदर करत थे, उन्होंने इस नये आचार का कड़ा 
विरोध किया हो | जो शैवो के प्रतिदवन्द्दी थ, उन्हे इन शेव्रों को विधर्मी कह कर शेबमत पर 
आतक्तेप करने का एक सुन्दर अन्ेसर मिल गया। शायद यही कारण था कि पहले-पहल 
शेव आगमो को देश के सम्मानित धार्मिक साहित्य मे स्थान नहीं दिया गया। केबल बाद में 
जब शेष मत दक्षिण भारत का प्रधान धर्म बन गया, ओर जब उसने अपने ब्राह,श -घर्म बिरोधी 
सिद्धान्तों और प्रथाओं का त्याग कर दिया, तभी शेव आगमो को मान्यता प्राप्त हुई । 
शेंचमत म॑ भक्ति पर जो जोर दिया जाता था, उसका असर अन्य दिशाओं में मी 
हुआ | जिन कृत्यो को साधारणतया जघन्य समझा जाता था, वही कृत्य यदि कोई भक्त अपने 
धार्मिक उत्साह में करे तो उनको क्ञम्य ही नहीं, अपितु स्तुत्य भी माना जाने लगा। जैसा 
कि भरी अस्यर' ने अपनी पुस्तक में कहा है--“शैब उपासकों की भक्ति और भ्रद्धा ऐसी 
थी कि यदि कोई अपने-अआपको एक बार शेव कह देता था तो फिर वह चाहे कितने ही 
कुत्सित कर्स क्‍यों न करे, उनको कोई आपत्ति नहीं होती थी ।” भक्ति द्वारा मनुष्य की परिशुद्धि 
में उनका इतना दृढ़ विश्वास था कि वह एक पापी भक्त को एक सदाचारी अ्रभक्त से अच्छा 
समभते थे । इस प्रकार भक्तिवाद पर आधारित अन्य मतो के समान शैव धम ने भी ऐसे 
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आचार विहीन व्यक्तियो के लिए एक बड़ा द्वार खोल दिया जो अपने क्ुत्तित स्वार्थ के लिए 
धरम की आड़ में कुकृत्य करते थे। इसके उदाहरण स्वरूप अय्यर पंगई” की कथा हमारे 
सामने है, जो एक पापण्डी शव योगी को अपनी पत्नी तक को अपण करने को तैयार हो गया 
था | इस कथा से यह स्पष्ट हों जाता है कि उस समय भी अनेक दुष्ट पुरुष शेत तपश्चरियों 
का वेश बनाये इधर-उधर फिरतें थे और उन भोले-भाले लोगों की श्रद्धा का अनुचित लाभ 
उठाते थ, जो उन्हें सच्चा मक्त ममकते थ। उत्तर भारत में भी ऐसे कई उदाहरुण मिलते हैं 
ओर वहाँ भी धर्म का इसी प्रकार दुरुपयोग किया जाता था और भारत में ही क्‍यों, सारे 
संसार में हसी प्रकार पाषण्डियों ने धर्म की आड़ में अनाचार फेलाया हैं | 
वेरिय पुराण” में मुनियराया नयनार की कथा से हमें ज्ञान होता है कि दक्षिण सारत 
में कुछ शेब दिगम्बर भी रहते थे | पुराणों मं हमने देखा था कि अपने कुछ रूपों म॑ भगवान्‌ 
शिब को दिशम्बर माना गया है, ओर उनके इसी रूप के अनुकूल कापालिक लोग भी दिगम्बर 
रहते थ। परन्तु दक्षिण भारत में थिति कुछ-कुछ  अद्याएड पुराण” वाली हो गई और 
दिगम्बरल को इन्द्रिय सयमन की कसोटी तथा चिह्व माना जाने लगा । अतः जिस व्यक्ति 
ने इस प्रकार का इन्द्रिय-संयमन प्राप्त कर दिया था, उसके लिए दिगम्बर रहना उपयुक्त ही 
था । ऐसा प्रतीत होता है कि दक्षिण में शव धर्म का जेन घम्म के साथ कड़ा बिरोच होने पर भी 
शैंबों पर विगम्बर जैनियो के सिद्धान्तों का प्रभाव पड़ा था। कुछ भी हो 'पग्यि-पुराण! के 
समय तक, ओर सम्भवतः इससे बहुत पहले भी दक्षिण में दिगम्बर शेंवी का अभ्तिल था । 
पिरिय पुराण” म जिस प्रकार उनका उल्लेख किया गया है, उससे प्रतीत होता है कि प्रारम्भ 
में इन शैयों का आदर नहीं होता थ्रा, और उनको सनकी समका जाता था। परन्तु 
बाद में उनको मान्यता प्राप्त हो गई ओर उनमे से ही एक सदाशिव नाम का आध्रण दत्चिण 
का एक प्रख्यात सत हुआ है। पधीरें घीरे यह दिगम्बर शेत्र फेलते गये ओर कालान्तर में ये 
उत्तर मारत तक भी पहुँच सय | 
इसी समय में शेवमत के अखर बिमिन्‍न उपसम्पदायों की भी उस्चत्ति हुई जैसा कि हम 
ऊपर कह आये है, शेबमत के सगठित रूप से व्यव् थापित हो जाने के उपरान्त ही इस प्रक्रिया 
का सून्रपात हो जाना स्वाभाविक ओर अवश्यमावी था। शेत्र उपसम्पदायो का सब से 
पहला उल्लेख पत्तजलि के महामाष्य म॑ हुआ है, जहाँ 'शिव भागवतो' का एक बार उल्लेख 
किया गया है! | इन शिव भागवतों का एक विशेष लक्षण यह था कि ये अपने देवता के प्रतीक 
स्वरूप एक माला लेकर चलते थ। अतः य शिव भागवत शैत्र मन का सब प्राचीन सम्पदाय 
हैं| परन्तु इस सम्प्रदाय का शीघ्र ही लोप हो गया जान पड़ता है; क्योंकि शिवमागव्ता 
का फिर कहीं उल्लेख नहीं हुआ है । 
महामारत के अपरकालीन शान्तिपर्व से पराशुपत शैबी का उल्लेस्ब किया गया है *, 
जिसको तत्कालीन धर्म पंचांग में से एक माना गया है| इस सम्प्रदाय के विषय में कुछ 
२. देखो अध्याय ४ पृष्ठ । 
२. महा० : (बम्बई संस्करण) शान्ति० ३५६, घ४ । 
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अधिक नहीं कहा गया है, इसके सिया कि इसके सिद्धान्तों को रब भगवान्‌ शिव ने प्रकट 
किया था। शान्तिपर्ष फे हा एक अन्य भाग में 'शिवसहलनाम” पसग में कहा गया है 
कि स्वयं भगवान्‌ शिव ने प्राशुपत सिद्धान्त को प्रकट किया था, जो कुछ अंशो में वर्णाश्रम- 
धर्म के अनुकूल और कुछ अ्रंशों में उसके प्रतिकूल था '। हम ऊपर देख आये हैं कि 
दक्षिण भारत में कुछ शेव्रों ने इस वर्णा्रम-धर्म की व्यवस्था का तोड़ दिया था। सम्भव 
है कि पाशुपतों ने ही पहले पहल ऐसा किया हो। इसीसे यह भी सिद्ध हो जाता है कि 
पाशुपत शैतर साधारण शैची से भिन्न थे; क्योंकि जैसा कि स्वय महाभारत से स्पष्ट है, इन 
साधारण शैवों के आचार-विचार ब्राह्मण वर्ाश्रम-धर्म के सवंधा अनुकूल थे | पाशुफ्त 
शैबों का प्राहुर्भाव सम्भवतः लगभग उसी समय हुआ जब वैष्णवों के पंचरात्र-सम्प्रदाय का, 
क्योकि उपयु क्त सदर्भ में इन दोनों का उल्लेख साथ-साथ किया गया है। महाभारत में 
इस सम्प्रदाय के संस्थापक के विषय में कुछ नहीं कहा गया, परन्तु बाद में पुराण -श्रन्थों में 
यह चर्चा आई है कि एक लकुलिन! अथवा “नकुलिन'! ने लोगो को भाहेश्वर' अथवा 
पाशुपत! योग सिखाया था। इस लकुनिक! को भगवान्‌ शिव का अवतार और कृष्ण 
का समकालीन माना जाता था '। 'लक्ुलिन! की ऐतिहासिकता पर संदेह करने का कोई 
कारण नहीं है, यद्यपि उसके समय के विषय मे निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है। 
मसर्वदशनसंग्रह” नामक ग्रन्थ में उसको पाशुपत-सम्प्रदाय का संस्थापक माना गया है और 
सन ६७१ ईमग्बा के नागराज मन्दिर के शिलालेख से तथा अन्य कई शिलालेखों से भी इसकी 
पुष्टि होती है। इसके अतिरिक्त हम ऊपर देग्ब आये हैं कि “कपाली' रूप में शिव का रक्त 
ओर नर-बलि से पूजा क। जाती थी। महाभारत में इस 'कापालिक' वृत्ति का उल्लेख हो 
चुका है; परन्तु महाभारत के उल्लेखों से हम निश्चय पूर्वक यह नहीं कह सकते कि शिव को 
इस रूप में पूजनेवाली का कोई सगठित सम्प्रदाय बन गया था या नहीं | अतः महाभारत 
के समय में हम शेबों में केबल एक उपसम्पदाय अर्थात्‌ पाशुपतो' का ही निश्चित रूप से 
पता चलता है | 

इसके बाद दूसर। शताब्दी ईस्ब। में एक सिक्‍के के लेख मे कुशान दृपति 'बेम 
कडफाईजिज” ने अपने-आपको माहेश्वर' कहा है। यह पाशुपत” सम्प्रदाय का ही 
एक दूसरा नाम है। अतः सिद्ध होता है कि यह सम्प्रदाय उस समय भी विद्यमान था और 
सम्भवतः इसको राजसरक्षण भी प्रास था। अन्य शैेब सम्प्रदायो का पूर्व पौरासिक काल 
में कोई उल्लेख नहीं मिलता । अतः हम अब पुराण-पन्थो को लेते हैं, जिनमे प्रथम बार 
निश्चित रूप से शेव॒सम्प्रदायो का उल्लेख किया गया है। वायु और लिंग-पुराणों में 
पाशुपतों के उल्लेख की चर्चा हम ऊपर कर ही चुके हैं। कापालिको का भा पौराणिक 
काल तक एक संगठित सम्प्रदाय बन गया था और जेसा कि हम पिछले अध्याय मे देख आये 
हैं, इनकों उस समय विधर्मों माना जाता था। साधारण रूप से शिव के उपासको को 
शेष कहा जाता था, और इन्हीं के धार्मिक आचार-विचारों का पुराण अन्धों में मुख्य रूप 





१. सहा० : (कलकत्ता संस्करण) शान्ति० २८४, रै२४। 
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से वर्णन किया गया है। किसी अन्य शेव सम्प्रदाय का पुराणों में कोई निश्चित उल्लेख 
नहीं मिलता | 
पुराणोत्तर काल में हमें अनेक शेब सम्प्रदायों के अग्तित्व के प्रमाण मिलते हैं | शिव- 
लिंग को अपने मस्तक पर धारण करने वाले भारशिवों' की चर्चा हम ऊपर कर ही चुके हैं। 
इनका उल्लेख दो शिलालेखो में भी हुआ है। सातवी शती ईंग्वी में चीनी यात्री हयन- 
सांग” ने भारत की यात्रा की थी और अनेक रथलों पर उसने नाम लेकर पाशुपत-सम्प्रदाय 
का उल्लेख किया है ' | इस सम्प्रदाय के अनुयायियो की काफी सख्या माल्नुम होती है। 
हायन-सांग के कथनानुसार इनमे से कुछ तो भगवान्‌ शिव की मन्दिरों में उपासना करते थे 
(यह संभवतः साधारण पाशुपत थे), कुछ मन्दिरों मे निवास करते थे अथवा भ्रमण करते रहते 
थे। ये मम्मवतः पाशुपत संयासी थे। पाशुपतों का मुख्य लक्षण यह था कि वे अपने शरीर 
पर भरम मले रहते थे, और हाय नन्‍्सांग ने तो इनका नाम ही भस्मधारी'! रख दिया था। अन्य 
शेवो में हयन-सांग ने जठाघारी? तथा शैवो की भी चर्चा की है जो वस्नहीन अवस्थ। में 
फिरा करते थे!। ये दिगम्बर शैंत्र संमवतः व ही थे, जिनकी दक्षिण भारत के अभिलेखों में 
चर्चा हम ऊपर देख आये हैं। काशी मे हय,न साग! ने ऐसे शेबो को देखा जो अपने बाल मुड़ा 
देते थे। ये सभवतः वे शेब संन्यासी थ जो 'मुडी” कश्लात थे ' | यह भी स्मरण रखना 
चाहिए कि पुणणों में मी कभी-कभी शिव को 'मुडी' कहा गया है। परन्तु निश्चित रूप 
से यह कहना कठिन है कि इन शेर सन्यासियों का कोई संगठित सम्प्रदाय था था नहीं। 
कापालिकों का भी छ्यन-सांग! ने दो स्थलों पर उल्लेख किया है| व कहते है कि कापिशा 
मे उन्हांने कुछ ऐसे शेवों को देखा 'जो अपने सिरो पर अर्थियो की मालाएँ मुकुट के रूप 
में पहनते हैं! “| एक अन्य स्थल पर उन्होंने कुछ और शैबां का उल्लेख किया है जो 
गले में मुडमालाएँ आभूषण के रूप में पहनते हैं "| वे विशेष रूप से यह नहीं कहते कि 
ये लोग शिव के उपासक थे, परन्तु ये दोनों उल्लेख रपष्ट ही कापालिकों की ओर संकेत 
करते हैं। 'ह्यन-सांग' ने इनको 'भिरमघारी' शेवां से अलग माना है। इससे भी प्रकट 
होता है कि इनका एक अलग सम्प्रदाय था। इनके विषय में ह्यन-सांग” ने कुछ और 
नहीं कहा; परन्तु इसी शताब्दी के एक दान-पत्र में, जो पुलकेश। द्वितीय के भतीजे नागवर्धन 
ने लिखवाया था, इस बात की चर्चा आई है कि इस समय तक इन कापालिकों को कुछ-कुछ 
मान्यता प्राप्त होने लगी थी, और उनके अपने मन्दिर होते थे। इस दान-पत्र में एक 
ऐसे ही मन्दिर का खर्चा चलाने के लिए एक गाँव के दान की व्यवस्था की गई है। इस 
मन्दिर में कपालेश्वर के नाम से भगवान्‌ शिव की मूर्ति की स्थापना की गई थी, और यहीं कुछ 
संन्‍्यासी भक्त भी रहते थे जिन्हे 'महात्ती' कहा गया है, और जो 'कापालिको! का ही एक 
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सौम्यनामान्तर था। इनकी जीविका की व्यवस्था भी उसी दानपन्र में की गई है। 
कपालेश्वर के एक और मन्दिर की चर्चा महासामन्त महाराज सुन्दरसेन के निर्माण्ड ताम्रपत्र 
में भी की गई है, जिसका समय भी सातवीं शताब्दी ईस्वी ही है' । 

सातवीं शताब्दी ईस्बी में शेर सम्प्रदायों की स्थिति पर बाणमट्ट के 'कादम्बरी' नामक 
गद्यकाव्य भी कुछ प्रकाश डालता है। इस काव्य में पाशुपत-शेव्रों का उल्लेख किया 
गया है जो अमात्य शुकनास से मिलने आये ये और रक्त वर्ण के वस्त्र धारण किये हुए थे। 
यह रक्ताम्बरधारी शैत्र संभवतः पाशुपतों का ही एक उप-सम्प्रदाय थे ओर यह जरा अचरज 
की बात है कि ह्म,न-साग ने उनका कोई उल्लेख नही किया । कादम्बरी से ही हमें यह भी 
शात होता है कि साधारण शैव किसी विशेष सम्प्रदाय के अनुयायी नहीं होत थ, और उनके 
आचार-विचार सबंथा पौंराणिक सिद्धान्तो और आदेशों के अनुकूल होते थे। उज्जयिनी की 
सम्राशी विलासबती एक इसी प्रकार की शेवभक्त थी, और स्वयं कविवर बाणभट्ट मी ऐस ही 
शव थे । 

आठटवी शताब्दी ईस्वी मं कवि भवभूति ने अपने 'मालती माधव! नाम के रूपक 
में तत्कालीन कापालिक सम्यदाय का बढ़ा अच्छा चित्रण किया है'। जिन मन्दिरों में ये 
लोग उपासना करते थे वे श्मशान-भूमि में होत थ | इनमें नर-बलि देने की प्रथा अभी तक 
प्रचलित थी, ओर इसी कारण इनको ग्हित समझा जाता था, और जनसाधारण इनसे 
दूर ही र॒ते थे। परन्तु स्वय वे लोकोत्तर शक्तियाँ रखने का दावा करते थे, जिन्हें उन्होंने 
अपने प्रयोगों स प्राप्त किये थे । तत्कालीन कापालिक सम्प्रदाय का एक नया लक्षण यह था कि 
अब उसमे रित्रयाँ भी सम्मिलित हो सकती थी ओर पुरुषों के समान ही वे भी अपने सम्प्रदाय 
की विशेष वेशभूषा धारण करती थीं। कापालिकों ने वर्ण-मेद का मिटा दिया था। यह 
एक बड़ी रोचक ओर शिक्षा-म्रद बात है कि भारत में सनातन ब्राक्षण-धर्म के क्षेत्र के बाहर 
जिस किसी मत का भी प्रादुर्भाव हुआ, उस। ने अनिवार्य रूप से वर्णभेद को और बहुधा 
पुरुष-स्त्री के मेद को मिदाने की चट्टा की है ओर इस प्रयास में वह हमेशा असफल रहा है । 

जैसे-जैसे समय बीतता गया नय-नये शैव सम्प्रदायों का जन्म होता गया। नबी 
शताब्दी में जब आनन्‍्दगिरि ने अपने शकरविजय' नामक ग्रन्थ की रचना की तबतक शेबी 
के अनेक सम्प्रदाय हो गये थे। इनमे मे कुछ काफी पुराने प्रतीत होते हैं बयो.क उस समय 
तक वे सब सुव्यवस्थित थे, यद्यपि अन्य उपलब्ध अमिलेखों मे उनकी चर्चा नहीं हुई है। 
शंकरविजय के चौथे अध्याय में पाशुपत, शेब, रोद्र, उग्र, कापालिक, भाद या भट्ट और 
जगम, इन शैव सम्प्रदायों का उल्लेख किया गया है। इन सब के प्रतिनिधि शंकर से शास्त्रार्थ 
करने आये थ । इन सब के बाह्य चिह्न-विशेषों का भी वर्णन किया गया है। इन चिह्नी 
से हमें शात होता है कि 'जगरम' तो प्राचान मारशिव' ही थे, क्‍्यीकि वे भी शिवलिंग को 
अपने सिर पर धारण करने थे । पाशुपत अपने मस्नक, वक्ष, नामि और भुजाओं पर शिव 
लिंग का चिह्न अंकित करते थ। अन्य संप्रदायों के मी अलग चिह्न थे। उनके अपने- 
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अपने सिद्धान्त क्या थे यह नहीं बताया गया है, परन्तु इन सब ने मिलकर शंकर से शाश्लत्रार्थ 
किया । उनको सारभाव से शकर के सिद्धान्तों से सहमत बताया गया है| परन्तु जेंसा कि 
हम आगे चल कर देख्गे, वास्तव में ऐसा नहीं हो सकता था, क्‍योंकि शंकर का विशुद्ध 
अद् तबाद शेब सिद्धान्तों के प्रतिकूल था और इन शव सयदायों ने इन्हीं शेव सिद्धान्तों की 
विभिन्न रूपों में अपनाया था| विद्यारण्य कृत शंकर की एक अन्य जीचनी में, जो कुछ अपर- 
कालीन है, नीलकंठ नामक एक शेव की चर्चा की गई है जिसने शिवसूत्रों पर एक टीका 
लिखी थी, और जिसने शंकर के विशुद्ध अद्वेत के केन्द्रीय सिद्धान्त 'तत्वमसि! पर आक्षिप किया 
था| आनन्दगिरि के ग्न्‍न्थ के अनुसार तो शकर ने केवल विविध शैव सम्प्रदायी के बाद्य 
चिह्दो पर आपत्ति की थी ओर उनको सर्वथा व्यर्थ सिद्ध किया था। आउ्मज्ञान के बिना 
केवल उपासना करने का भी शंकर ने विरोध किया था, क्योंकि ऐसी उपासना से व्यक्ति को 
स्वर्ग-प्राप्ति हों सकती है, परन्तु मोक्ष नहीं मिल सकता । कापालिको के सम्बन्ध में आनन्द- 
गिरि ने कुछ अधिक विस्तार से कहा है। शकर से उनकी भेंट उज्जयिनी में हुई थी जहाँ 
उनका बड़ा प्राबल्य था। उनके वर्णन से हमें पता चलता है कि व जटाएँ रखते थे 
जिन पर नवचन्द्र की प्रतिमा रूती थी, उनके हाथ मे कपाल का कमडल रहता था, व मास 
ओर मदिरा का सेवन करते थे, और शिव के मिर्च! अथवा 'कापालिक' रूप की उपासना 
करते थे । अपने अनाचार के लिए बह बदनाम थ, ओर जनसाधारण उनको एक बला 
सममते थे। उन्हीं में एक पाखण्डी कापालिक का भी उल्लेग किया गया है जो केवल इस 
लिए कापालिक सम्प्रदाय में सम्मिलित हुआ था कि इस प्रकार वह निडर होकर लंपठता ओर 
अनाचार का जीवन व्यतीत कर सके | स्वभावतः शकर ने उनकी घोर मत्सना की, और अपने 
अनाचारों को एक धार्मिक मत का रूप देने का प्रयत्न करने के श्रपराघ में उनको ठण्ड दिया। 
विद्यारण्य के ग्रन्थ के अनुसार शकर इन कापालिको से कर्णाट देश में मिलि थे। जहाँ उनका 
नेता क्रवक शकर से शास्त्रार्थ करने आया था। उनके बाह्य चिह्ो का वर्णन वैसा ही है 
जैसा आनन्दगिरि के ग्रन्थ मे ओर वे शिव के उस रूप की उपासना करते थे जिसमे उनको 
पावती का आलिंगन करत हुए कल्पित किया जाता था । मांस और मदिरा का प्रयोग वे 
अपनी उपासना में करते थे | उनका स्वभाव बड़ा उद्धत था | वे शस्त्रों से सुसज्जित रहते थे 
जिनका प्रयोग वे सवा ही करने को तेयार रत थे। कर्णाट देश मं वे विशेष रूप से बल- 
शाली बताये गये हैं, क्योकि वहाँ उन्होंने राजा के विरुद्ध एक विद्रोह किया था जिसका बड़ी 
कठिनाई से दमन किया जा सका था| विद्यारण्य ने एक और शेच सम्प्रदाय की भी चर्चा 
की है। ये थे मैर्व! जिनकी शकर से विर्भ में मेंट हुई थी। उनके सिद्धान्तों अथवा 
आचार के विपय में कुछ नहीं कहा गया सित्रा इसके कि वह एक “मैखतंत्र” को अपना 
प्रामाणिक धार्मिक ग्रन्थ मानते थे । इससे प्रतीत होता है कि शायद इस सम्प्रदाय का प्रादु- 
भव तात्रिक प्रभाव के अन्तगत हुआ था । अन्य सम्पदायों की बाबत उनके नामों को छोड़ 
करन तो आतन्दगिरि न्‌ विद्यारण्य के अन्य से ही हमें कुछ पता चलता है। 
शेव सम्प्रदायो के सम्बन्ध में हमारे ज्ञान का अगला ल्ोत क्ृष्णमिश्न का प्रबोध- 

चन्द्रोदय! नाटक है । इसका समय ग्यारहवी शताब्दी ईस्वी के लगभग है। इसमें नाटककार 
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ने विभिन्न वार्मिक मतो और सम्प्रदायो के पाषणडी अनुयायियों पर, जो अपने कुकृत्यों से अपने 
धर्मों को बदनाम करते थे, बड़े ही रोचक ढंग से व्यंग्य किया है। शैव संग्रदायों में उसने 
शैवो और पाशुप्तों का उल्लेख किया है, और इन दोनो की भी अन्य मतावलम्बियों के 
समान चार्वाक ने हसी उड़ाई है। इसके अतिरिक्त नाटक के पात्रो में एक कापालिक भी है 
आर उसका चित्रण बड़े बिस्तार से किया गया है। वह गले में मुंडो की माला पहनता है, 
श्मशान-भूमि में निवास करता हैं, ओर कपाल-कमण्डल में भोजन करता है और दावा करता 
है कि इसी “योग! द्वारा उसने सच्चा ज्ञान प्रात किया है। उसकी उपासना-विधि का एक 
प्रमुख अंग नर-बलि है जिसका स्पष्ट रूप से उल्लेंख किया गया है। शिव को ये लोग 
जैरब! रूप में पूजत थ और अपनी नर-वलि के विभिन्न श्रग मैरव को चढाते थे। सद्षः छिन 
मस्तक से जो रुधिर निकलता था उसे वे पूजा के काम में लाते थे। देवता को मड्रि भी 
चढ़ाई जाती थी, और उपासक स्वयं भी उसी कपाल कमण्डल में रे सुरापान करते थे। इस 
कापालिक के साथ उसकी एक 'कपालिनी” सहचरी है | इससे भवभूति के 'मालती माधव! 
के प्रमाण की पुष्टि होती है कि अब इस सम्प्रदाय में स्त्रियाँ भी सम्मिलित हो सकती थो | 

ग्यारहवीं शती के बाद इन सम्प्रदायों के इतिहास की सामग्री हमे विविध ख्ोतो से 
मिलती है। पााशुपता का उल्लेख तो साहित्य और शिलालेखो में प्रायशः बराबर ही होता 
रहता है और इसी से सिद्ध होता है कि पाशुपत लोग शैवों का एक प्रमुख सम्प्रदाय बने रहे | 
तरहवी शती की चित्र-प्र्शा्त मे लकुलिन का इस सम्प्रदाय के सरथापक के रूप मे फिर उल्लेख 
किया गया है ओर कहा गया है कि उसके चार पुत्रो ने चार नये सम्प्रदायों की रथापना की 
थी। ये सम्मबतः पाशुपतों के ही उपसम्प्रदाय थे। 'स्वदर्शनसंग्रह” नामक ग्रन्थ मे 
पाशुपतोी को शेवमत के दो प्रमुख सम्प्रदायों में से एक माना गया है और उनके दार्शनिक 
सिद्धान्तों का विवरण दिया गया है। दूसरा प्रमुख शव सम्प्रदाय शेष” ही कहलाता था, 
ओर इसके जो प्रार्सगक उल्लेख अब तक हुए हैं बह हम ऊपर देख आये है। इनके सिद्ध।तो 
का भी सक्षिप्त रूप से सर्वद्शन सम्रह में उल्लेख किया गया है । कापालिकों का प्रासंगिक 
उल्ले ख भी समय-समय पर साहित्यिक और अन्य अमभिलेखों म॑ होता रहता है। उनमे एक कट्वर- 
पथी उपसम्प्रदाय का भी ग्रादुभांव हो गया प्रतीत होता है, जिसके अनुयायी 'कालरुख 
कहलात थे, पर इनका प्रारम्भिक नाम शायद “काझुकसिद्धान्ती! था। वैष्णव संत और 
विद्वान्‌ रामानुज के समय में इनका अध्तिव था। रामानुज बारहवी शती में हुए थे और 
उन्होने इस सम्प्रदाय के आचारो का वर्णन किया हैं। ये लोग अपने जघन्य क्ृत्यों को 
सिद्धिया कहते थे जो छः थी--(१) कपाल में भोजन करना, (२) शरीर में भरभ लगाना, 
(३) श्मशान से राख लेकर खाना, (४) लठ लेकर चलना, (५) सुरापात्र रखना 
और (६) सुरापात्र में स्थित भैरव की पूजा करना। वे जटाएँ रखते थे, कपाल लेकर 
चलते थे और रुद्राक्ष की माला पहनत थे | साधारण रूप से कालमुखों और कापालिका में 
कोई विशेष भेद नहीं किया जाता था। सर्वद्शनसग्रह” भ इन दोनों का कोई उल्लेख नहीं 
किया गया है। 

अपरकाल में उपयुक्त शैव सभ्प्रदायो में कुछ तो छत हो गये और कुछ के नाम बदल 
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गये | कुछ नये सम्प्रदाय पैदा हुए और यह प्रक्रिया वतेमान युग तक चलती रही है। 

इन शौब सम्पदायों में से जो प्रमुख थे वे दक्षिण भारत में भी फेल गये। दसबी से 
तेरहबीं शती तक के मैसूर के अनेक शिलालेखों में लकुलिन्‌ और उसके पाशुपतों का उल्लेख 
हुआ है। इससे सिद्ध होता है कि इस समस्त काल में पाशुप्तों का दक्षिण भारत में भी 
अस्तित्त था। ६४३ ई० के एक शिलालेख मे एक मुनिनाथ चिल्लूक को लकुलिन्‌ का 
अवतार माना गया है'| १०७८ ई० के एक अन्य शिलालेख म॑ एक अन्य तपत्वी को 
लकुलिन्‌ कहा गया है'|। बारहवी शता के एक शिलालेख में कहा गया है कि किसी 
सोमेश्बर सूरी ने लुकलिन के सिद्धान्तो का फिर से प्रचार किया था! । १९८५ ई० के एक 
शिलालेख में दानकर्ता को लकुलिन के नये सम्प्रदाय का समर्थक कहा गया है'। कुछ 
; विद्वानों ने इस नये सम्प्रदाय को लिगायत सम्प्रदाय माना है, परन्तु यह बात निश्चयपूर्वक नहीं 
कही जा सकती | फिर भी ध्यान रखने की बात यह है कि इन शिलालेखो में 'लाकुलिन! शब्द का 
साधारण रूप से समरत शैवो के लिए प्रायः प्रयोग किया जाता है और एक शिलालेख मे तो काल- 
मुखों' तक को 'लाकुली' कह दिया गया हैं। अतः यह सम्मव है कि इन शिलालेखों मे 'लाकुली' 
अथवा लाकुल! शब्द से सर्वत्र पाशुपत सम्प्रदाय ही अमिप्रेत नहीं है, अपितु इस शब्द का 
अन्य शैब सम्प्रदायों के लिए भी प्रयोग किया गया है| ६४८ इंस्वी के राष्ट्रकूट सम्राट कृष्ण 
तृतीय के दानपतन्न में शव सम्प्रदाय का उल्लेख अधिक निश्चित रूप से किया गया हैं। इसमे 
एक प्रसिद्ध विद्वान गगशिव की चर्चा की गई है जो शेत्र सम्प्रदाय का अनुयायी था ओर 
बलल्‍्कलेश्वर में एक शेबमठ का अधीश था । इससे सिद्ध होता हैँ कि इस समय दक्षिण मारत मे 
भी शैव सम्प्रदाय का अस्तित्व था । १११७ ईस्बी के मेसूर के इस शिलालेख से जिममें 
कालमुखो की गणना लाकुलो म की गई है, प्रासगिक रूप से यही सिद्ध होता हैं कि उस 
समय यह 'कालमुख' भी वच्षिण में पाये जात थे। इसी प्रकार ११८३ इईश्बी के अन्य शिला- 
लेख में एक नागशिव पडित का उल्लेख किया गया हैं जो शेष आगम और शेत्र तत्त्व में 
पारगत था'। यह शेव तत्त्व शव सम्प्रदाय का प्रामाशिक शास्त्र माना जाता था । इस 
शिलालंख स भी यही सिद्ध होता हैं कि बारहवी शती के अन्त मे शॉंव सम्प्रदाय का भी 
दक्षिण भारत मे खूब प्रचार था । 

इन सम्प्रदायों के अतिरिक्त दक्षिण में एक नये सम्प्रदाय का भी प्रादुर्भाव हुआ, 
जिसका आगे चलकर बड़ा महत्व हुआ | यह था लिंगायत” अथवा बीर शेंब' राम्प्रदाय | 
इस सम्प्रदाय का जन्म कब आर केसे हुआ और इसका सस्थापक कौन था, यह अभी तक 
विवादाश्पद विषय हैं। परन्तु एक बात तो निश्चित हैं कि प्रख्यात बास' इस सम्प्रदाय के 
जन्मदाता नहीं थे, यद्यपि उन्होंने इसको बहुत्त प्रश्रय दिया और इसको शक्तिशाली बनाने में 


« एपिश्माफिका कर्णाटिका : भाग १२, पृष्ठ ६२। 
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बहुत सहायता दी | इसी प्रकार एकानन्द शमय्य, जिन्हें डाक्टर फ्लीट ने इस सम्प्रदाय का 
संस्थापक माना है, वास्तव में इन सम्प्रदाय के एक बहुत बड़े आचाय और प्रचारक थे, 
जिन्होंने जैनियों की स्थिति को दुबल करने में बड़ा काम किया था। फिर भी लिंगायत- 
सम्प्रदाय बहुत पुरातन नहीं हो सकता क्योंकि प्राचीन साहित्य में इसका कहीं उल्लेख नहीं 
किया गया है। इसके अतिरिक्त, जेसा कि डा० भण्डारकर ने कहा है, लिंगायतों के 
सैद्धान्तिक अंथों में रथल', अंग” तथा लिंग! जैसे परिभाषिक शब्दों का प्रयोग किये जाने से 
भी यही सिद्ध होता है कि यह सम्प्रदाय अपेक्षाकृत बाद का है १ 

लिगायतों को हम शैवों का एक सुधारवादी दल कह सकते हैं, जिसने तत्कालीन 
शैद्र मत के अनावश्यक आइम्बरों और सम्भवतः उसकी कतिपय कुरीतियों के विरुद्ध आंबाज 
उठाई और एक अधिक परिशुद्ध, सरल और सारतः बुद्धिसंगत मत्त का विकास करने का 
प्रयास किया ! ऐसा प्रतीत होता है कि प्राग्म्भ में इनके सिद्धान्त प्रधानतः शैव सम्प्रदाय के 
सिद्धान्तों के समान ही थे। अतः सम्मब है कि इस सम्प्रदाय का संस्थापक अथवा इसके 
संस्थापकगण आदि में शैब संप्रदाय के अनुयायी ही रहे हो। परन्तु इनके एक अलश 
सम्प्रदाय बना लेने के उपरान्त इस नये सम्प्रदाय के विशिष्ट सिद्धान्तों को रूप देने का और 
लिंगायतों का एक संगठित सम्प्रदाय बनाने का काम अनेक विद्वानों ने बढ़ी तत्पस्ता से 
किया। ये बरिद्वान ओआराध्य” कहलाते थे और इनका बड़ा आदर होता था। शैब 
सम्प्रदाय से अलग होकर लिंगायतो का यह प्रथ्क्‌ सम्पदाय कब बना, यह निश्चित रूप से नहीं 
कहा जा सकता । परन्तु इनका प्रथक्‌ अस्तित्व होते ही, ये लिंगायत पुगातन शैवमत से 
दाग हटत चले गये और उपलब्ध अभिलेखों में जब उनका प्रथम बार उल्लेख होता है तो 
हम उनको एक सपघर्पात्मक सम्प्रदाय के रूप में पाते हैं जो केवल पुरातन शैष धर्म का ही 
विरोध नहीं करते थे, अपितु ब्राद्मणशघर्म की कुछ अति प्राचीन मान्यताओं का भी विरोध 
करत थे, जिनको ब्राह्मणधर्म के सब अनुयायी समान रूप से स्वीकार करते थे। उदाहरणार्थ 
थे लड़कियों का उपनयन-संस्कार भी लड़कों के समान ही करते थे और यज्ञोपबीत के स्थान 
पर उन्होने उपनयन का चिह्न शिवलिंग” को बनाया था जिसे वे अपने शरीर पर धारण 
करते थे ओर जिसके कारण उनका लिंगायत”! नाम पड़ा। उनका मूलमंत्र गायत्री नही, 
अपितु “ओ नमः शिवाय” था । परन्तु इस सब से भी बढ़ कर था उनका वशभेद के बन्धनों को 
अम्बीकार कर देना । हम ऊपर देख आये हैं कि पहले भी कुछ शेव लोग इस वर्णाभेद को 
नहीं मानते थे । परन्तु लिगायतो ने तो इस अस्त्रीकृति को अपने मत में सिद्धान्त रूप से ले 
लिया | इन सब बातो से इस मत का स्वरूप कुछ ब्राह्मण-घर्म विरोधी हो गया, और उसको 
ऐसा ही माना भी जाता था। परन्तु जान पड़ता है कि लिंगायतों में भी ये नई बातें सबको 
मान्य नहीं थीं और इनका विरोघ करने बालों में स्वयं वे ही आराध्य” थे जिन्होंने इस 
सम्प्रदाय को अपने पैरों पर खड़ा किया था, और जिन्होंने अब इस ब्राह्मण-धर्म विरोधी 
आचार को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया | परन्तु विजय उनकी हुई जो इस ब्राह्मण 
विरोधी आचार का समर्थन करते थे , और स्थिति यह हो गईं कि जो इस नये आचार कौ 


२. ढा० भय्ढारकर : वैष्णविज्म, शैविज्म एण्ड माइनर रिलिजस सिस्टम्स इन इरिश्या। 
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स्वीकार नहीं करते थे वे लिंगायतों का केवल एक उपसः्प्रदाय बनकर रह गये और लिंगायत 
उनको बिधमों मानने लगे । 
लिंगायत-सम्पदाय के अन्य लक्षणों में मंदिर और मांस का निषेध तथा आत्मसंयम 
के कड़े नियम उल्लेखनीय हैं| वह विधवा-विवाह के भी पक्षपाती थे । बाद्य उपासना पर 
वे अधिक जोर नहीं देते थे और धार्मिक कार्यों भ॑ अत्यधिक आडम्बर और धूमधाम की 
भी निनन्‍्दा करते थे, क्योकि इससे आपत्मज्ञान की प्रासि में बाधा पड़ती है । जिस समय 
हमारा यह निरीक्षण समास होता है, लिंगायतों की यही स्थिति थी। तदनन्तर दक्षिण में 
वे यद्यपि बड़े शक्तिशाली हो गये थ, फिर भी धीरे-घीरे ब्राह्मण-धर्म का प्रभाव उन पर 
पड़ता ही गया और उन्होंने अपने बआाह्मण-धर्म विरोधी आचार, विशेषतः वर्गुमेद कोन 
मानना छोड़ दिया और कालान्‍्तर में व स्वयं वर्णों में विभक्त हो गये। आजकल लिंगायतों 
के अनेक ऐसे वर्ण हैं। इस प्रकार ब्राह्मण-धर्म के निकट आने के फलस्वरूप हम अब 
देखते हैं कि लिंगायत विद्वान्‌ अपने सिद्धान्तों के लिए प्रमाण पौराणिक शारत्रों और वैदिक 
श्रुतियों से लेते हैं और लिंगोपासना का उद्गम भी वैदिक संहिताओ में ही हढने का प्रयास 
करते हैँ । इसका एक बड़ा रोचक उदाहरण हम श्री साखारे की 'लिंगधारण-चन्द्रिका! नामक 
पुप्तक में मिलता है, जिसमे लेग्वक ने केवल यही सिद्ध करने का प्रयास किया है कि ब्रैंदिक 
श्रुतियाँ स्वयं शिवलिंग की उपासना करने का आदेश देती हैं, और लिंगोपासना सर्वथा 
ब्राह्मण-धर्म के सिद्धान्तों के अनुकुल हैं । 
इस अध्याय को समाम करने से पहले हम देवी ओर गणश की उपासना के विकास 
पर भी एक दृष्टि डाल ले| पुराणोत्तर काल में इन दोनो के अपने-अपने स्वतन्त्र मत बन 
गये | अतः एक प्रकार से ये शेव धर्म के हमारे इस दिखशन के ज्षेत्र से बाहर हैं। परन्तु 
शैब धर्म के साथ इनके घनिष्ठ सम्बन्ध को देखते हुए इस काल में इनके इतिहास का एक 
संक्षिप्त बिवरण दे देना असगत नहीं होगा । देवी की उपासना के सम्बन्ध में तो हम पिछले 
अध्याय में देख ही चुके हैं कि वह पुराण-काल म॑ शाक्तमत के रूप में विकसित हो रही थी, 
और तन्त्रग्नन्थ उसकी श्रुतियाँ बन गये थे। शिव की सहचरी होने के नाते यद्यपि शैव लोग 
भी देवी की उपासना करते थे फिर भी शाक्तो का अपना एक स्व॒तन्त्र मत बन गया था। 
शिव के समान ही देवी के अनेक रूपो का भी प्रस्तर और घातु में यथार्थ चित्रण किया जाता 
था, ओर पुराणोत्तर काल में समस्त भारत में इस प्रकार की अनेक मूर्तियाँ पाई जाती हैं'। 
देवी की उपासना विधि मे पुराण-काल से कोई विशेष अग्तर नहीं आया था। कई तन्‍त्र- 
अन्य पुराणोत्तर काल के हैं, परन्तु उनमें और प्राचीन तन्‍्त्रों में कोई विशेष अन्तर नहीं है। 
परन्तु एक प्रकार से पुराणोत्तर-कालीन शाक्तमत में कुछ विकास हुआ | हमने पिछले अ्रध्याय 
में देखा कि शाक्तमत में सुधार करने ओर उसे ब्राह्मण धर्म के मिद्धान्तों और आचारो के 
अधिक अनुकूल बनाने के प्रयत्न पौराणिक काल मे ही प्रारम्म हो गये थे । पुराणोत्तर काल 
में हम देखते हैं कि यह प्रयत्न काफी हद तक सफल हुए, ओर अब अधिकतर शाक्त लोग 
दक्षिण मार्गी! हो गये थे। धीरे-धीरे इनमें उपसम्परदायों का भी प्राहुर्भाव हो गया, जिनमें 
१, गणपति राव : हिन्दू आइकोनोगप्राफी, भाग २। 
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प्रत्येक देवी के किसी विशेष रूप की उपासना करता था | जो लोग देबी को विष्णु की शक्ति 
मानते थे, वे उसको महालक्मी अथवा महावैष्णवी कहते थे, और इसी से वे महालक्ष्मी के 
उपासक माने जाते थे। अन्य शाक्त देवी को वाक! रूप में देखते थे, और यह 'वागोपासक' 
कहलाते थे। जो देवी को शिव की शक्ति मानते थे, वे साधारण रूप से शाक्त! कहलाते थे। 
'शिकरविजय' में आनन्दगिरि ने इन तीनो का उल्लेख किया है' । इन सबके सिद्धान्त वे ही 
थे जो हम तन्‍नों गे देख आये हैं। 

परन्तु देवी के कुछ उपासको ने प्राचीन परिपाटी को नहीं छोड़ा और उनकी उपासना 
में वे सब पुराने दूपित लक्षण बने ही रहे। ये लोग वाममार्गी! कहलाते थे|। इनका 
उल्लेख भा आनन्दगिरि ने किया है और इनके सिद्धान्तों से हम पता चलता है कि जब 
एक दूषित मनोंबृूत्ति के कारण किसी कुत्सित प्रथा को उच्च दाशंनिक सिद्धान्तों द्वारा 
प्रामाणिक सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है तो उसका वया परिणाम होता है। एक 
सच्चे भक्त का आध्यात्मिक रतर साधारण मनुष्यों से ऊँचा होत। है| इस विश्वास को लेकर 
उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जो इनके मतानुयायी थे उन्हें किसी नियम-सयम की 
अपेक्षा ही नही रह गई थी, क्योंकि इनको तो सच्चा ज्ञान प्रास हो चुका था और ऐसे 
शानियों पर वह प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता नहीं रूती जो साधारण मनुष्यी के आचार- 
नियमन के लिए लगाये जाते हैं। अतः ये लोग चाहे जो कुछ भी करें, इन्हें पाप नहीं 
लगता । भक्तजनों में वर्ण ओर नारी-पुरुष का भेद किये बिना पूर्ण समानता के सिद्धान्त 
को उन्होंने स्त्री-पुरुप सम्बन्धो में पूर्ण उच्छु खलता का रूप दे दिया और उनकी उपासना 
में घोग्स घोर अनाचार होने लगा। 

विद्यारण्य के ग्न्‍न्थ में भी दक्षिणमार्गी और वाममार्गी दोनों प्रकार के शाक्तो का 
उल्लेख किया गया है। दक्षिणमार्गी शाक्तों को यहाँ तात्रिक कहा गया है जो तन्त्र- 
ग्रन्थों के आदेशों के अनुसार ही देवी की उपासना करते थे और साधारणतया उनका 
एक भद्गर सम्प्रदाय था। वाममार्गियों को इस अन्ध में शाक्तो कहा गया है ओर शंकर से 
उनकी भेंट सुदृर दक्षिण में हुई थी | ग्रन्थकर्ता ने इनकी घोर निन्‍्दां की है। वे पापण्डी थे 
जो पार्वती की उपासना करने का बहाना करने ये, परन्तु वे केवल सुरापान के बती थ ओर 
हिजो द्वारा बहिष्कृत थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि वाममार्गो शाक्तों को सदा ही 
विधर्मों और निनदनीय समका जाता था। इसी निन्दा के कारण इस मार्ग के अनुयायियों 
की संख्या सदा कम ही रही | यद्यपि इनका अस्तित्व वतमान काल तक रहा, तथापि 
इनकी स्थिति एक निकृष्ट गुप्तदल की-सी होकर रह गई। इसके विपरीत दक्षिणमार्गों 
शाक्तों की अभिवृद्धि ही होती रही और आजकल इनकी संख्या काफी बढ़ी है--विशेष कर 
बगाल में, जो शाक्तधर्म का प्रमुख केन्द्र बन गया है। 

गशेश की उपासना का सामान्य रूप हम 'गणेश-पुराण' में देख चुके हैं जो काल- 
क्रम से पुराणोत्तर युग में पड़ता है। गणेश के उपासकों का भी एक अलग सम्प्रदाय बने 
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गया और ये लोग “गाणपत्य' कहलाने लगे | ये गणेश को ही परमात्मा और परमेश्वर 
मानते थे। इन 'गाणपत्यो' का स्पष्ट उल्लेख प्रथम बार आनन्दगिरि ने किया है। 
परन्तु इस समय तक इनके भी चार उपसम्पदाय बन चुके थ' | इससे सिद्ध होता है कि 
यह सम्प्रदाय काफी पहले स्थापित हो चुका होगा। इसके उपसम्परदायों में एक को छोड़ 
कर शेष तीन के नाम गणुश के उस रूप के नाम पर आधारित है, जिसमें उनके अनुयायी 
गणंश को पूजते थे। ये लोग भी गणंश की कल्पना उसी रूप में करत थे जैसी कि 
पाशेश-पुराण' में है। अन्तर केवल इतना था कि अब गणेश की भी एक सहचरी थी जिसे 
उनकी शक्ति माना जाता था। यह सम्भवतः शेव अथवा शाक्त मत के प्रभाव से हुआ 
था। इन समानलक्षणों के अलाबा 'हरिद्र गाणपत्य” गणंश को पीताम्बर तथा यज्ञोपबीत 
धारी, चत॒भुज और त्िनेत्र रूप मे पूजते थे। देबी की तरह गशणंश का भी 
भगवान्‌ शिव के साहचरय के कारण ही ब्ििनेत्र माना जाने लगा था | इसके 
अतिरिक्त उनके मुख पर हरिद्रा मली जाती थी और उनके हाथो म॒ पाश ओर त्रिशुल गहता 
था| गाणपत्यों का प्रमुख उपसम्पदाय 'महागाणपत्य' कहलाता था ओर इस उपसम्परदाय 
की उपासना गगाश की पौराणिक उपासना के सबसे निकट थीं। इन्होंने ही गाणपत्यों के 
सामान्य सिद्धान्तों का विकास किया था, क्योकि आनन्दगिरि ने इन सिद्धान्तों का ब्रि-तृत 
उल्लेख इन्हीं की चर्चा करते हुए किया है। गाणपत्यों का तीसरा उपसम्पदाय था-- 
“नवनीत सुबर्ण समतन गाणपत्य! | ये गशश की हेमवर्ग मानते थ। परन्तु शष बातों 
में उपयु क्त दो उपसम्पदायों से कुछ विशेष भिन्न नही थ और शकर से शाम्त्रा्थ करते 
समय इनका मुखपात्र शेष ढोनों के तकों का समथन करता हैं। परन्तु चौथा उपसम्परदाय इन 
तीनो से सबंधा भिन्न था। वास्तव भे यह गाणपत्यों की एक अलग शास्बा थी जिसका 
प्रादुर्भाव बाममार्गी शाक्त मम्प्रदाय के प्रभाव के अन्तर्गत हुआ और जो लगभग उन्हीं का 
एक अंग बन गई थी। इस उपसम्परदाय के अनुयायी गणश की हेसम्त्र नाम स उपासना 
करते थे । इस रूप में गणशश को चत॒सु ज, त्रिनेत्र, हाथो में पाश आदि धारण किये, अपने 
शुण्ड से सुरापान करते हुए, एक विशाल आसन पर सुख स विराजमान ओर कामिनीरूपा 
अपनी शक्ति को बाई ओर अक मे बिठाय कामबश उसका आलिंगन करते हुए दिखाया 
राया है। गाणपत्यों के इस उपसम्परदाय की उपासना-विधि ओर आचार अत्यन्त अश्लील 
और घृशित थे और इसमे ये लोग बामाचारी शाक्तों से भी आगे बढ़ गये थे | पूर्ण रूप 
से उच्छु खल आचग्ग इन लोगों म क्षम्य ही नहों, अपितु विहत था और इनके लिए 
अपरिमित भोग और इन्द्रियो की पूर्ण संतृष्टि ही मोक्ष का प्रधान मार्ग था। बामाचारी 
शाक्तों के समान ही इन्होंने भी वर्ण ओर यीन भेद को बिलकुल मिटा दिया और प्रत्येक 
नर को हेरम्ब तथा प्रत्येक नारी को हेग्म्ब की शक्ति मान कर उन्होंने केबल पूजा के समय 
ही नहीं, अपितु हर समय स्त्री पुरुषों के पूर्ण रूप स उच्छु खल यौन-सम्बन्धो का विधान किया 
और विवाह की पद्धति को उठा दिया | कापालिको के समान ही इन लोगों की भी शकर 
ने घोर भत्सना की थी | 
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उपयुक्त कथन से सिद्ध होता है कि दसवीं शतती तक गाणपत्थ सम्प्रदाय की स्थापना 
हो चुकी थी और उसके उपसम्धदाय भी बन गये थे | इसके बाद इस सम्प्रदाय का इतिहास 
हमें खण्ड-खशड करके मिलता है। उत्तर भारत में इस सम्प्रदाय का अधिक ग्रचार नहीं 
हुआ, यद्यपि सिद्धिदायक भगवान्‌ गशेश की उपासना अति साधारण हो गई | सभी ब्राझण- 
मतों के अनुयायी गणेश को इस रूप में पूजते थे, यहाँ तक कि महायान बौद्धों ने भी इस 
रूप में गरोश-पूजा का अपने धर्म में समावेश कर लिया। गाणपत्यो का चौथा उपसम्परदाय, 
जिसका नांम अब 'उच्छिश्गाणपत्य' पड़ गया था, किसी समय नेपाल में फैला और बही 
इसे कुछ बल प्रास हुआ, अन्‍्यत्र कही नहीं | 

इसके बिपरांत दक्षिण में गाणपत्यों ने अपने पेर अच्छी तरह जमा लिये थे। यद्यपि 
इनसे सम्बद्ध अभिलेख हमे निरन्तर उपलब्ध नहीं होते, तथापि अपरकालीन अमभिलेखो की 
सहायता से हमे पुराणखोत्तर काल मे इनकी स्थिति का अच्छा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। 
उदाहरण के लिए ट्रावनकोर में गणंश को देश की समृद्धि के लिए पूजा जाता था। इससे 
पता चलता है कि यहाँ गणेश को अब केवल मानत्र-कार्यो म॒ सफलता प्रदान करने बाला 
देवता ही नहीं, अपितु साधारण रूप से समृद्धि का देवता माना जाने लगा था। इसके 
अतिरिक्त अभी हाल तक गशेश के सम्मान में होम! किये जाते थे और इस दिन एक 
सार्वजनिक उत्सब मनाया जाता था | 

पुगग्पोत्तर काल में गणेश की उपासना के इस विवरण की पुष्टि उस काल की उपलब्ध 
मूर्तियों आदि से भी होती है । गणश की इन मूर्तियों को लेकर श्रीमती एलिस गेट्टी ने एक 
बढ़ी सुन्दर पुम्तिका लिखी है और हमारे मतलब के लिए इसी पुम्तिका में से कुछ उदाहरण 
चुन लेना पर्यास होगा | 

ऊपर हम देख आये हैं कि किसी-न-किसी रूप में गणेश की उपासना अति प्राचीन 
काल से होती चली आई हैं। फिर भी गणश की जो मूर्तियाँ हमें इस समय मिलती हैं, बे 
बहुत प्राचीन नहीं हैं । प्रथम शताब्दी की अमराबती की प्राकार-भित्ति पर हम्तिमुख गयणों 
का चित्रण किया गया है। पहली अथवा दूसरी शताब्दी के मिंहल देश में “मिहिंतले' स्थान 
पर भी एक भित्ति-चित्र में इसी प्रकार हस्तिमुख गणों का चित्रण किया गया है। सीमा- 
प्रान्त म॑ आक्रा! स्थान पर भी दूसरी शती की एक दीवार पर चित्र खुदे हैं, उनमे भी हस्तिमुख 
गण हैं। परन्तु इस समय गणेश की प्रतिमाएँ नहीं मिलतीं। इस देवता की प्राचीनतम 
मूर्तियाँ हमें छुठी और सातत्री शती की 'भूमार' की प्रस्तर-मूर्तियों में मिलती हैं। इस समय 
तक गणेश का अपनी शक्ति से साहचर्य भी हो चुका है | फर्तेहगढ़ की प्रस्तर-शिला में गणेश 
को दिगम्बर दिखाया गया है और उनके हाथ में मोदकी से भरा एक पात्र है जिसमें वह 
अपने शुण्ड को डाल रहे हैं। गणश की अपरकालीन प्रतिमाओ में उनका यह लक्षण 
अनेक बार दिखाई देता है। बादामी और ऐहोल गुफा मन्दिरों में गणेश को भगवान्‌ शिव 
के अनुचर के रूप में दिखाया गया है। 

दक्षिण भारत में प्रायः सभी प्रतिमाओं में गणेश का साहचर्य मातृकाओं से किया 
गया है । इस साहचरये का कारण सम्भवतः यह हो सकता है कि इन मातृकाओं की 
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उपासना सुख और समृद्धि के लिए की जाता थी जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं। 
गणेश की भी चूँकि कार्यसिद्धि के लिए उपासना की जाती थी, जिसके फलस्वरूप समृद्धि 
भी होती थी, अ्रतः इन दोनो का साहचर्य हों गया | 

ऊपर हम कह जखुके हैं कि सिद्धिदायक देवता के रूप में गणेश की उपासना सब मतों 
के अनुयायी, यहाँ तक कि महायान बोद्ध भी करत थे। इसी तथ्य के उदाहरणस्वरूप 
सारनाथ' के एक अपरगुमकालीन भित्तिचित्र मे जहाँ बुद्ध का निर्वाण दिखाया गया है, 
घहाँ एक कोने में गणुश का चित्र भी अकित कर दिया गया है। बौद्ध धर्म में इस प्रकार 
गशेश की उपासना के समावेश के फलरबस्प ही हम देखने हैं कि तिब्बत में बौद्ध-मन्दिरों 
के आगे संगक्षकदे-वता के रूप मे गणश की मूर्तिया ही ग्खी जाती हैं । 
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पिछले अध्यायों म॑ हमने देखा है कि शेव मत के लोक-प्रचलित रूप के विकास के 
साथ-साथ उसके दाशनिक रूप का भी विकास होता गया ओर अन्त में उसने एक स्वतन्त्र 
दर्शन का रप धारण कर लिया जो 'शेव सिद्धान्त! के नाम से प्रसिद्ध हुआ । इस दर्शन के 
सिद्धान्तो का निरूपण पहले पहल विशेष शारत्रों में हुआ जो आगम'! कहलाते थ। इन 
शात्त्रो की रचना पसग्पिक काल में ही हुई जान पड़ती है; परन्तु इनको ठीक ठीक समझने 
के लिए यह अच्छा होगा कि हम प्रारम्भ से चलें। साथ ही इन शाम्त्रों में जिन-जिन 
सिद्धान्तों तथा मतो का निरूपण्ण किया गया है, उनके विकास-क्रम का भी अध्ययन करें | 
इसके लिए हमें फिर एक बार उपनिषद्‌ काल में सौटना होगा । तीसरे अध्याय में हमने 
देखा था कि यह वह काल था, जब भारत के धार्मिक और दार्शनिक विचारों में एक क्रांति- 
सी रही थी। इसी कान्ति के फलस्वरूप भारत मे भक्तिवाद का प्रादुर्भाव हुआ जिस हम 
लोक प्रचलित धार्मिक विचारों पर उपनिपदो के दार्शनिक मिद्धान्तों के प्रभाव का फल मान 
सकते है । उपनिपदों भे पर्मब्रद्य का जो कह्पना की गई थी और जिस अध्ययन, मनन 
खीर आन्मसयम द्वारा जाना जा सकता था, उसी कल्पना के आधार पर एक ईश्वर की भी 
कल्पना की गई जिसे सच्ची भक्ति और तपश्चर्या द्वारा जाना जा सकता था| अतः हम 
यह कह सकते हैं कि परमब्रग को ऑपनिपदिक कल्पना ही भक्तिबाद का दार्शनिक आधार 
थी । अब यह भक्तिबाद शिव और विष्णु की उपासना में केन्द्रित हुआ; क्योकि उस समय 
जन साधारण में अन्य सब दवताओ को छोड़कर प्रायः इन्ही दो देवताओ की उपासना होती 
थी। अतः इनकी उपासना में इस नये भक्तिवाद का समावेश हो जाने पर इन्हीं को एक 
ईएवर माना जाने लगा ओर दाश॑निक पक्ष म॑ इन दोनो का ही परमन्रह्म से तादात्म्य किया 
जाने लगा । शिव के सम्बन्ध में यह श्थिति हम 'श्वेताश्बतर' उपनिषद्‌ में देख चुके हैं, 
जहाँ एक ओर वह भक्तों के ईश्वर हैं तो दूसरी ओर दार्शनिको के पुरुष हैं| श्वेताश्बतर' 
उपनिपद्‌ में शिव का जो दार्शनिक रत्ररूप है, वही अपरकालीन समस्त शैब दर्शन का बीज है । 
बहाँ हमने देखा था कि पुरुष-रूप में शित्र को परमसत्य ओर एकख्रष्टा माना जाता था »जो 
अपनी माया ( जिसे शक्ति अथवा प्रकृति भी कहा जाता था ) के द्वारा सृष्टि का कार्य 
सम्पन्न करता था । सूृष्ठि की अभिव्यक्ति मे यह माया ही सक्रिय काय करती है और पुरुष 
केबल उसका प्रेरक रहता हू। जीवात्मा को भी अमर माना जाता था और परमात्मा में 
बिलीन हो जाने पर ही उसका मोक्ष होता था। उपनिषद्‌्-काल के बाद इन सिद्धान्ती का 
दो प्रकार से बिकास हुआ | एक तो शुद्ध अद्देत के ढंग पर जिसके अनुसार पसमब्रह्म को ही 
एकमात्र सत्य माना जाता है और जीवात्मा साररूपेण उससे अभिन्‍न है। वास्तव में 
बह इसी परमत्रह्म की एक अभिव्यक्ति मात्र है ओर इसी अभिन्‍नता का ज्ञान प्राप्त कर 
तथा अपने को परमत्रह्म में बिलीन करके ही जीवात्मा मुक्तिद को प्राप्त होता 
है। शक्ति, माया अथवा प्रकृति ओर कुछ नही है, केवल इसी परमन्नह्म की ही एक रचना 
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है जिसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तिव नहीं होता। इस शुद्ध श्रद्वेतवाद के सबसे बड़े 
प्रचारक बाद में शंकराचायें हुए । ओऔपनिपदिक सिद्धान्तों के विकास का दूसरा प्रकार भी 
अद्वौतबादी दही था और इसमें भी परमबद्ा का स्वरूप लगभग वही था जो विशुद्ध अद्े तबाद में । 
परन्तु इस अद्वेत में कुछ विशेषता यह थी कि पहले तो प्रकृति अथवा माया का परमन्रद् 
द्वारा रखित होते हुए भी अपना अलग अग्तित्व माना जाता था और दूसरे मोक्षयासि 
जीवात्मा के परमात्मा में पूर्ण बिलय को नहीं, अपितु परमात्मा के समक्ष जीवात्मा की शाश्वत 
आनन्दमयी स्थिति को माना जाता था। यह मार्ग विशिष्ट अद्वेत कहलाया। शुद्ध 
अद्वेत से अधिक सरल ओर सुगम होने के कारण इस विशिष्ट अद्व त का ही जनसाधारण में 
अधिक प्रचार हुआ । शुद्ध अद्वेत को ठीक-ठीक समकने के लिए बड़ी कुशाग्र बुद्धि की 
आवश्यकता होती है । अतः इसका प्रचार अधिकतर दार्शनिकों और विद्वान्‌ लोगो तक ही 
सीमित रहा | न तो उपनिपदोन्तर काल के बेंदिक साहित्य में, न रामायश-महामारत अथवा 
पुराणों मं, न वेदोत्तर-कालीन लोकिक साहित्य में ही-यानी शकर के समय तक कही भी 
विशुद्ध अढ तबाद की कोई विशेष चर्चा नहीं है। इसक विपरीत वहोत्तरकालीन भक्ति- 
बादात्मक सम ते मतों का दाशंनिक आवारविशिर अह्तवाद ही था। रामायण महाभारत 
मे शिव की सहचरी के रूप में प्रकृति अबबा साया को कल्पना लगभग उमी प्रकार की गई 
है, जिस प्रकार 'एवेताश्वतर! उपैनिषद्‌ मे । सुक्ति का अर्थ भी वहा यहे। है कि जीवात्मा 
परमात्मा का साक्षात्कार प्राप्त करे और परमात्मा के ही साननिध्य में सदा बास करें। पुगणों 
में बेष्णब और शैत्र दोनों मतो ने विशिष्ट अद्वे तब्राद की स्थिति को स्त्रीकार क्रिया है। दोनों 
एक सर्वश्रष्ठ परमाप्मा के अस्तित्व को मानते हैं जो इन्द्रियगमस्‍्य विश्व को सूर्धि अपनी शक्ति 
अथवा माया के द्वारा करता है और जिसके अनुग्रह से जीवात्मा अपने क्मबन्धनो से छूय्ता 
है तथा परमात्मा के समक्ष पहुंच कर मीक्त को प्रात्त होता है। परन्तु विशुद्ध ओर विशिष्ट 
अत के इन दोनों प्रकारों को साधारणतया एक ही नाम दिया जाता था और बह था 
बेदान्त!' । इन दोनो को एक ही दर्शन के दो अ्रग माना जाता था। यही गिथिति 
पुराणोत्तर काल में भी रही, जब बेदान्त अथवा अद्ठ त के दो अ्रग माने जाते थे --एक 
मर्राशप्टो ओर दूसरा शुद्ध । यही कारण था कि शेत्र ओर बेप्णव दोनो के सम्बन्ध में यह 
कहा जा सकता था क्रि इनके सिद्धान्त वेदान्त के अनुकृन है| परम्त शेव मत का जेस-जंसे 
बिकास होता गया, उसकी रिथ्थात विशिष्ट अद्द त से कुछ हट गई । इसका कारण था-- 
शेबमत में शित्र की सहचरी का विशेष स्थान, जिस शिव की शक्ति अथवा प्रकृत्ति माना जाता 
था। हम ऊपर देख चुके हे कि शिव की यह सहचरी एक प्रमुख देवों श्री, जिसकी अपनी 
स्वतन्त्र उपासना होती थी । शिव के साथ उसका साहचर्य हो जाने के बाद भी उसका यह 
पद बना ही रहा ओर किसी समय भी शित्र के उत्कर्ष के कारण देवी के इस पद का हास नहीं 
हुआ | देवी के इस उत्कृष्ट पद का शैबमत के दार्शनिक विकास पर प्रभाव पड़ा और उसका 
सुकाव 'साख्य' की ओर अधिक ट्आ, जिप्तम प्रकृति को वेदान्त की अ्रपेत्षा अधिक महत्त्व दिया 
गया है। अतः उपनिषदों, रामायण महाभारत और पुराणों में शित्ष के प्रसग में 'साख्य' का 
जो उल्लेख किया गया है, उसका यही रहस्य है| परन्तु शैबधर्म सारभाव से आम्तिक था और 
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सांख्य उपनिपदुत्तर काल में नाघ्तिक हो गया । अतः इन दोनो का सम्बन्ध शीघ्र ही टूट गया। 
फिर भी शैव मत पर आदि साख्य के सिद्धान्तों का जो प्रभाव पड़ा था, वह स्थायी रहा | 
यह बात पुराणों और कुछ तन्‍त्रों से स्पष्ट हो जाती है, जहाँ शिव की शक्ति अथवा माया के 
रूप में देवी को शिव की समवर्तिनी माना गया है। विश्व की सूृथ्टि में सक्रिय तत्त्व यह 
देवी ही है, जब कि शिव इस कार्य में प्रायः द्रष्टा मात्र ही रहत हैं। इन्हीं मिद्धान्तों के 
अनुसार वेदोत्तर काल में शैवमत के दार्शनिक पक्त का विकास होता रहा और अन्त में 
“गम! ग्रन्था की रचना हुई, जिसमें शेत्र मत के दाशंनिक पक्ष का स्वरूप निर्धारित कर दिया 
गया और ये अन्थ शेष मत के प्रथम सेद्धान्तिक अन्थ बने । इन आगमों की रचना ठीक 
किस समय हुई, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता और सम्भव है कि पुराणों के समान 
ही यह भी एक काफी लम्बे अरस में रच गये दो । श्री वी० बी० ग्मन ने “सिद्धान्त-दीपिका! 
के एक लेख मे इन आगमो को महात्मा बुद्ध के समय से भी पहले का बताया है। परन्तु 
यह बात केवल इन आगमों के मूल सिद्धान्तों के विषय मे कही जा सकती है जिनका बीज 
उपनिषद-ग्रन्थों मं पाया जाता है। इन ग्रन्थों के रचना-काल की आदि-सीमा चाहें जो भी हो, 
इनका अस्तित्व पुराणों के समय में तो अवश्य था ही; क्योंकि ब्रह्मवैवर्त' पुराण में उनका 
रपष्ठ उल्लेख किया गया है। इससे कुछ काल पहले दक्षिण मे शेव संत 'तिरुमूलर! हुए थे | 
इनका समय पॉँचबी शती निर्धाग्त किया गया है| इन्होंने आगमो का संस्कृत से तामिल 
भाषा में अनुवाद किया था। अत आगम ग्रन्थों की रचना इनके समय से पहले ही हुई 
होगी | इस सत ने आगमो का जो विवरण दिया है, उससे पता चलता है कि उस समय 
तक इन आगमो को शेब्रमत के शास्त्रीय अन्थ माना जाता था, और इनकी प्रामाशिकता वेसी 
ही थी जैसी वदों की । सत तिरुमूलर” वेदों और आगमो दोनो को श्रुति मानते थे। उनका 
कहना है कि वेद और आगम दोनो ही सत्य हैं, क्योकि दोनों ईश्वर की वाणी हैं'।। बह इस 
बात पर बहुत जोर देन हैँ कि वेद और आगम एक दूसरे के पूरक है, विरोधी नहीं। 
“प्रथम (अर्थात्‌ बंद) को आप सामान्य मानिये और दूसरे (अर्थात्‌ आगमो) को विशेष 
सममिए | दोनो मिलकर ईश्वर की वाणी है । ”? एक अन्य रथल पर उन्होंने और भी 
स्पष्ट रूप से कहा है कि “बदान्त और सिद्धान्त में जब कोई भेद प्रतीत होता है, तब परीक्षण 
करने पर विवेकीजन इनमे कोई अन्तर नहीं पाते” | बह फिर कहते हैं कि “यदि बंद गौ हैं, तो 
अ्रागम उनका दूध” | सत 'तिरुमुलग” की इन उक्तियों स एक ओर तो यह सिद्ध होता है कि 
उस समय शैवधर्म वेदिक श्रतियों को मानता था और इस प्रकार वह ब्राह्मण धर्म के 
अन्तगंत था तथा दूसरी ओर हम यह भी देखते हैं कि आगम-ग्रन्थों को जो अधिकाधिक 
प्रामाणिकता दी जा रही थी और उनमें शैवधर्म के एक विशिष्ट सैद्धान्तिक पक्ष का जो 
निरूपण किया गया था, सम्मवतः इसी के कारण कभी-कभी यह संदेह भी उत्पन्न हो जाता 
था कि आगमिक सिद्धान्त वैदिक श्रतियों के अनुकूल थे या नहीं। कुछ शैबों के ब्राक्मण- 
धम-विरद्ध आचरण करने से इस संदेह को ओर भी बल मिलता था। संत 'तिसमूलर' ने 
इसी संदेह का निराकरण करने का प्रयत्न किया था । इसके अतिरिक्त हमे यह भी पता 
चलता हे कि आगम ग्रन्थ पहले संस्कृत में लिख गये थ । इसके साथ-साथ दक्षिण में यह 
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परम्परागत धारणा भी बड़ी प्रबल थी कि दक्षिण में शैव धर्म का प्रचार उत्तर से आकर शैंब 
बिद्वानों ओर संतो ने किया । अतः यह लगभग निश्चित ही हो जाता है कि आगम-सअन्थां 
की रचना पहले-पहल उत्तर भारत में हुई थी। यह स्वाभाविक भी लगता है; क्यींकि 
आदि काल से उत्तर भारत ही आर्य संस्कृति का केन्द्र रहा था, ओर हमारे सब धार्मिक 
मतों का जन्म और प्रारम्मिक विकास वहीं हुआ थ्रा। इसके अतिरिक्त ईग्बी सन्‌ की 
प्रारम्भिक शरतियी में दक्षिण में बौद और जेन मतो का अत्यधिक प्रचार था। शैवमत दाग 
इन दोनों के उन्मूलन के वाद ही दक्षिण भारत ब्राह्मण-संस्कृति का केन्द्र बन सका । 
आगम-ग्रन्थो में जिन सिद्धान्ती का निरूपण किया गया, बही प्रामाणिक शैव 
सिद्धान्त बना । इन ग्रन्थों मे स कामिक आगम को हम एक प्रतिनिधि ग्रन्थ मान सकते हैं | 
इसके सक्तिस रूप के अध्ययन करने से हमें शेव मिद्धान्त की प्रमुख मान्यताञ्रो का अच्छा 
परिचय मिल सकता है। इस आगम में शिव को सर्वश्रंठ्ठ सत्य माना गया है। वह 
अनादि हैं, अकारण है और स्वतः सम्पूर्ण हैं। वह सर्वेज्ञ हैं ओर मर्वकता हैं। वह 
अपनी शक्ति के द्वारा जो उनका साधन है, सृष्टि का कार्य सम्पन्न करते है। यह शक्ति 
शिव की समवर्तिनी है ओर वास्तव में उनसे अमिनद्न है। इसी शक्ति का शिवपष्नी उमा 
अथवा पावती से तादात्म्य किया गया हैं। अपनी शक्ति के द्वारा शिव समस्त विश्व मे 
इस प्रकार व्याप्त है कि वह उनसे भिन्न प्रतीत नहीं होते । परन्तु वास्तव में बिश्व का उनसे 
तादात्म्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि शित्र तो विश्व से परे हैं और उसका अश्तिल् शिव 
के अन्दर ही है। अमल भ॑ यह विश्व और इसमें बसनेवालें समम्त मागी शरीर है जिसब्ई 
आत्मा शिव हैं। विशुद्ध अद्वेत और शेत्र सिद्धान्त का यह दूसरा प्रमुख भेद है| विशद्ध 
अद्व त के अनुसार विश्व ब्रह्म से प्रथक नहीं है; क्‍योंकि इस व्यक्त स॒ट्टि के पीछे अ्क्म ही 
फेबल एक सत्य है तथा विश्व के नाम ओर रूप की अनेकता केवल माया है, जिसका कोई 
वास्तविक अम्तित्व नहीं है। इसके अतिरिक्त शेत्र सिद्धान्त के अनुसार जीबात्मा असंख्य 
ओर शाश्वत हैं। वे सब परम शिव के ही अश हैं; परन्तु उससे सर्वथा अभिन्न नहीं हैं 
जमा कि विशुद्ध अद्वतवादी मानते हैं। परन्तु वे शित्र से भिन्नमी नहीं है, और 
जीवात्मा तथा शिव रूप परमात्मा के परस्पर सम्बन्ध को हम एक ही प्रकार से निर्दिष्ट कर 
सकते है और वह है--'भेदाभेद! सम्बन्ध। यह सम्बन्ध वैसा ही है, जेसा ज्वाला और 
उसके ताप का | ज्वाला में ताप सदा वर्तमान रहता है; परन्तु वह उससे अमिन्न नहीं है| 
इसी प्रकार परमात्मा जीवात्मा में सदा वास करता है; परन्तु दोनों एक दसरे से अभिन्‍न 
नहीं हैं। वास्तव में परमात्मा और जीबात्मा के इस सम्बन्ध में हम श्वेताश्वलर' उपनिषद 
की उस कल्यना का विकास देख सकतें हैं, जिसमें परमात्मा और जीजात्मा की दो पक्षियों से 
उपमा दी गई है, तथा जिससे साख्यवादियों ने जीव और पुरुष के परम्पर सम्बन्ध के अपने 
विशिष्ट सिद्धान्त का विकास किया है। शेष सिद्धान्त की स्थिति भी आदि सांख्य की स्थिति 
से बहुत भिन्न नहीं है। अपने मूत्त रूप में यह जीवात्मा कुछ काल के लिए भौतिक शरीर 
से मिल जाते हैं, जो स्वयं अचेतन हैं: परन्तु जिसे जीवात्मा चेतनायुक्त करता है। इस 
प्रकार शरीर से संलग्न होकर जीवात्मा अविधा', काम और “माया! के त्रिविध बन्धन 


सप्तम अध्याय १६६ 


में फस जाते हैं और परमशिव के अनुमह से ही फिर उनकी इस बन्धन से मुक्ति होती है। 
इस स्थल पर शैब सिद्धान्त में काम के सिद्धान्त का भी समावेश कर दिया गया है। इसा 
आत्मानुप्राणित स्थूलतत्तमथ जगत्‌ में ही मानव मोक्ष-प्रासि का प्रयास करता है और 
उसका यह प्रयास कर्म के सिद्धान्त से नियमित होता है। अतः इस भौतिक जगत्‌ की 
सृष्टि के पीछे एक महान्‌ नेतिक और आध्यात्मिक उद्देश्य है तथा इसको केवल माया 
नहीं समक्ता जा सकता | आत्मा का कमंबन्धन ही पाप है और परमशिव की दया तथा 
अनुग्रह से ही इस बन्धन से मुक्ति मिलती है। जब यह बन्धन हट जाता है तब आत्मा 
बिमुक्त हो जाता है ओर आवागमन के चक्कर से छूट कर संपूर्ण रूप से शिवसमान हो 
उन्ही के साब्निध्य में जाकर परमानन्द को प्राप्त होता है! आत्मा का शिव से तादात्म्य 
नहीं होता, अपितु यह उनके समक्ष एक आदर्श अबरस्था में रहता है और परमशिव का 
प्रकाश उसे ज्योतिर्मय बनाये रखता है। यह शैव सिद्धान्त और विशुद्ध अद्वेत का तीसरा 
प्रमुख भेद है । क्योंकि विशुद्ध अद्वेत के अनुसार मोक्ष-प्राप्ति होने पर जीवात्मा परमाप्मा 
अथवा ब्रह्म में पूर्णतया विलीन हो जाता है और उसका अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं 
रह जाता । 

ये ही शेब सिद्धान्त की मोलिक मान्यताएँ हैं, जिनका निरूपण आगम गन्थों में 
किया गया हैं। इसके बाद इनमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। अपरकालीन सभी 
दार्शनिकों ने इनको स्वीकार किया ओर इनका कार्य अधिकतर इन्ही सिद्धान्तों का विस्तृत 
विवेचन करना रहता था। इस प्रकार का विवचन मुख्यतः दक्षिण में हुआ, जो छठी 
शताब्दी के पश्चात्‌ शेब-्बर्म का प्रधान केंद्र बन गया तथा इस समय से बाद के लगभग 
सभी शव विद्वान दाक्षिणात्य ही थ। इनमे सबसे प्रसिद्ध सातवी शताब्दी में 'अप्पर' और 
म्ररिवक्रवासगर! हुए है। दोनों शेव मिद्धान्त मे पारगत थे ओर उसके महान्‌ प्रचाग्क 
धे। इन दोनों ही ने आगमो को अपने प्रामाणिक शास्त्र माना, अर कहीं भी उनके 
गिद्धान्ती के प्रतिकूल नही गये । 

शेत्र सिद्धान्त के प्रचार का काम इन दो सतो के बाद अनेक अन्य विद्वानों ने भी 
किया होगा, यद्यपि वे इतने प्रसिद्ध नहीं हैं। फिर नवीं शताब्दी में शंकराचार्य हुए, और 
जब उन्होने विशुद्ध अद्वत का प्रचार करना ग्रारम्म किया तथा अपनी बिद्बत्ता, प्रखर 
बुद्धि और शास्त्रार्थकौशल से सब मतो के विद्वानों को एक के बाद एक परास्त करने लगे, 
तब श्षैत्र सिद्धान्त के लिए एक कठिन समस्या उत्पन्न हो गई। शंकराचार्य स्वय शैव थे, 
ओर जब उन्होंने ही विशुद्ध अढ त का समर्थन किया, जो आगमिक सिद्धान्तों के प्रतिकूल 
था, तब शैव दार्शनिक एक विचित्र दुविधा में पड़ गये । इन लोगों ने शकर के प्रति कैसा 
रवैया रखा, इसका हमें उपलब्ध अभिलेखों से ठीक-ठीक पता नहीं चलता। उन्होंने शंकर 
के मुख्य निद्धान्तों के विरोध तों अवश्य किया होगा। विद्यारश्य ने एक शौष सिद्धान्ती 
का उल्लेख भी किया है जिसने बेंदान्त के तत््वमसि” सिद्धान्त पर आत्तिप किया था| 
परन्तु सामान्य रूप से ऐसा जान पड़ता है कि शैव सिद्धान्तियों ने शंकर को कभी सीधी 
लुमौसी नहीं दी । इसके दो सुख्य कारण हो सकते हैं। एक तो यह कि शंकर के 
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साथ बिधिवत्‌ शास्त्रार्थ करने में उनकी परांजय निश्चित थी। साथ ही शकर भी स्वयं 
शैष ही थे, अता उनका बिरोध करने और उनके सिद्धान्तों पर कड़े आक्षेप करने से 
जनसाधारण में यह श्रम उत्पन्न हों सकता था कि शव मत में ही फूट पड़ गई है। 
यह एक ऐसी संभावना थी--जब कि शैषव मत बोद्ध, जेन, चार्वाक आदि विधर्मी 
मतों के विरुद्ध घोर संघर्ष भे लगा हुआ था--जिसकी शैव मिद्धान्ती कल्पना करने का 
भी साहस नहीं कर सकते थे। दूसरा कारण यह था कि शकर स्वय इन विधर्मी मतो के 
कट्टर विरोधी थे और इस रूप में शैबों के लिए तो वे एक देवप्रेपित उपहार बनकर आये थे, 
आर उनका ध्यान दूसरी ओर बटाकर उनके इस महान्‌ कार्य में बाधा डालना बुद्धिमत्ता का 
काम नही था । अतः शकर के जीवन-काल मे शेंब लोग अधिकतर चुप ही रहे | परन्तु 
डनके दिवंगत होने पर शेवरों ने अपने को शंकर के सिद्धान्तों का विरोधी घोषित किया, 
और व फिर आगामिक सिद्धान्तों का प्रचार करने मे लग गये। शकर के विशुद्ध अद्वेत 
ओर माया के सिद्धान्त की अतिमात्र दुरहता ही अब शत्र सिद्धान्तियों की सहायक बनी; 
क्योकि इस दुरूहता के कारण ही विशुद्ध अद्वोत कभी भी लोकप्रिय न बन सका। 

दसवी अथवा स्यारदर्ब। शती मे या इसस थोंडे समय बाद “'मेयकन्द देवुर' नाम के 
प्रख्यात सत और विद्वान दक्षिण गे हुए | उन्होंने तत्कालीन समस्त शैत्र सिद्धान्त का 
सार केंबल बारह सरकृत अनुष्टुप्‌ पद्मयों मं दिया है। 'मियकन्द देवुर की यह कृति 
(शिवज्ञानवोधम' के नाम से प्रसिद्ध हैं और शेंवों में इसका वही स्थान है जा वैष्णवों भ 
भगवद्गीता का। शैबमत के ठाशनिक पक्ष का संपूर्ण विकास हम इस ग्न्‍्ध में पाते है, 
आर इसी ने उसका रूप भी निश्चित कर दिया। यही शेब सिद्धान्त का अन्तिम मोलिक 
ग्रन्थ भी है; किन्तु ओर सब ग्रन्थ प्राचीन अन्थों की टीका के रूप मे ही है, या फिर उनके 
सार मात्र हैं। 

जिस समय दक्षिण मे अनेक संत ओर विद्वान शबमत को प्रधानता दिलाने और 
उसके दाशनिक पक्ष का विकास करने में लगे हुए थे, उसी समय भारत का एक और भाग 
भी शेब विद्वानों का केन्द्र बन गया। यह था कश्मीर। यह कहना कठिन है कि ठीक 
कसि समय झौर किस रूप से कश्मीर में शेव धर्म का प्रचार हुआ | परन्तु अ्रति प्राचीन 
काल से ही कश्मीर उत्तर भारत के सास्कृतिक क्षेत्र के अन्तर्गत रहा है, और उत्तर भारत 
में जो जो धार्मिक आन्दोलन दुए, उन सबका प्रभाव अनिवार्य रूप से कश्मीर पर भी पड़ा। 
इसके अतिरिक्त बसुगुर्मा के समय तक, जो आठवी शर्ती में हुए थ, कश्मीर में शैब आगमो 
की बड़ी प्रतिश् थी ओर उन्हे आत पग्राज्नीन माना जाता था | अतः कश्मीर में उनका 
प्रचार बहुत पहले से रहा दोगा। प्रारम्भ मे कश्मीर में भी इन आग्रमो की व्याख्या 
उसी प्रकार की जाती थी, जिस प्रकार अन्यत्र | “वसुगुत्त' ने तो रपष्ट रूप से कहा है कि 
इनकी व्याख्या इसी प्रकार की जाती थी। फिर हम छठी या सातवीं शत्ती का एक 
प्राचीन ग्रन्थ मी ।मलता है, जिसका नाम “विरूपाक्षपचाशिका' है और जिसमें शैत मत के 
दाशंनिक पक्ष का सारांशतः विवरण उसी प्रकार किया गया है जिस प्रकार आगम अन्यों 
मे। परन्तु लगभग इसी समय कश्मीर में एक नई विचार-धारा का प्रादुर्भाब हुआ, जिसके 
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प्रवतेक आगमिक सिद्धान्तो की अधिक शुद्ध अद्वेतबादी ढंग पर व्याख्या करना चाहते 
थे। इस विचारधारा का जन्म कैसे और किस प्रभाव से जुआ, यह नहीं कहा जा 
सकता | सम्मव है कि कश्मीर में पहले ही से कोई विशुद्धाद्वतवादी सम्प्रदाय रहा हो, 
और उसके कुछ योग्य विद्वान अनुयायियों ने शेवर आगामों की अपने ढंग पर व्याख्या करने 
का उसी प्रकार प्रयास किया हो, जिस प्रकार शंकर ने समस्त उपनिषदों में विशुद्ध अद्वौल 
दढने का प्रयास किया था । इनमें से एक विद्वान तो स्वयं वसुगुम” ही थ '। कश्मीर 
में इस विद्वान के जो अद्ध ऐतिहासिक वृत्तान्त मिलते हैं, उनमें इतना तो पता चलता ही 
है कि उन्‍हाने स्वथ कुछ सून्न रे थे जो 'शिवसूत्र कहलाते थे। या हो सकता है कि 
यह सूत्र उन्होंने अपने किसी गुरू से सीखे हो | परन्तु उन्होने इसका प्रचार अवश्य किया | 
इन सूत्रों में उन्हाने शेत्रमत के दाशंनिक सिद्धान्तों की विशुद्ध अद्वेतवाद के अनुसार व्याख्या 
की और इस प्रकार श्रद्दोतवादी शै सिद्धान्त की नींव डाली जो बाद म॑ कश्मीरी शैतरमत 
कहेलाया | यह शित्रयूत्र उन सूत्रों स सर्वथा भिन्न है जो आजकल शिबसत्रों के नाम 
से प्रसिद्ध हैं, और जिनका रचयिता अज्ञात है। बसुगुत्तः के सिद्धान्तों का और अधिक 
प्रचार उनके शिष्य 'कल्लट! ने अपनी टीकाआ द्वाग किया, जिनमें एक अब 'स्पन्द सूत्र! 
अथवा “सपस्दकारिका' के नाम से प्रसिद्ध है । 

धबसुगुम! और 'कल्लट! दोनो ने ही इस नये दर्शन की रूपरेखा मात्र को निर्धारित 
किया। उन्‍्हाने तकों द्वारा इसकी विश्तुत विवेचना नहीं की। यह काम सोमानन्द ने 
तठाया जो 'कल्लट” के समकालीन थे | हा सकता है, वह “बसुगुम” का शिष्य मी रहे 
हो। सोमानन्द! ने प्रख्यात शिवहश्टीी नामक अन्थ की रचना की, जिसमें उन्होंने 
'वसुगुप्त' और कल्लट' द्वारा प्रस्तुत सिद्धान्तों की पूर्ण विवेचना की और उनको एक निश्चित 
दशशन का रुप दिया । सोमानन्द' के बाद इस काम को उनके शिष्य उत्पल! ने जारी 
रखा। इन्होंने अ्रत्यमिज्ा! सूत्रों की रचना की और उनके द्वागा इस प्रत्यमिज्ञा! शब्द 
के प्रयोग करने पर ही इस दशन का नाम 'प्रत्यमिज्ञा-दशन पड़े गया। “ट्रर्शनस ग्रह! 
में इसका इसी नाम से उल्लेख किया गया है । 

लगभग इसी समय भारत में शंकराचार्य हुए। इनके विशुद्ध अद्वौत का प्रचार 
करने से कश्मीर के इस नये अद्वेतवादी शेबमत को बहुत कल मिली ओर उसकी प्रतिष्ठा 
बहुत बढ़ गई | शंकर के कश्मीर जाने का भी परम्परागत बृत्तान्त मिलता है | सम्भव है 
कि वह वास्तव में बहाँ गये हो और एक ओर तो बौद्ध तथा जेन मतो के उन्मूलन करने 
में (जो सातवीं और आठवी शती मे कश्मीर में बहुत प्रबल थे) और दूसरी ओर वहाँ 
अद्वे तवाद को दृढ रूप से स्थापित करने में सहायक हुए हाँ। कुछ भी हो, शंकर के 
समय से कश्मीर में अद्वेतवादी शैत्र सिद्धान्त सर्वमान्य हो गया, और अनेक प्रख्यात 
विद्वान्‌ उसके अनुयायी हो गये | इनमे सबसे बडे 'उत्पल” के शिष्य अभिनवगुस! थे। उन्होंने 
धपरमार्थमार! नामक अन्ध की रचना की, ओर तत्पश्चात्‌ उत्पल! के प्रत्यभिशा सूत्र! और 


१. कश्मीर में शैवमत का यह वर्णन श्री चट्‌टोप्राध्याय की कश्मीरी शैव-धर्म विषमक पुस्तक 
पर आधारित है। 


%७रे शैबव मत 


ध्यभिनवगुस' का 'परमार्थतार' कश्मीरी शैब सिद्धान्त के प्रामाणिक अन्य माने जाने लगे। 
इन्हीं दो ग्रन्थो में कश्मीर में शैष् सिद्धान्त का पूर्ण विकास होता है। अभिनवशुप्त के 
शिष्य क्ञेमराज' ने अपने प्रसिद्ध अन्थ 'शिवसत्रविमर्शिनी' में वसुगुप्त के शिवस्‌त्रों की 
व्याख्या की। क्षेमगज ने अन्य भी अनेक प्रामाणिक अन्थ लिखे, जिनमे उन्होंने इस 
प्रत्यभिशादर्शन की बिर्तुत व्याख्या की। इनमें से प्रत्यभिज्ञाहदय', 'स्पन्दसन्दोह! और 
स्पन्दनिर्णय! प्रमुख हैं । 

चेमराज के बाद ग्रत्यमिनाद्शन का विकास प्रधानतः उपयुक्त अन्थों पर टीकाओ्रों 
द्वारा ही हुआ | इन टीकाकारों में सबसे बड़े 'योंगराज! हुए है | यह भी अमिनवगुत्त' के 
ही शिप्य थ। इन्होंने अभिनवगुप्त' के परमाथंसार पर एक टीका लिखी थी। कुछ काल 
बाद बारहबी शी में 'जयरथ ” ने अमिनवगुप्त! के 'तत्रालोक! पर टीका + लिखी । योग- 
राज? के बाद तरहबी शती के अन्ततक, जब हमारा यह दिग्दर्शन समास्त हीता है, कश्मीरी 
शेंबमत के इतिहास मे और कोई बड़ा विद्व.त नहीं हुआ ) 

कश्मीरी शेबमत के विकास और इतिहास का इस प्रकार सक्षिप्त विवरण दे देने के 
बाद अब हम जग उन विशेष सिद्धान्तो पर भी एक दृष्टि डाल ल। उनमे से पहला तो 
शक्ति अथवा प्रकृति-सम्बन्धी है। शव सिद्धान्त म॑ शक्ति को लगभग उसी प्रकार शिब की 
समवर्तिनी माना जाता था, जिस प्रकार सांख्य में प्रक्रि को | परन्तु कश्मीर के प्रत्यमिज्ञा- 
दर्शन मे उसको परमशिव अथवा पुरुष की अभिव्यक्ति मात्र माना गया है। उसका निवास 
भी परमशिव में ओर केबल उन्ही मे है, ओर उसको हम परमशिव की खजनशक्ति कह 
सकते हैं। इसी कारण वह परमशित्र से ऋमिन्न है। इस प्रकार शव सिद्धान्त मे जोद्वत 
का भाम होता था, उसको प्रत्यभिज्नादर्शन के अद्व त से परिणत कर दिया गया । इस शक्ति 
के पांच मूल रूप हैं--(१) चित्शक्ति अर्थात्‌ पस्मशव की आतध्मानुभूति की शक्ति, (२) 
आनन्द शक्ति अथांत्‌ परमशित्र की परमानरद की शक्ति, (३) इच्छा शक्ति अर्थात्‌ परमशिव 
की वह शक्ति जिसके हारा वह अपने आवको खूष्टि का निर्माण करने के हेतु एक परम 
इच्छा से युक्त पाते है, (४) ज्ञान शक्ति, अ्रथांत्‌ परमशित्र की स्वजता की शक्ति और (५) 
क्रिया शक्ति अर्थात्‌ परमशित्र की बह शक्ति जिसके द्वारा वह इस अनेकरूप विश्व को 
ब्यक्त करते हैं। शक्ति जब अपना यह अन्तिम रूप धारण करती है, तब सृष्टि का कार्य 
बास्तब में प्रारम्भ होता है, चिस आभास! कहते हैं। इस आभास की कल्पना लगभग 
बैसी ही है जेंसी वेदान्त मे 'बित्त्त! की। भेद केवल इतना ही है कि वदान्त में इस व्यक्त 
विश्व की अनेकरूपता को माया' माना गया है, वह न सत्‌ है न असत्‌--“सदसदृभ्याम्‌ 
निर्वाच्या:? । परन्तु प्रत्यमिज्ञादशन से इस अनेकरूपता को सत्‌ माना गया है; क्योंकि 
जिस किसी वस्तु को परमशिव से सम्बन्ध है बह असत्‌ नहीं हो सकती | जीवात्मा सारमाव 
से पस्मशिव की ही अभिव्यक्ति मात्र है ओर माया द्वारा सीमित है। माया का यहाँ 
अर्थ है--परमशिव के तिरोभूत हो जाने की शक्ति, भौतिक जि.ब की सृष्टि से ठीक 
पहले परमशिव इस अबस्था को ग्राम होते हैं। इस अवस्था में परमशिव का विश्व 
से ओ वास्तविक सम्बन्ध है, उसका तिरोमाव हा जाता है आओ प्ररमशिव अपने-आपको 
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'काल', 'नियति!, राग, विद्या! और कला? के पंचविध बन्धन में सीमित कर लेते 
हैं। इसी के साथ-साथ परम-शिव एक से अनेक हो जाते हैं ओर इस प्रकार असख्य जीवा- 
त्माओ का प्रादुर्भाव होता है। यह जीवात्मा जन्म-मरण के अनेक अक्करों में से गुजरते हैं 
ओर अन्त में सदशान प्रास कर और अपने सच्चे स्वरूप और परमशिव के साथ अपने सच्चे 
सम्बस्ध को पहचान कर बन्धनमुक्त होते हैं। वे फिर असीम परमशिव का रूप धारण 
कर लेते हैं। यहाँ भी हम देखते हैं कि प्रत्यभिज्ञादर्शन वेदान्त के अरद्य ओर जीब के 
तादाष्म्य के सिद्धान्त और मोक्ष प्राप्ति पर जीव के ब्रह्म में संपूर्ण रूप से बिलीन हो जाने के 
सिद्धान्त के ही अधिक निकट है! 
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में'। छठी शी के उत्तराद्् में 'प्रकाशधर्मा' के अनेक शिलालेखों से हमें पता चलता है 
कि इस समय तक इस देश में शिवलिंग की उपासना का भी खूब प्रचार हो गया था ओर 
स्वयं प्रकाशधर्मा' ने एक मन्दिर में शिवलिंग की स्थापना की थी । इसी राजा के 'माइसोन 
शिलालेख' में शिव को परमब्रह्म और दृश्यजगत्‌ का खोत माना गया है'। इसी शिलालेख 
में शिव के 'कपाली' रूप की और इस रूप में उनके श्मशान-भूमि से सम्बन्ध की ओर भी 
संकेत किया गया है और जिस ढंग से यह संकेत किया गया है, वह भी ध्यान देने योग्य दे । 
लेखकर्त्ता को अचम्भा होता है कि जिस देवता का ब्रक्मा और विष्णु सहित सब देवता सम्मान 
करते हैं, वह श्मशान-भूमि में हृत्य करना पसन्द करता है | यद्यपि उसके इस विचित्र आचरण 
में मी मानव का कल्याण अवश्य निहित होंगा, तथापि साधारण मनुष्यों की समझ में यह 
बात सुगमता से नहीं आती' | इससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि लेखक शिव के 
इस कपाली रूप से अनभिश था और इस रूप का ज्ञान भारतीय पुराणों तथा अन्य भारतीय 
ग्रन्थों, में जिनका यहाँ प्रचार था, शिव की कपाली स्वरूप-सम्बन्धी उपाधियों से प्राप्त हुआ 
था। आगे देखेंगे कि शिव के इस रूप का उल्लेख हिन्द-चीन के अभिलेखों म॑ बहुत कम 
होता है, ओर कापालिक सम्प्रदाय की तो कभी कोई चर्चा आती ही नहीं । इससे यह निष्कर्ष 
निकाला जा सकता है कि इस सम्प्रदाय का यहा प्राहुर्भाव नही हो सका। इसी शिलालेख 
के एक अन्य पद्म में शित्र की अष्टमूर्ति का उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि 
इनके बिना सृष्टि का कारय नहीं हो सकता | राजा 'श्रकाशधर्मा' को इसी स्थान में एक 
पत्थर की चौकी पर एक और लेख मिला है जिसमे कुबेर को शिव का सखा बताया गया है, 
ओर पार्वती की ओर देखने पर कुवेर के 'काना' हो जाने की, पौराणिक कथा की, ओर भी 
संक्रेत किया गया है'। 

सातवीं श॒ती के अभिलेखो में भी हमें 'च्ृम्पा' में शंब धर्म का पौराशिक रूप दिखाई 
देता है। राजा “विक्रान्तवर्मा' के 'माइसोन शिलालेख में वृषभ को शिव का वाहन कहा 
गया है, और उपमन्थु की तपस्या तथा शिक्र द्वारा बर प्राप्त करने की कथा का भा उल्लेख 
किया गया है" | शिव की अ्ष्टमूर्ति की चर्चा भी की गई हैं, ओर दूसरे पद्म मे इन 
आउठो मूर्तियों का सम्बन्ध शिव के आठ विभिन्न नामों से किया गया है। विक्रान्तवर्मा! के 
बाद विक्रान्तर्मा द्वितीव राजा हुआ, और यह भी शैवबमत का सरक्षक था। उसका 
आइसोन शिलालेख” आठवीं शी के प्रार्म्म का है, और उस शिव को ब्रह्म और विष्णु से 
बड़ा माना गया है। इन दोनो देवताओ को शिव के चरणो की बन्दना करते हुए भी 
बताया गया है'। आठवी शती के उत्तराद्ध के राजा सत्यवर्मा के 'पो-नगर'! बाले शिलालेख 
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में प्रथथ बार मुखलिगो' का उल्लेख किया गया है। इसके साथ साथ देधी और गणेश 
की प्रतिमाओं की चर्चा भी की गई है। अतः इस समय तक इन सबका यहाँ प्रचार हो 
चुका था | 

राजा सत्यवर्मा' के शिलालेख के बाद हमें नबी शती के शजा इन्द्रबर्मा! का ग्लाई 
लामोब' शिलालेख मिलता है, जिसमें “त्रिपुरदाह” की कथा का उल्लेख है'। इसी शिला- 
लेख में शिव के तीन नेत्रों तथा उनके शरीर पर मली भरम की भी चर्चा की गई है तथा शिव- 
भक्तो के सम्बन्ध में कहा गया है कि वे मृत्यु के पश्चात्‌ सीधे रुद्बलोक को जाते हैं। इसी 
राजा के यांग-तिकुह' शिलालेख में जो ७६६ ईस्बी का है, शिव के मन्दिरों में दास 
ओर दासियों समपंण करने की प्रथा का उल्लेख किया गया है'। पहले अध्यायो में हम 
देख चुके हैं कि यह प्रथा दक्षिण भारत में प्रचलित थी, ओर सम्मवतः वहीं से यहाँ अम्पा में 
भी लाई गई थी। यहां प्रतीत होता है कि इसका प्रचार खूब हों गया; क्योंकि अन्य भी 
अनेक शिलालेखों मे इसकी चर्चा आई है' | इसी शिला-लेग्व भ शिव को पाताल प्रभव! 
कहा गया हैं। यह एक बिलकुल नई उपाधि है, जिसकी ठीक-ठीक उत्पत्ति का पता 
हमकी नहीं चलता । 

नवी शताब्दी के 'बकुल-शिला लेख! में एक सामन्‍्त का उल्लेख किया गया है, जिसने 
जैनो और शेवों दोनो को दान दिये थे' | इससे पता चलता है कि इस समय तक “यहाँ 
कोई घामिक अथवा साम्प्रदायिक सघर्ष नहीं था| वास्तव में इस प्रकार के सधर्प का नितान्‍्त 
अ्रभाव हिन्द-चीन और पूर्वी दीपमडल के धार्मिक इतिहास का मुख्य लक्षण है। धार्मिक 
सहि भगुता की यह भावना नत्री शती के उत्तरा्ध के राजा इन्द्रवमन? द्वितीय के दोग-दुओग! 
शलालेख मे भी दिखाई देती है" | यह शिलालेख बोद्ध है। राजा भी बोद्ध ही प्रतीत 
होता है; क्योकि लेख में कहा गया हैं कि उसने 'स्वमयद और 'लोकेश्वर' की मूर्तियों की 
स्थापना की थी। परन्तु इसी शिलालेग्व से हमें ज्ञात होता है कि इस राजा ने एक शिवलिंग 
क। भी स्थापना की थी । इस धार्मिक सिहणणुता का एक कारण यह भी हो सकता है कि महा- 
यान बौद्धमत ब्राह्मण-धर्म के बहुत निकट आ गया था और धीरे-धीरे वह अधिकाधिक इसके 
प्रभाव में आता ही चला गया | इस प्रकार महायान बोद्धमत के ब्राक्मण-घर्म विरोधी लक्षण 
मिट जाने पर इसको अब ब्राह्मण धर्मानुकूल मतो का प्रतिस्पर्धी नहीं, अपिठु उन्हीं में से एक 
माना जाने लगा था। इन मतों म भी परस्पर साम्प्रदायिक विद्व ष कभी नहीं हुआ | इसके 
बिपरीत इन प्रदेशों मे, हम इन विभिन्न मतों मे, एक दूसरे के विशिष्ट लक्षणों को आत्मसात्‌ 
कर लेने की एक स्पष्ट प्रवृत्ति देखते हैं, जिसके फलध्वरूप इनकी अपनी-अपनी विशिष्टता अस्पष्ट 
होती जा रही थी । इस प्रवृत्ति का संकेत हमें उपयुक्त शिलालेख में ही मिलता है। प्रथम तो 
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इससे हमें यह शात होता है कि राजा ने बौद्ध 'लोकेश्चर' के मन्दिर को दास और दासियाँ ठीक 
उसी प्रकार समर्पण की थीं, जिस प्रकार शैव मन्दिरों को की जाती थीं। इससे पता चलता है 
कि बौद्धमत शैबमत के आचारों को ग्रहण कर रहा था | दूसरे इस शिलालेख में लोकेश्वर को 
सर्वत्र 'लक्ष्मीसद्र”! कहा गया है जिससे सिद्ध होता है कि बौद्धमत म॑ वैष्णब देवताओं का भी 
समावेश हो रा था। आगे चलकर हमें इस प्रवृत्ति के और भी सकेत मिलेंगे | 

नवी शताब्दी में हमें इन्द्रबवर्म! तृतीय ओर 'जयसिंहबमा प्रथम के शिलालेख भी 
मिलते हैं, और इनसे तत्कालीन शैवमत का रूप कुछ और स्पष्ट होता है। इन्द्रवर्मा तृतीय 
के बो-मांग” शिलालेख में मुखलिंगों' का उल्लेग्ब किया गया है, जिनकी स्थापना इस 
राजा ने की और इसके साथ-साथ शिव की सहचरी देवी की प्रतिमाओं का भी उल्लेख 
किया गया है, जिनको शिव-मूर्तियों के साथ-साथ रखा गया था'। इसी शिलालेख से 
हमें यह भी शात होता है कि मन्दिरों को दास और दासियाँ इस कारण समपित की जाती 
थीं कि बढ उन खेतों में काम करें जो मन्दिरों को चलाने के लिए दान में दिये जात थ | 
जहा कही ग्वत्त नही होते थे, वहाँ य दास-दासियाँ मन्दिर के कुछ ओर छोड-मोट काम 
करते थे | 

जयसिंहवर्मा' प्रथम के वाड-इयान्ह' शिलालेख, जो दसवी शत्ती के प्रारम्भ का 
है, ध्यान देने योग्य है। इसका कुछ भाग सल्क्ृत में और कुछ 'चाम? (चम्पा की भाषा) 
मे लिखा गया है। सस्क्ृत भाग में शित्र को 'गुहेश्वर' की असाधारण उपाधि दी गई है 
जो पुराणों में केवल कही-कही पाई जाती है। इससे सिद्ध होता है कि पुराणा-गन्धो का 
खूब अच्छी तरह अध्ययन हुआ था। लेख का जो भाग चाम भापा में लिखा हुआ 
है, उसमें एक संदर्भ इस प्रकार है -- जो लोग यह धर्मकार्य करेंगे*****'जो अपने पुत्रों और 
पुत्रियों को मन्दिर की सम्पत्ति होकर रहने के लिए वहाँ छोड़ देग **'इत्यादि। यहाँ 
दास-दासियों को नहीं, अपिनु स्वय अपनी सनन्‍्तान को मन्दिर में सेवार्थ समर्पण करने की ओर 
संकेत किया गया है। यह देव दासी प्रथा भी नहीं है; दयोकि उसमें केबल लड़कियों को 
ही देवता के सवार्थ समर्पित किया जाता था। यह कहना कठिन है कि यहाँ इस विशेष 
प्रथा का जन्म केस हुआ १ दाता के पुत्रों और पुत्रियों को यहां मन्दिर की सर्म्पत्ति माना 
गया है, इसका यह अर्थ हो सकता है कि वह मन्दिर मे मंदिर के सग्क्षकों के आदेशानुसार 
काम करते थ | परन्तु यह काम क्‍या होता था, इसका कोई सकेत नहीं मिलता | 

डपयु क्त शिलालेख से कुछ समय बाद का हमे ६०६ ई० का “भद्गवर्मा' का 'होश्र- 
कब' शिलालेख मिलता है, जिसम॑ “लिंग पुराण” के ढग पर शिवलिंग का उत्कर्प किया गया 
है। शिवलिंग को शाश्वत, असीम इत्यादि कहा गया है और बक्मा तथा विषएु द्वारा शिव- 
लिंग का पारन पा सकने की कथा का उल्लेख इसके उदाहरणस्वरूप किया गया है। 
शिलालेख के अन्त में त्रिमूर्ति' का उल्लेख भी किया गया है जिसमें शिव के दक्तिण पक्ष में 
बक्षा और वाम पक्ष में विष्णु हैं' | इसी राजा के 'बाग-अ्न! शिलालेख में शिव को भस्म- 
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पुज पर समासीन बताया गया है, जहाँ अन्य सब देवता उनकी वन्दना करते हैं। इसी 
समय के एक और शिलालेख में जो रुद्रवर्मा तृतीय का है, रदन-दहन की कथा की ओर 
संकेत किया गया है। इसी समय के 'इन्द्रवर्मा' तृतीय के “नहन-विश्व! शिलालेख में, एक 
राजकर्मचारी और उसके पुत्र द्वारा पहले एक शिवलिंग का प्रतिष्ठापन किये जाने और फिर 
उन्हीं के द्वारा अवलोकितेश्वर के बौद्ध-विहार की स्थापना किये जाने का उल्लेंब किया गया 
है। इससे एक बार फिर शैष ओर बौद्धमतो के बीच किसी प्रकार के संघर्ष का अभाव 
सिद्ध होता है। इन्द्रवर्मा तृतीय के 'पो-नगर! शिलालेख से हमें पहली बार यहाँ शैव अतियों 
के अस्तित्व का पता चलता हैं। इनको यहाँ 'उत्तरकह्प' कहा गया है, ओर इन्द्रवर्मा' 
दृतीय को इनमें पारंगन बताया गया है' । परन्तु इनके सम्बन्ध में हमेन तो इस शिला- 
लेख से न अन्य किसी स्रोत से कुछ और पता चलता है, अ्रतः उनके स्वरूप और भारतीय शैब 
आगमो के साथ इनके सम्बन्ध के विपय में कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। 

दसबी ओर भ्याग्हवी शती के शिलालेखो स ज्ञात होता है कि चम्पा में शैवधम का 
अभी तक खूब प्रचार था। 'परमेश्वरवर्मा' प्रथणभ के 'पो-क्लम-गरई' शिलालेखो मे, जो 
लगभग १०५४० ई० के हैं, बताया गया है कि एक बार जब कुछ त्रिद्रोहियों को शिवलिंग 
ओर उसके चिह्न दिखाये गये, तब वह उनसे बुत प्रभावित हुए । इसी राजा के 'पो नगर! 
मन्दिर के शिलालेख से हमे इस समय यहाँ शक्ति-पूजा के अस्तित्व का भी पता चलता है। 
इस शिलालेख मे देवी को पराशक्ति कहकर उसकी स्तुति की गई है, ओर उसे शिव के साथ 
संयुक्त माना गया है। उसको “यम्पुनगरः की अधिष्ठातृ देवी कहा गया है*। इस 
स्थल पर इसी राजा के एक दूसरे शिलालेख मे देवी का फिर उल्लेख किया गया है, 
जिसके मन्दिर मे विभिन्‍न जातियों के पचपन दास संवार्थ समर्पित किये गय थे। इसी स्थल 
पर एक अपरकालीन शिलालेख में देवी को 'मलब्कुटारा कहा गया है', जो एक 
स्थानीय नाम मालूम होता है । इस शिलालेख मे फिर कहा गया है कि अम्पुनगर' में देवी 
की बड़ी ख्याति थी। अतः यह स्थान देवी की उपासना का एक प्रधान केन्द्र रहा होगा | 

यहाँ हम एक बात का ध्यान रुख़ना चाहिए | वह यह कि यद्यपि उपयु क्त शिलालेख म 
देवी की उपासना का प्रथम बार उल्लेख किया गया है, फिर भी स्त्रय देवी का उल्लेख इससे 
पूवकालीन अमिलेखो में मी हुआ है। शिव की सहचरी के नाम ओर उसकी प्रतिमाओ 
का उल्लेख हम ऊपर देख आये हैं । इसके अतिरिक्त अन्य शिलालेखोी में भी शिव की शक्ति 
के रूप में देवी का अनेक बार उल्लेख हुआ है, ओर इस रूप में उनका स्वरूप वही था जेसा 
भारत मं। उदाहर्णार्थ नवीं शती के 'फ्नोम-पयाह! बिहार के एक शिलालेख में देवी को 
“शिवशक्ति! कहा गया है और उनके उपासक का नाम भी शिवशक्ति ही था“ | लगभग इसी 


१. देखो पारेशिष्ट न० शृ८ | 
३. 3 935 नं० २० $ 
३. शक ४. मनां० २०। 


४५ कब ४ हनों० २४ । 
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समय के 'प्रिश्न-केम' शिलालेख में भी इसी प्रकार देवी को “शम्मुशक्ति' कहा गया है'। दसवीं 
शती के 'प्रिग्न-आइनकोंसी' शिलालेख में देवीका सरस्वती के साथ तादात्म्य किया मया है, 
ओर उन्हें बागीश्वरी का नाम दिया गया है। मारतीय तंत्रों के समान ही यहाँ. भी उसको” 
सर्वश्रष्ठ देवता माना गया है, जो सृष्टि विलय के समय इस विश्व-रूपी कमल को तोड़कर 
ऊपर चली जाती हैं, ओर तदनन्तर एक बार फिर सृष्टि का काम प्रारम्भ करने के लिए नीच 
उतरती हैं। उनको एक उपाधि 'भुबनेश्वरोदयकरी” है, जिसका संकेत उनको पुरुष की चेतन- 
बुद्धि ऑर क्रिया शक्ति होने की ओर है | इससे सिद्ध होता है कि देवी के स्वरूप के दार्शनिक 
पक्त का भी चग्पा में पर्यास ज्ञान था। इसके साथ-साथ चम्पा-निवासी शैषमत के उस 
सिद्धान्त सं भी अनभिश नहीं थे, जिसके अनुसार शिवजन्य अनेक शक्तियों के अस्तित्व को 
माना गया है। कम-से-कम एक शिलालेख में इसका उल्लेख किया गया है' | 
बारहबी ओर तेरहवीं शताब्दी के शिलालेखों मे भी शीवमत का लगभग यही स्वरूप 
दिखाई देता हैं। सन्‌ ११६३ ईस्वी के राजा “इन्द्रवर्मा' चतुर्थ के 'माइसोन मन्दिरों के एक 
शिलालेख में शिव के चतुमुख ओर पचमुख रूप का उल्लेख किया गया है| इसी राजा के 
एक अन्य 'माइमोन शिलालेग्ब” भी, जो कुछ समय बाद का है, शिव की बन्दना से प्राग्म्म होता 
है; परन्तु इसमे राजा द्वारा लोकेश्वर और देवी 'जय इन्द्रेश्वरी' की प्रतिमाओ की स्थापना का 
उल्लेख किया गया है तथा फिर अगले ही वाक्य में गजा को एक शैंबभक्त बताया गया है। 
इससे एक बार फिर यह पता चलता है कि बोद्ध और शेबमतों मे किसी प्रकार का विद प 
नहीं था और राजा लोग प्रायः सभी धर्मों को प्रश्नय देते थे। सूर्यव॒र्मा के 'माइसोन स्तम्भ! 
लख मं, जो तगहवी शती के प्रारम्भ का है, राजा स्वयं तो बौद्ध प्रतीत होता है; क्याकि उस 
महायान धर्म का अनुयायी बताया गया है; परन्तु उसका पुत्र शव था और उसने शिव की 
एक प्रतिमा का प्रतिष्ठापन किया था। तरवी शती के ही “जयपरमेश्वस्वर्मा' &तीय के 
'पो नगर! मन्दिर के एक शिलालेख भे शिव-मन्दिर को सब जातियो के दास-दासियों का 
समर्पण किये जाने का उल्लेख किया गया है। इसी राजा के पो-दिन्ह” के मन्दिर के एक 
शिलालेख मे, शिव को स्वयमुत्पन्न की उपाधि दी गई है जो शिब की प्रचलित उपाधि 
ध्वयभू! का दही रूपान्तर हैं। 
हिन्द चीन मे वहाँ की धार्मिक श्थिति का ज्ञान हमे मुख्यतः शिलालेखों स ही होता 
है। जो इमारतें ओर अन्य पुरातात्तिक अभिलेख वहा हैं, उनस इन शिलालेखों के प्रमाणों 
की ही पुष्टि होती है। किसी नई बात का उनसे हमे पता नहीं चलता । परन्तु जब हम 
पूर्वां ढीपमएडल मे आते हैं, तब हमारे ज्ञान के मुख्य खोत येही इमारते और प्रतिमाएँ होती 
हैं, शिलालेखो का यहां प्रायः अभाव है । इस द्वीपमंडल में यवद्दीप (जाबा) ही प्रमुख है। 
अतः पहले हम इसी को लेते हैं। 
जावा में भी आह्मण-घम का प्रचार अति प्राचीन काल में हुआ था । जब पाँचवी शती 
कप श « देखा परिशिष्ट नं० २५ । 
२. ,,  , लन० २३१। 
३... प्रकाशधर्मा का माश्सोन शिलालेख ( छठी शती ), परिशिष्ट नं० ६ । 
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में चीनी यात्री 'फा-हियान! वहाँ पहुँचा था, लब ब्राह्मण-धर्म का ही वहाँ सर्वाधिक प्रचार था। 
श्र उसी के शब्दों में बौद्धमत का प्रभाव तो वहाँ चर्चा करने योग्य भी नहीं था! ' | 
सातवीं शत्ती में तुकमस” स्थान पर एक शिलालेख के नीचे शैब ओर वैष्णब प्रतीक दिखाई 
देते हैं। मध्य जाबा में तजांगल” स्थान पर एक अन्य शिलालेख मे अगस्त्य' गोत्र के 
एक ब्राह्मश द्वारा एक शौव मन्दिर बनवाये जाने का उल्लेख किया गया है | इस मन्दिर 


को भारत में 'कु जरकोण' के शैब मन्दिर के ढंग पर बनबाया गया था |! इससे सिद्ध होता 
है कि जावा द्वीप का दक्षिण भारत से बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध था । यह सम्बन्ध दीधकाल तक 
बना रहा और अश्रपरकालीन जावा सं“कृति के अनेक लक्षणों की उत्पत्ति इसी सम्बन्ध के 
फलंत्वरूप हुईं । 

जाबा में शेब मत के प्रचार का प्रथम दृश्य प्रमाण 'दिएंग उच्चसममरथल' ( >[थाएर 
7]8/०७०) में सातबी शती के अनेक शेव मन्दिर हैं। उनका आकार दक्षिण भारतीय 
पगोडा के समान ही है और दक्षिण भारत के जाबा पर प्रभाव का यह एक और विशेष प्रमाण 
है। इनमें से “चण्डी श्रोखश्डी! नाम के एक मन्दिर की मूर्तियों पर शिव, ब्रश और 
विष्णु के चित्र अकित है । आठवी शती के उत्तरार्द अथवा नव्री शती के प्रारम्भ का 
“चण्डी बनोन! नाम का एक अर शेव मन्दिर है, जिसपर शिव, ब्रदढत और विष्णु के ही नहीं, 
अपितु गणंश का चित्र भी अकित है। इससे सिद्ध होता है कि इस समय तक यहाँ गणेश 
की उपासना का भी प्रसार हो चुका था | इसी मन्दिर में अगस्त्य मुनि की भी एक मूर्ति 
पाई गई है। कालान्‍्तर में यद मुनि शिव गुरु) के नाम से प्रसिद्ध हुए और जाता में यह 
माना जाता है कि इन्होंने ही इस द्वीप में पहला शेत्र मन्दिर बनवाया था। इस किंबदन्सी 
के पीछे एतिहासिक तथ्य यह था कि अगरत्य गोत्र के एक ब्राह्मण ने यहाँ एक शौोब मन्दिर 
बनवाया था, जसा कि हम ऊपर 'वृुकमस' के शिलाले/ब में देख आय हैं। सम्मबतः यह 
मन्दिर जावा का प्रथम शंब मन्दिर था । इसी समय की ( अर्थात्‌ आठवी शती के अन्त 
अथवा नबी शती के प्रार्म्म की ) एक दुर्गा को मूर्ति भी पाई गई है, जो आजकल हालैंड 
के 'लीउन! नगर के अजायवघर मे है। इसमें देवी अश्मुजा' है और सर्विध शस्त्र 
धारण किये हुए हैं । यह मूर्ति साधारणतया देवी की भारतीय प्रतिमाओ के समान ही है। 
इस मूर्ति से मिद्ध होता है कि आठवी या नवी शतों तक जावा में देबी की उपासना 
का भी प्रचार हो गया था। परन्तु जावा में सबसे प्रसिद्ध शव मन्दिर वह है, जो 
सामूहिक रूप से 'चण्डी लो-रो-जगरमग” कहलाते हैं । यह नत्री शती के अ्रन्त का है, और 
अपने गोरब ओर वैभव मे बौद्ध बोरोमुदुर' के तुल्य है। इनमे से केन्द्रीय मन्दिर शिव का 
है, और इसमें भगवान्‌ शिव की जो मूर्ति है, उसमे उन्हें खडे हुए और चत॒भु ज दिखाया 
गया है। इसी स्थल पर अध्टभ्ुजा देवी को एक मूर्ति मी पाई गई है, जिसमे देवी को 
महिषासुर का वध करते हुए चित्रित किया गया है। इस मूर्ति की अमी तक पूजा की जाती 
है। इसी समय की कॉसे की बनी हुई शिव की एक और मूर्ति भी मिली है जो आजकल 
(स्सेन! के अजायबधर में है। इसमें शिव चठुभु ज, त्रिनेत्र कमण्डलधारी हैं और उनकी 


१, फा-हियान : यात्रा अध्याय ४० । 
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भुजाएँ सर्प-वेष्टित हैं। इससे सिद्ध हाता है कि इस समय तक शित्र के इस योगी स्वरूप का 
मी जावा-निवासियों को ज्ञान था | 

दसवीं, ग्याग्हबी और बारहवीं शतियां में भी जावा में शेवमत का प्रचार रहा, 
यद्यपि इस काल की इमारते आदि अधिक संख्या मे नहीं मिलती । परन्तु तेरहबी शती में 
ये फिर प्रचुरता से पाई जाती हैं। पूर्वी जावा में “चण्डी किदन'! नाम का एक शौब मन्दिर 
इसी समय का है, जिससे ज्ञात होता है कि इस समय तक शैबमत जावा की पूरी सीमा तक 
फैल गया था । इसी ममय हमें इस बात के भी प्रमाण मिलते हैं कि कुछ समय पहले जावा 
में तक्चिक मत का भी प्रचार हो गया था और तेरहवीं शती तक बह यहाँ दृढ़ रूप से रथापित 
हो गया था । “सिगासुरी' स्थान पर चिण्डी जागो! नाम के मन्दिर में गणंश की एक 
मूर्ति पाई गई है, जिसमें गणेश के ताजिक रुप को ही दिखाया गया है। उनके मस्तक और 
कानों के इर्द-गिर्द नरमुण्डो के चिह्न अंकित हैं और जिस आसन पर बह आसीन है, वह 
नुएडमाला से परिवेष्टित है। इसके अतिरिक्त इसी रथल पर और इसी समय की, शिव के 
भैंस रूप की भी, एक मूर्ति पाई गई हैं जिसमे शिव, दस्ट्रिन्‌ और मुण्ठमाला से परिवेष्टित 
हैं। इस मर्ति का यह विशेष लक्षण यह है कि इसमे भगवान शिव को एक कुत्ते पर 
आरूढ़ दिखाया गया है। हम पहले ही देख आय हैं कि शिव के क्रूर रूप में कभी कभी एक 
कुत्त का उनके साथ साहचय॑ रहता था। परन्तु शित्र को इस प्रकार कुत्त पर आरूद भारत 
की किसी मूर्ति में नहीं दिखाया गया है, और न तो इसका बर्गान किसी ग्रन्थ अथवा शिला- 
लेख मे किया गया है। अतः इसको हगे जावा मे शिव के रवरूप का एक नया विकास 
मानना होगा | शिव आर गणेश की इन मूर्तियों के साथ ही “महिप्रमर्दिनी' रूप मे देवी की 
एक ओर मति भी मिली है | स्पप्टतः दवा के इस रूप की जावा से सबराधिक उपासना 
होती थी | तरहबी शती की ही बाग! मे मिलो गणंश की प्रख्यात प्रतिमा है जिसमे 
गणेश का वही तत्रिक रूप दिखाया गया है, आर उनके भवावद रूप को पीछे की आर भी 
एक भुख बना कर और भी भयानक बना दिया गया है। 

तरहवी शत्ती में ही जावा में मजफिट! साम्राज्य फेला हुआ था। प्रख्यात 
सम्राट 'कृतनगर' इसी व्श का था। इस राजा का राज्यकाल कई दृश्यों से बड़े महत्त्व 
का है। वह साहित्य और कला का तो एक महान प्रश्नव-दाता था ही, इसके राज्यकाल 
में दोनों की ही खूब अमिवृद्धि हुई, परन्तु इसके साथ साथ यह भी प्रसिद्ध है कि उसी राजा 
ने तात्रिक मत को भी राजाश्रय दिया था, और ग्वय तात्रिक विधियों के अनुसार 
अनेक सस्कार कराये थे । परन्तु हमारे दृष्टिकोण स इस राज़ा के राज्यकाल में सबसे 
महत्त्वपूर्ण बात यह हुई थी कि शीत्र और बोड मतों के परन्‍पर सम्मिश्रण की जो ग्रक्रिया 
दीघकाल से चल रही थी और जिसके झनेक्र सकेत हम हिन्द-चीन में देख आये हैं, बह अब 
आकर पूर्ण हो गई। जाबा में अति प्राचीन काल से शेव और बौद्ध मन्दिर साथ- 
साथ बनाये जाते थे। शिव और गणेश की तान्निक प्रतिमाएँ भी, जिनका उल्लेख किया 
गया है, एक बोद्ध-मन्दिर के पास ही पाई गई थी। राजा 'कृतनगर! के राज्यकाल में ये 
दोनों मत लगभग एक दूसरे से मिलकर एक हो गये। म्बयं राजा अपने-आपको शिव और 
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बुद्ध दोनों का अवतार मानता था। उसी समय के एक बौद्ध ग्रन्थ में शिव को बुद्ध से 
अभिन्न माना गया है'। शायद उस समय तक एक 'शिव-युद्ध' उपासना का भी प्रादुर्माब 
हो गया था; क्‍योंकि एक मन्दिर में शिव की मूर्ति के ऊपर ही बुद्ध की मूर्ति भी रखी 
हुई है। चुपबतु' नाम के एक और मन्दिर में एक मूर्ति है जिसे हम स्तूपलिंग कह सकते हैं । 
जावा में बौद्ध मत शैव मत का ही एक रूप बन गया था। 

चौदहतीं शती में 'सिम्पिग! नामक स्थान पर शिव और विष्णु की एक सयुक्त मूर्ति 
मिली है, जिसमे शव और वेष्णब मतो के परस्पर सम्मिश्रण का सकेत पाया जाता है। 
उस स्थल पर देबी के मोम्य रूप की भी एक प्रतिमा पाई गई है | ऐसी प्रतिमाओं की संख्या 
बहुत कम है | 

बालि द्वीप मे शैब धर्म के प्रचार के विषय में ज्ञान प्रास्त करने के विषय में एक 
प्रारम्भिक बाधा यह है कि यहाँ प्राचीन अभिलेख नहीं मिलते | शिलालेखो की सख्या तो 
बहुत है; परन्तु उनमे से कोई भी नवी शाती से पहले का नहीं है। फिर भी इतना तो अवश्य 
कहा जा सकता है कि हिन्द-चीन और जावा द्वीप के समान बालि में भी मारतीय सस्क्ृति का 
प्रभाव अति ग्राचीन काल में ही पहुँच गया होगा | पॉचवी शती में 'फा-हियान! ने बालि 
द्वीप में बौद्ध मत के हीनयान के 'मूलसर्वास्तिवाठी! शखा का उल्लेख किया हैं। कालान्तर 
में इसका स्थान बोद्ध मत के महायान ने ले लिया | इसी किसी समय यहाँ शैबमत का भी 
प्रचार हुआ और जब महायान बौद्धमत का यहा प्रथम स्थान था, तब उसके बाद दूसरा 
स्थान शैवमत का ही था । फिर आगे चलकर शेैत्रमत का प्राधान्य हुआ और अन्त में 
इसने महायान बोद्ध मत को आत्मसात्‌ कर लिया, जेंसा कि जावा द्वीप में हुआ था। 
शिव की सबसे प्राचीन मति आठवी से दसबी शती के बीच की है। इसमें शिव चतुभुज 
हैं और उनका रूप सोौम्य है। इसके अतिरिक्त बालि में लिंग! और “योनि? प्रतीक प्रचुर मात्रा 
में पाये जाते हैं, जिससे शंवमत की लोकप्रियता सिद्ध होती है'। इसके अत्तिरिक्त बालि में 
अनेक मुखलिंग भी पाये गये हैँ जिनमें कुछ पर शिव के आठ मुख अकित हैं' । भुखर्लिंग! 
की एक विशेष किस्म वह है जिसमे शिव की चार मूर्तियाँ अंकित हैं, जिनमे से प्रत्येक में ब्रह्मा, 
विषपु ओर शिव के विशिष्ट लक्षण भी अकित कर दिये गये हैं। यह एक अनूठी कल्पना 
है ओर इसका सबस अच्छा वर्गन यही हो सकता है कि यह “त्रिमूर्नि! की 'चतुष्काया' है । 
इस प्रक्रार के मुखलिंग तिरहवी अथवा चौदहवीं शती के हैं। अतः इनसे सिद्ध होता है कि 
उस समय तक यहाँ शैवमत का ग्रचार था | 

पुरातात्तिक अमिलेखो के अतिरिक्त बालिद्वीप में अनेक साहित्यिक अभिलेख भी मिलते 

हैं, जिनमे से अधिकांश भारतीय सस्क्ृत-अन्थो के भ्रष्ट सस्करण हैं। जिस रूप में यह 
पंथ अब उपलब्ध है, वह रूप कुछ बहुत पुराना नहीं है। परन्तु इनमें शिव, देवी और 


१. 'संग हिभांग कामहयनिकन' नाम का ग्रन्थ । 

२, ष्टुड'्द्ाइम : इंडियन इन्फ्लुएंस भौन भोल्ड बलिनौज झाट : पृष्ठ ३०। 
३, ष्डुटरहाइम : ड़ उड़ बह... 95 75 ? पृष्ठ 2१ । 
डे जे ४  । के हड्ज ] ड्ड ई फ्ष्ड,, ड्ै२ ॥ 


बृदड शैच सत 


गशेश की अनेक स्तुतियों मिलती हैं, जिनका रूप बिल्कुल पौराणिक है। अतः इनसे सिद्ध 
होता है कि बालि द्वीप में शैष धर्म का प्रचार लगभग आधुनिक समय तक रहा और उसका 
रूप मसारांशतः पौराणिक था। इन ग्रन्थों का संकलन प्रसिद्ध फ्र।तीसी विद्वान श्रीलेबी' ने 
किया है' । 

पूर्वी द्वीप-मंडल के अन्य द्वीपों और मलय प्रायद्वीप में शेव धर्म के प्रचार के सम्बन्ध 
में हमारा ज्ञान केवल इतने तक ही सीमित है कि वहाँ भी शिव, गणेश ओर देवी की मूर्तिया 
पाई गई हैं, जिनस सिद्ध होता है कि यहाँ भी किसी समय शैवधर्म का प्रचार रहा होगा। 
सुमात्रा द्वीप को छोडुकर अन्य प्रदेशों में यह अभिलेख भी इतना आंशिक है कि इसके आधार 
पर वहाँ शैत्र धर्म के इतिहास का कोई क्रम-बद्ध विवरण देना सम्भव नहीं है। सुमात्राद्दीप! 
में शैतर मत का स्वरूप 'हिन्द-चीन! और 'जावा' से किसी भी रूप में भिन्न नहीं था। अतः 
इस दिग्दशन की हम अ्रब इति करते हैं। 


१. ३. केबी' : खैस्‍्कूत टैब्सट्स फ्रॉम बालि । 
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अग्नि को रुद्र कहा गया है-- 
जराबोध तद विविडिढ, विशेविशे यशियाय | 
ग्तोम॑ रुद्राय इशीकम ॥ 


रुद्र-सामस्‌क्त 


कद मद्राय प्रचनस मीह लुप्टमाय तब्यसे | वोचम शतमम्‌ छदे ॥ 
यथा नो अदितिः करत्‌ पश्वे दृम्यो यथा गवे। 
यथा तोकाय अद्वियम |॥ 
यथा नो मित्रों बरुणों यथा रुद्रश्चिकेतति | यथा विश्वे सजोषसः ॥ 
गाथपरति मेधपति रुद्र जलापभेपजम्‌। तच्छयों: सुम्नम ईमहे ॥ 
य* शुक्र इत्र सूर्यो हिसएयमिव्र रोचते | श्रष्ठों देवानां बसुः ॥ 
श नः करत्यवत सुग मंपाय मेप्य | दृश्यों नारिस्यों गये ॥ 

अगले तोन मंत्र सोम के है -- 
अम्मे सोमभ्रियम अधि निधि शत्तर्य दुणाम्‌ । महिश्रवस्तुबिदम्ण म्‌ ॥ 
मा नः सोमप्ररिबाधों मारतयों जुदुसर्त | आ न इन्दो वाजे भज ॥ 


यारते प्रजा अम्ृतरय परस्मिन , धामन ऋतर्य । 

मूर्धा नाभा सोम वन आमभूपन्तीः सोम बेदः ॥ 

स्द्र््सूक्त 

इमा मरुद्राय तबस कपरदिने क्षयद्वीराय प्रभरामद्दे मतीः | 

यथा शम्‌ असद्‌ द्विपदे चतुप्पदे, विश्व पुष्ट आमे अस्मिन्ननातुरम्‌ । 
मृला नो रुद्रोत नो मयम्क्ृधि, क्षयद्वीरीय नमसा विधेम तें। 
यच्छुम च योश्च मनुरायेजें पिता, तदश्याम तब रुद्र प्रणीतीषु || 
अश्याम ते सुमति देवयज्यया, क्वयद्वीरम्य तब रुद्र मीढबः । 
सुम्नायन्निद्विशो अस्माकम्‌ आचरा-रिष्टवीरा जुहवाम ते हविः ॥ 
त्वेषं बय रुद्र यज्ञषसाध, वकु कर्विं, अवसे निश्चयामहे | 

आरे अस्मद्‌ देव्य हेलो अस्यतु, सुमतिम्‌ इद्‌ वयम्‌ अस्या वृणीमहे ॥ 


छपाई की सुविधा के लिए यहाँ वैदिक मंत्रों के स्बर-सकेत नहीं दिये गये हैं। 
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शैच मत 


टियो वराहम अरूप कपर्दिन, त्वप रूप नमसा निह्मयामहे । 
हसस्‍्ते विश्रद्‌ भेपजा वार्याणि, शर्म व्म छर्टिस्मश्यं यंसत्‌ | 

रे री मच ्‌ 
इद पिच्ने मगताम उच्यते बचः, स्वादोंः स्वादीयों रुद्भाय वधेनम्‌ | 
रास्वा च नो अमृत मत भोजन, त्मने तोकाय तनयाय मल | 
मा नो महान्तम उत मा नो अमभक, मा न उत्षन्तम उत मा न उक्तितम्‌ । 
मा नो वधी: पितर मात मातरं, सा नः प्रियास्तन्थों रद्र रीरिप: | 
मा नस्तीके तनये मा न आयो, मा नो गोपु मां नो अश्वेषु रीरिपः । 
बीराम्मा नो रद भामितों वधोहविष्मन्तः सदम्‌ इच्चाहवामहे ॥ 
उप ते स्तोमान पशुपा इवाकर, रास्ता पितर मस्ता सुम्नम अरमे । 
भ्रद्रा दिते स॒र्मातम लयन्मा था वय अब इत्ते वृणीमहे ॥ 
आरा २ ते गोघ्न झूत पुरुषप्न , क्षयद्वीर सुम्न अस्मे ते अस्त । 
मला चनो अभि च॒ ब्रृहि दवाथा च नः शर्म यच्छ ह्विवर्हा ॥ 
अवोचाम नमो अश्मा अबस्पवः, गोत्र नो हब झद्रो ससत्वाय। 
नन्नो मित्रा वस्णों मामस्ताम्‌, झरडितिः सिन्‍्तुः प्रथ्िवी उत था: ॥ 

बिश्वे देवा मंत्र: 
प्र वः पान्त रघुमन्यवो-न्धो यज्ञ रद्राय मीहपे भरध्वम | 
तीन केशियों का उल्लेख 
त्रयः केशिन ऋधुधा विचकते, संबत्सरे बष्त एक एपाम। 
विश्वम्‌ एको अभिचणष्ट शचीमि-अनजिरेकम्य टहशे न रुपम्‌ ॥ 
अग्नि को रुद्र कहा गया है 
त्यम अग्ने रद्ों असुरो महों दिवम्त्व शर्धों मारुत पृक्त ईशिपे । 
त्व वातेरमस्गर्यासि शंगयरत्व प्रृपा विधतः पांसि नु॒ त्मना ।॥ 
स्द्र््सूक्त 

ऋ ते पितर्म रुता सुम्मम्‌ एव, सानः सूर्यश्य संह्शों युयोथाः। 
अभि नो वीरो अवति ज्षभत, प्र जाये महि रुद्र प्रजामिः ॥ 
ता दत्तमि रुद्र शन्तर्मामस, शत हिमा अशीय मभेपजेमिः । 
व्यस्मद ह पी वितर व्यदो, व्यमीवाश्चातयस्वा विपूचीः ॥ 
श्रष्ठो जातग्य रुप्त श्रियासि, तवस्तमस्तवसां वज़बाहों | 
पर्षि णः पार अंहस. स्वस्ति, विश्वा अमीती रप्सो युयोधि ॥ 


मा त्वा रुद्र चुक्र धासा नमोभिर्मा दुष्ट्रती वृषभ मा सहूती । 
उन्नो बीरान अपय सेपर्जेसिसिपक्तम त्वा मिषज। श्णोंमि ॥ 
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हवीम्‌ अमिहंवते यो हृविर्भिस्व, स्तोमेमी रुद्र' दिपीय । 
ऋद्दरः सुहयों मा नो अस्ये बश्न: सुशिप्रो रीरघन्मनाये ॥ 
उन्‌ मा ममन्द वृषभों मसुत्वान्‌, त्वक्षीयसा वयसा नाधमानम्‌ | 
घुणीव छायामरपा अशीया विवासेय रुद्र॒स्य सुम्भम्‌ ॥ 
क्वस्य ते रद झलयाकुहंस्तों, यो अस्ति भेषजो जलापः | 
अपभर्ता रफसो दैव्यस्याउमी नु मा वृषभ चक्दमीथाः ॥ 
प्रबश्नते वृपभाय श्वितीच, मद्ों महीं सुष्छुतिमीसरयामि | 
नमम्या कल्‍ल्मलीकिन नमोमिण णीमसी (्वेष रुद्र॒स्य नाम ॥ 
स्थिरेमिरज्ञः पुरुू्प उड्रो बच्न : शुक्र मिः पिपिशे हिरणये: । 
ईशानादस्य भुवनरय भूरेन वा उ योपद रुद्राद असुर्यम ॥ 
अहन्‌ विभर्थषि सायकानि धन्वाई न्रिष्क यज्रत विश्वरूपम्‌ । 
अहंस इद दयसे विश्वम्‌ अनन्‍्व, न वा ओजियो *द्र त्वदर्ति ॥ 
स्तृहि श्रुत गते सद युवान, मग न भीमम्‌ उपहत्नुम्‌ उम्रम्‌ | 
मसला जग्त्रि रुद्र रतवानोउन्य ते अरमन निब्रपन्त सना;॥ 
कुमागश्चित्‌ पितर बन्दमानं, प्रतिनानाम रुद्रोपयन्तम | 

मरे दातार सत्पति य्णीपे, स्तृतस्त्व भेपजा गस्यस्मे ॥ 

या वो सेपजा मरुतः शुत्चीनि, या शंतमा बृपणों या मयोभु । 
यानि मनुस्पृणीता पिता नग्ता श च॑ योश्च रुद्रस्य वश्मि ॥ 
परि शो देती रुद्रस्प बृज्या: परित्वेपन्य दुर्मतिर्मही गात्‌ । 
अवस्थिरा मधवद्ध य स्तनुष्ल, मीढवस्तोकाय तनयाय मूल ॥॥ 
एवा बश्नो बृपभ अ्कितान यथादेत न छुग्गीपे न हंसि | 
हवनश्रन्नों रुद्रे ह बोधि बृहद्‌ वदेम विद्थे सुबीराः ॥ 

मस्तों के प्रति 
द्यात्रों नस्तृमिश्चितयन्त खादिनों, व्यश्रिया न द्यु तयन्त वृष्टयः । 
रुद्रो यद्दों मरतों रकमबक्षसो, बृषाजनि प्रश्न्याः शुक्र ऊधनि ॥ 
सचिता के प्रति 
न॒यस्थन्द्रो बदुणों न मित्रा, व्रतम्‌ अर्यमा न मिनन्ति रुद्रः | 
नारातयस्तम्‌ इद स्वस्ति, हुवे देव सबितार नमोभिः । 
अग्नि को रुद्र कहा गया है 


अग्नि सुम्नाय दघिरे पुरो जना, वाजश्रवसमिह वृत्ततरहिंपः । 
यतसचः सुरुच विश्वेदेव्य रुद्रं यज्ञाना साधदू इष्टिमप्साम्‌ ॥ 
परिज्मने नासत्याय क्षे ब्रवः कदस्ने रुद्राय इघ्ने ॥ 
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कथामहे पुष्टिंभराय पूष्णे, कद्ुद्राथ सुमखाय हबिद | 
कप पु 
कद्‌ विष्णव ऊरुगायाय रेतो, अवकदकते शरवे बृहत्ये ॥ 


मित्राबरुण के प्रति 


ते नो मित्रो बरुणों अयमायुरिन्द्र ऋभुक्षा मरुतो जुपन्त | 
नमोभिर्वां ये दधते सुबृक्ति, शतोम रुद्राय मील्हुप्े सजोषाः। 


रुद्र के प्रति 


तमु प्टृहि यः स्विषु सुधन्‍्वा, यो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य | 
यक््वामहे सोमनसाय रुद्र नमोमिदेवम असुर दुबरय । 
उमा नासत्या रुद्रो अधस्नाः, पूषा भगः सरस्वती जुपन्‍्त ॥| 


स्वस्ति मंत्र 


विश्वे दवा ना अया स्वस्तथे, बश्वानरों वसुरम्निः स्वस्तये | 
देवा अवन्त्वृभव' स्त्रस्तये, स्वस्ति नो रुद्रः पात्वहसः | 


रुद्र के प्रति 


प्रये में बन्‍्ध्वपरे गा बोचन्त सूरयः, प्रश्नी बोचन्त मातरम । 
अधा पितरम इष्मिगा रुद् वोचनन्‍्त शिक्त्रप: |। 


स्वस्ति मंत्र 


मिमात॒ झारदितिविंतय नः, स दानुचित्रा उपस। यतन्ताम्‌ | 
आचुच्यचुर्दिब्य कोशमत ऋपे रुद्रस्य मझ्तों गणानाः ॥ 


रुद्र के प्रति 
पात नो रुद्रा पायुमिदत ब्रायेथां स॒न्नात्रा । तुर्याम दस्यून तनूमिः ॥ 
आपस के प्रति 


प्रजावतीः सूयवस रिशन्तीः शुद्धा अपः सुप्रपाणं पिबन्तीः । 
मा वः स्तेन ईशत माघशंसः परि वो हेती रुद्रस्य बृज्या: ॥ 


रुद्र के प्रति 


भरुवनस्य पितर॑ गीर्मिरामि रुद्र, विवावर्धया रुद्रमक्तौ | 
बृहन्तम्‌ ऋष्वमजर सुषुम्न सधस्थुवेम कषिनेषितासः ॥ 
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सोमरोद्र सूक्त 

सौमारुद्रा धारवेथाम्‌ असुयय प्र वाम्‌ इष्टयोररमश्नुबन्तु । 
दमेदमे सप्तरत्ना दधाना शं नो भूत द्विपदे श चतुष्पदे ॥ 
सोमारुद्रा वि बृहंत विषूर्ची, अमीबा या नो गयमाविवेश | 
आरे बाधेथा निक्र ति पराचे रस्मे भद्वा सौभ्रवसानि सन्‍्तु ॥ 
सोमारुद्रा युवमेतान्यस्मे, विश्वा तनूषु भेषजानि पत्तम्‌। 
अबस्यत मु चत यन्नो अस्ति, तनूषु बद्ध कृतमेनी अस्मत्‌ ॥ 
तिग्मायुधी तिम्महैती सुशेबी, सोमारुद्वाविह सुम्लत ना। 
प्र नो मुज्चन्त वश्गस्य पाशाद गोपायत नः सुमनम्यमाना ॥ 


अग्नि ओर रुद्र में भेद 

इृद्र' नो अग्ने वसुभिः सजोपा, रुट्र रट्रे मिगवहा बृहन्तम्‌। 
ग्नाओं का उल्लेख 

श नो रुद्री रुद्र भिर्जलापः, श नस्त्वष्टा ग्नाभिरिद शुणोतु । 
रुद्र के प्रति 

वि एच्तो बाबध दृभिः +तवान इद नमो रुद्राय प्रेष्ठम | 

अम्य देवस्य मील्हुपो बया, विष्णोरेपरय प्रभ्रथ हविर्भिः | 

बि देंहि रुद्रो रुद्रिय महित्वम्‌, यासिष्ठ वर्तिरश्विनाविशवत्‌ ॥ 

सह स्तुति 


प्रात्मंगं पृथण बह्मणरपति, प्रातः सोममुत् रुद्र हुवम । 


र्द्र-सूक्त 

इमा रुद्राय स्थिरधन्वने गिरः द्विप्रपव देवाय सरवधावब्ने | 
अपाल्हाय सहमानाय बधस, तिभ्मायुधाय भरता शुणोतु नः | 
स हि ज्षयेण क्षम्यग्य जन्मनः, साम्राज्यन दिव्यम्य चतति | 
अवन्नवन्तीरप नो दुरश्चरानमी वो रुद्र जासु नो भव ॥ 
या ते दिद्य दवरृष्टा दिवरपरि, कमया चरति परि सा बृणक्त नः। 
सहसत्र॒ ते स्वपिवात भपजा, मा नस्तोकेषु तनयेयु रीरिषः ॥ 
मा नो वधी दुद्व मा परा दा, मा ते भूम प्रसितो हीलितस्य | 
आ नो भज बहिपि जीवशसे, यूय पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥| 

इन्द्र के प्रति 
तदिद्‌ रुद्वस्य चतति यह प्रस्नेषु धामसु । मनों यत्रा वितद्दघु बिंचितसः ॥ 
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मुनिसखा इन्द्र 
बास्तोस्पते श्रुवा स्थूणाइसत्र॑ सोमूयानाम्‌ । 
द्रप्सो भेत्ता पुर शश्वतीनाम, इन्द्रों मुनीना सखा || 


रुद्र के प्रति 


कृशानुमस्तृन तिष्य सधस्थ आ रुद्गर रद्दें पु रुद्रियं हवामहे ॥। 

+द्रो रुद्रे मि<देंबोमुलयाति न स्ल्वष्णा नो ग्नामिः सुविताय जिन्वत ॥ 
प्र रद गए ययिना यन्ति सिन्‍्यव-स्तिरों महीमरमति द्घन्विरे | 

कढ़ द्रो नणा स्तुतो मर्तः पूषणों भगः । 


वाक्‌ सूक्त में रुद्र का उल्लेख 


अह दुद्राय घनुगतनोमि, ब्रह्मद्धिपि शरव हन्तवा उ | 


रुद्र ओर अग्नि में भेद 
उञ मरुद्धी रद्र हवेमेन्द्रम अग्नि न्वतये आति ह्विप' | 

रुद्र ओर केशी 
केश्यस्नि केशी वि केशी विभर्ति रोदर्सी | 
केशी विश्व स्वद्द श केशीद ज्योतिरुद्यल ॥ 
मुनयो वात रशनाः पिशज्जा बसने मला | 
वातस्थानुधाजि यन्ति यहवासों अविक्षत || 
उन्मदिता मेनिय्रेन बरातामातण्थिमा वयम। 
शरीरेदग्माक यूयं म्तालों अभिपश्यथ ॥ 
अन्तरिक्षेण पत्तत्ति विश्वाग्पावचाकशत्‌ | 
सनिर्देवश्य देवल्य सोक्ृयाय सखा द्वितः ॥ 
बातस्याश्वों वायो: सखाउथों दवपितों मुनि. । 
उभो मसमुढ़ावाक्षेति यश्च पूर्व उतापरः ॥ 
अप्सरस!। गन्धवरणि। मृगाणा चरणे चरन। 
केशी केतस्य विद्वान त्मखा म्वादुमंदिन्तमः ॥ 
बायुरस्मा उपामन्थत्‌ , पिनष्टि समा कुनन्नमा । 
केशी विपस्य पात्रेण यद्रद्रेणापिबत्‌ सह ॥ 

रुद्र के प्रति 


मयोमुर्वातो अमिवातूम्ना, ऊजेस्वती रोषधीरारिपन्ताम्‌ | 
पीवल्वतीर्जीबधन्या: पिश्रन्त्ववसाय पद्दते रुद्र मूल ॥ 
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झअथव वेद में रुद्र-सम्बन्धी सक्त और मंत्र 


सूक्त मंत्र रुद्र के प्रति 
ध्६ ३ यो नः खत्रो यो श्ररणः सजात उत निष्ठयों यो अस्मा अभिदासति | 
रुद्रः शरव्ययेतान्‌ ममामित्रान्‌ वि विध्यतु । 
२७ ६ रुद्र जलाप भेपज नीलशिखश्ड कमंकृत । 
प्राश प्रतिप्राशों जब्मस्सान्‌ कृश्वोपधे ॥ 
पशुपति रुद्र 
३४८ १ य ईशे पशुपतिः पशत्ा चअतुष्पठामुत यो द्विपदाम । 
निप्लीतः स यज्चिय भागमेतु गयस्पोंपा यजमानं सचन्तात्‌ ॥ 
सह-स्तुत्ति 
५६ ४ प्रातरग्नि प्रातरिन्द्र' हवामहे, प्रार्र्मित्रावदणा प्रातरश्बिना । 
प्रा्भग प्र॒पण ब्रक्षणस्पति प्रातः सोममुत्त रुद्र हबामहे | 


रुद्र के प्रति 


श्रर२ मिप्रश्च वस्णएशचन्द्रों रुद्रश्च चतत॒ | 
देवासो विश्ववायसस्त माञ्जन्तु बचेसा ॥| 
श्श ७ परिबो रुद्गम्य हेनिवू गक्त | 


भव ओर शर्व का उल्लेख 
श्प 5 भवाशर्तो मन्च वा तस्य वित्त ययोवामिद प्रदिशि यद्‌ बिरोचते। 
यावस्थेशाय द्विपदो यो अवुष्पदस्ती नो मुचन्तमहस. ॥ 
कक «रे ययोरभ्यध्व उत यह रे चिंद्‌ यो विदिताविषु ऋतामसिष्ठों । 
यावस्थेशाथे' * **** इत्यादि | 


वाकास्‌त्त 


अहं रुद्रे भिवंस॒ुमिश्चराभ्यहमा दित्येरुत विश्वदेबे: । 
3. अह रुद्राय धनुरातनोमि, ब्रह्मद्धिषि शरवे हन्तवा उ | 


नौ 
० 
नी 


मरुत्पिता और पशुपति रुद्र 


२४ १२ मसरुतां पिता पशूनामधिपतिः स मावतु । 


सह-स्तुति 
२० २ नमो रुद्राय नमो अस्त तकमने नमो राशे वरुणाय त्विषीमते | 
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पिशाचहन्ता रूद्र 
रुद्रो वो ग्रीवा अशरेत्‌ पिशाचाः प्ृष्टीवोष्पि शुणातु यातुधानाः। 
वीरुदू वो विश्वतो वीर्या यमेन समजीगमत्‌ ॥ 


आओपषधि के प्रति 


रद्रस्य मृत्रमस्यमृतस्थ नामिः । 
विपाणका नाम वा असि पितृणा मूलादुत्थिता वातीकृतनाशना ॥ 


रुद्र का भेषज 
इदमिद्‌ वा उ भेपजमिद॑ रुद्रस्थ भेपजम्‌। 
येनेषुमेकतजनाशतशल्यामपत्रवत्‌ | 
कदर का आतंक 
विश्वरुपां सुभगाम अच्छावदामि जीवलाम । 
सा नो रुद्गग्याग्यता हैति दर नयतु गोस्यः । 


सहस्तुति 
आदित्या रुद्रा बसव उन्दन्तु सचतसः सोमरय राशो वपत प्रचंतसः । 


स्द्र्स्त्त 

या ते रुद्र इबुमास्यदछ्क भ्यो हृदयाय च | 
इद तामग त्वद्‌ वर्य विषूर्चा वि बृहामसि ॥ 
यासतें शत धमनयोंः्ड्भान्यनु विष्ठिताः | 
तासा ते सर्वासा क्य निर्विर्षाणि हृयामसि )। 
नमस्ते रुद्रास्यत नमः प्रतिहिताये । 
नमो विरृज्य मानायें नमो निपरतिताये ॥ 

नोलरशिखण्ड रुद्र 
यमो मत्युरधमारों निक्र थो बन्चः शर्वोडस्ता नीलशिखश्डः | 


श्ब धह्योर भव 


मनसा होमेहरसा घुतन शर्वायास्त्र उत राशे भवाय | 
नमस्थेभ्यो नम एम्यः कृष्णोम्यन्यत्रास्मदधविषा नयन्तु ॥ 


ऋअशिवनी सुक्त 


वायुरेनाः समाकरत्‌ त्वष्टा पोषाय धियताम्‌ ) 
इन्द्र आभ्यो अधिन्रवद्‌ रुद्गो भूम्ने चिकित्सत ॥ 
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अप्जी सूक्त 
प्रजावतीः सूयवसे रुशन्तीः शुद्धा अपः सुप्रषाणे पिबन्तीः ) 
मा वस्तेन ईशत माघशंसः परिबो रुठ्वस्य द्ेतिवणक्त ॥ 


रुद्र ओर अग्नि का तादात्स्य 


यो अग्नी रुद्रो यो अप्स्वन्तर्य ओपघीर्मीरुष आविवेश | 
य इमा विश्वा भुवनानि चाक्लूपि तस्मे रुद्राय नमो अस्त्वग्नये ॥ 


अग्नि के प्रति 
यत्ररानी पश्यसि जातवेठस्तिष्न्त मग्न उत वा चरन्तम्‌ । 
उतान्तरिक्ते पतनन्‍त यातुधान तमस्ता विध्य शर्वा शिशानः ॥ 
मणि-मंत्र 
आस मर्णि वर्म बत्ननन्‍्त देवा इन्द्रो विश्णुः सविता रुद्रो अस्निः ॥ 
प्रजापतिः परमेष्ठी विशद वेश्वानर ऋषयश्च सर्वे ॥ 
भव ओर शर्दं 


पर्म! समिद्धों अग्निनाय होमः सहस्मह: | 
भवश्च प्रश्निबाहुश्चशर्व मनामम्‌ हतम्‌ ॥ 
मृत्योगपमा पद्चन्त। क्षुध सर्दि बंध भपम । 
इन्द्रश्वाक्ष जाल्ताभ्या शव सेनासमू' हतम्‌ ॥ 


महादेव 
मित्रश्च बरुणश्चामों लष्टा चार्यमा चर दोपणी महादेवा बाहू | 
भव ओर शर्वे 
भवाश्रांवस्थ पापक्षते कृत्याकृते। दुष्कृते विद्युत देवद्वेतिम्‌॥ 
विविध नाम रूद्र 


भवाशर्बों मडत माभि यात भूतपती पशुपती नमोबाम । 
प्रतिहितामायता मावि ल्लाप्ट मा नो हिंसिष्ट द्विपदों मा चतुप्पदः ॥ 
मक्तिकास्ते पशुपत्त बयासि ते विधर्स मा विदन्त । 

क्रन्दाय ते प्राणाय याशुच ते भव रोपय:। 

नमस्ते रद्द कृण्मः महस्वाज्षायामर्त्म ॥ 
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मुखाय ते पशुपते यानि चक्तुंषि ते भत्र | 

त्चे रूपाय सहशे प्रतीचीनाय ते नमः ॥ 

अस्ता नीलशिखण्डेन सहलाक्तेण वाजिना | 

रद्रेशार्धधधातिना तेन मां समरामहि ॥। 

चतुर्नमी अप्कृत्रों माय दशकृत्यः पशुपते नमस्ते । 

तवेमे पंच पशवों विमक्ता गावो अश्या पुरुषा अजावयः || 

तव चतमख््रः प्रदिशन्तव द्योस्‍्तत्र प्रथिव्री तवेदम॒ग्रोव॑न्तरित्तम्‌ | 

तवेद सर्वात्मन्‌ वद्‌ यत्‌ प्राणत्‌ प्रथ्चवीमनु ॥ 

उछः कोशों वसुधानस्तवायं यस्मिन्निमा विश्वा भ्रवनान्यन्तः । 

स नो झूड पशुपते नमस्ते परः क्रोप्टरो अभिभाः श्वानः परो 
यन्त्वघरुदी विकेश्यः ॥ 

घनुर्विभर्षिं हरित हिस्एययं सहस्रष्ति शतवध शिखण्डिनम | 

रुद्रस्येष.. श्वरति देवद्वेतिम्त्थे नमो यतमर्या दिशीतः ॥ 

भवारुद्रों सग्रुजा संविद्नावु भावुग्री चरतों वीर्याय | 

तामभ्यां नमो यत्तमस्या दिशीतः ॥ 

श्यावाश्व कृष्णमपित मृगन्त भीम रथ केशिनः पादयन्तमर | 

पूर्वे प्रतीमी नमो अस्त्वस्म ॥ 

मानौडमिस्ता मत्य देवदेतिं मानः क्र घः पशुपते नमशते | 

अन्यत्नास्मद्‌ दिव्य। शाख। वि धूनु ॥ 

मा नो भीषु पुरुषेषु मा णत्रों नो अजाविपु | 

अन्यन्नोग्र वि बतंय पियारूणां प्रजा जहि ॥ 

यम्य तकमा कासिका देतिरेकमश्वस्थव वृषणः क्रन्‍्द एति। 

अमिपूर्ब, निर्ण्यते नमो अस्लस्मे ॥ 

योइन्तरिक्षे तिष्ठति विष्टमितोअ्यज्वनः प्रमंणन्‌ देवपीयून । 

तस्मे नमो दशभि: शक्करोमिः ॥ 

तुभ्यमारण्या. पशवों मगा बने हिता हसा: सुपणणों शकुना बयांसि। 

तव यक्ष पशुपते अस्वन्तस्त॒ृभ्य क्वरन्ति दिव्या आपो बचे ॥ 

शिशुमारा अजगराः पुरीकया जपा मत्स्या रजसा यैम्यों अम्यसि | 

नते दूर न परिष्ठाम्ति ते भव सद्यः सर्वानू । 

परिपश्यसि भूमि पृव॑स्माद्ध स्युत्तरस्मिन्‌ समुद्र ॥ 

भवो दिवो भव इशे प्रथिव्या मव आ पत्र उर्वन्तरिक्षम्‌ | 

तस्मे नमो यतमस्यां दिशीतः ॥ 

भव राजन यजमानाय सृड पशत्ां हि पसुपतिबमूथ | 

यः भ्रददधाति सन्ति देवा इति चतुष्पदे हिपदेष्स्य मूड ॥ 
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रुद्रस्यैलबका रेभ्यो उसंसूक्तगिलेम्य: । इदं महासेम्यः स्वभ्यों अकर नमः ॥ 
नमस्ते घोषिणीब्यो नमस्ते केशिनीम्यः । 
नमी नमस्कृताभ्यों नमः सम्मुझन्तीभ्यः ॥ 


भव ओर शर्त 


भवाशर्बाविदं ब्रूमो रुद्रं पशुपतिश्वयः । 
इपूर्या एघा सविज्य ता नः सन्तु सदा शिवाः ॥ 


स्द्राः 
पुनस्त्वादित्या रुद्रा बसवः पुनत्रह्मा बसुनीतिरम । 
पुनम्त्वा ब्रद्मणग्पतिराघाद दीर्घायुत्वाय शतशारदाय ॥ 
तपाप हत शस्मांपतन्त तन रुद्वस्य परिपातास्ताम । 


भव ओर शर्बे 


ये एनामबशामाह देवानां निहित॑ निर्धि | 
उभी तम्मे भवाशर्तो परिक्रम्येषुमस्यतः || 


रुद्र की हेति 


ये गोपर्ति पराणीयाथाहु्मा ददा इति | दद्रस्यास्तां ते द्वेतिं 
परियन्त्यचित्या ॥ 
अध्यात्म 
रश्मिमिनंम आश्ृतं महेन्द्र एत्याबृत, ॥ 
सोइयेमा स वरणः स रुद्रः से महादेवः | 
स रुद्रो बसुवनिवंसुदेये नमोबराके वप्रटकारोउनुसहितः ॥ 
तस्थेम सर्वे यातव उप ग्रशिषमासत ॥ 
तस्यामू सर्वा नक्षत्रा वशे चन्द्रमसा सह ॥ 


व्रात्यसूक्त 


ब्रात्य आसीदीयमान एबं स प्रजापति समैरयत्‌ | 

सः प्रजापतिः सुवर्णमात्मन्नपश्यत्‌ तत्‌ प्राजनयत्‌ | 
तदेकमभवत्‌ तल्‍्ललामभवत्‌ तन्महदभवत्‌ तज्ज्येष्ठमभवत्‌ तदू 
ब्रह्माभवत्‌ तत्‌ तपोड्भवत्त्‌ तत्‌ सत्यमभवत्‌ तेन प्राजायत । 
सोझ्वघत स महानभवत्‌ स महादेवोडभवत्‌ । 

स देवानामीशां पयेत्‌ स ईशानोड्भवत्‌ | 
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स एक वात्योडमवत्‌ स धनुरादत्त तदेवेन्द्र धनुः | 

नीलमस्थोदर लोहितं प्रृष्ठम। 

नीलेनैबाप्रियं श्रातृव्यं प्रोर्योति लोहितेन द्विषन्तं विध्यतीति 

ब्रह्मना दिनो बदन्ति | 

भ्रद्धा पु श्चली मित्रो मागधों विशानं वासोडहहरुष्णीपं रात्री केशा 
हरितौ प्रवर्ती कल्मलिमंणिः | 

भूतंच भविष्यच्च परिष्कन्दो मनो विपथम्‌ । 

तस्मे प्राच्या दिशो अन्तर्देशाद भवमिष्ञास मनुष्ठातास्मकुव न । 
भव एनमिष्वासः प्राच्या दिशों अन्तर्दशादनुष्ठातानु तिष्ठति नैंन 
शर्वों न भवोनेशानः ॥ 

नास्य पशून्नू न समानान्‌ हिनम्ति य एवं वेद | 

तस्मे दक्षिणाया दिशों अन्तरदशाच्छव॑मिष्वासमनुष्ठातारमकुर्बन | 

शर्वे एनमिप्वासी दक्षिणाया विशों अन्तर्देशादनुष्छातानुतिष्ठति 

नेनं शर्वबों न भवों नेशानः--इत्यादि | 

तस्में प्रतीच्या दिशों अन्तदेशात्‌ पशुपतिमिष्वासमनुष्ठातारमकुर्वनू । 
पशुपतिरेनमिष्वासः प्रतीच्या दिशों अन्तर्देशादनुप्ठातानुतिष्ठति 
नेन शर्बों न भवोी नेशानः --इत्यादि | 

तस्मा उदीक्ष्या दिशों अन्तर्देशादुअं देवमिष्यासमनुष्ठातारमकुबंन | 
उग्र एन देव इष्बास उदीच्या दिशों अन्तर्देशादनुष्ठातानतिष्ठति | 
नेन॑ शर्वों न भवरो नेशान:--इत्यादि | 

तम्मे आुुवाया दिशों अन्तर्देशाद्‌ रुद्रमिप्वासमनुप्ठातारमकुर्बन्‌ । 
रुद्र एनमिप्बासों श्रुवाया दिशो अन्तदेशादनुष्ठातानुतिष्ठति 

नैन॑ शर्बो न भवो नशानः--इत्यादि | 

तम्मा ऊर्ध्बायादिशो अन्तर्देशान्महादेवमिप्वापमनुष्ठातारमकुबन्‌ । 
महादेव एनमिप्वास उर्ध्बाया दिशों अन्तदंशादनुष्ठातानुतिप्ठति | 
नैन॑ शर्वों न भवोी नेशानः--इत्यादि । 

तस्मे सर्वेभ्यो अन्तर्देशेभ्य ईैशानमिप्वासमनुष्ठातास्मकुर्बन । 

ईशान्‌ एनमिप्वासः सर्वेंभ्यों अनन्तर्देशेभ्योउनुष्ठातानुतिष्ठति ! 

नैन॑ शर्वों न भवी नेशानः । 

नास्य पशूत्त न समानान्‌ हिनम्ति य एवं वेद । 

स यत्‌ पशननुव्यचलद्‌ रद्रों भूत्वानुव्यचलदोषधीरज्नादीः कृत्वा । 
ओषघीमिरन्नादीमिरन्नमक्ति य एवं वेद । 

स यद्‌ देवाननुव्यचलदीशानों भूत्वानुव्यचलन्मन्युमन्नादं कृत्वा | 
मन्युनाननादेनान्नमत्ति य एबं वेद | 


श्प 
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रुद्र के प्रति 
स्तुद्दि श्रुत॑ गतेसद॑ जनानां राजानं भीममुपहत्नुमुम्रम्‌ । 
मृडा जरित्रे रुद्र स्तवानों अन्यमम्मत्‌ ते निवपस्तु सेन्यम्‌ ॥ 


शाल्ति मंत्र 

शं नो मृत्युधूमकेतुः शं रुद्रास्तिस्मतेजसः | 

आदित्या रुद्रा बसवो जुषन्तामिदं ब्रह्म क्रियमाणं नवीयः । 
सोमारुद्र मंत्र 


सोम ते रुद्रबन्तमृच्छन्तु । 
ये माघायवों दक्षिशाया दिशोडमिदासात्‌ || 


पशुपति रूप में अग्नि 


यो नो अग्निर्गाहपत्य: पशूज्ञामघिषा असत्‌ । 
ओदुम्बुरो बुपा मणि: स मा खुजतु पुष्दया ॥ 


अन्नपति रुद्र (अग्नि) 
अन्नादायाज्नपतये रुद्राय नमोडग्नये । 





सजुर्वेद में रुद्र-सम्बन्धी सक्त और मंत्र 


वैक्तिरीय संहिता (कृष्ण यजुबेंद) 
रुद्र की हेति 
मा वः स्तेन ईशत्‌ माउ्शंसो रुद्वस्‍्य देतिः परिणों बुणक्त भ्रुवा 
अस्मिन्‌ गोपतो स्थात बह्नीयजमानस्य पशूज्न पाहि | 


रुद्र का सूर्य से सम्बन्ध 


रद्रस्वथाब्वतंयतु मित्रस्य पथा | 

अग्नि ओर रुद्र का तादात्म्य 
देवासुराः सयंत्ता आसन्ते देवा विजयमुपयन्तोड्ग्नौ वार्म बसु संन्यदध- 
तेद्मु नी मविष्यति यदि नो जेघ्यन्तीति | तदग्निन्यंकामयत तेना 
पाक्रामत्‌ तद्देवा विजित्यावरुसत्समाना अन्यायन्‌ तदस्थ सहसाड 
दित्सन्त, सोडरोदीथदरोदीत्तद्‌ रुद्गवस्य रुद्रत्वम्‌ | 
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शैष मत 


व्यस्बक होम 

पशूत्तां शर्मास शर्म यजमानस्य शर्म में यच्छूक एवं रुद्रो न 
द्वियाय तस्थ| आखुस्ते रुद्र पशुरतं॑ जुषरवैप ते 
रुद्र भागः सह स्वस्ला अम्बिकया त॑ जुपरव | भेपजं गवेइश्वाय 
पुरुषाय मेषजम्‌ अ्रथों अस्मभ्यं मेष सुमेपज यथाइसति | सुर्गं 
मेपाय मेप्या | अवाम्ब रुद्र' अदि मदह्यव-देव॑ व्यम्बकम्‌ इति | व्यम्बक 
यजामहे मुगन्धि पुष्टिवर्धनम। उर्वास्कमिय बन्धनाम्मृत्योमु क्षीय 
माउम्ृतात्‌ इति | एप ते रुद्र भागस्तं जुपस्थ तेनावसेन परो मृजवतो- 
डति। अबतद्‌ धन्वा पिनाकहस्तः कृत्तिवासा: “| 


सोमारीद्र चरु 


असावादित्यों न व्यरोचत तम्म देबाः प्रायश्चित्तिमेच्छन्तस्मा एतं 
सोमारौद्र चर निग्बपन्‌'*** "यो ब्रह्मर्चसकामः र्यात्‌ तम्मा एतं 
सोमारौद्र चरु निर्वपेत्‌'* तिष्यापूर्णमासे निर्बपेद रुद्रो व तिप्यः 
““'सोमारौद्र चर निर्वपेत्‌ प्रजाकामः सौमो बे रेतोधा अग्निः 
प्रजाना प्रजनथिता “' * 'सोमारौद्र चरु निर्वपेवमिचरन'****- 


शुत्रद्विय सूत्त 


( देखो वाजसनेयि संहिता, अध्याय १६ ) 


वाजसलनेयी संहिता 


( देखो तत्तिरीय सहिता “्यम्बक होम” ) 

अवततधन्वा पिनाकावसः कृत्तिवासा अहि सन्नः शिवोउत्तीहि । 
ब्यायुपं जमदग्ने कश्यपश्य व्यायुपम्‌ | 

यद्देवेपु व्यायुप तन्नोस्तु ज्यायुपम ॥ 


शिवोनामासि स्वधितिम्त पिता नमरतेडस्तु मा मा हिंसीः | 
निवर्तयाम्यायुप्रेडन्नाथाय प्रजननाय रायम्पोषाय सुप्रजाम्त्वाय सुवीर्याय | 
विश्वेदेवाश्चमसेपृत्नीतो सुदोंमायोद्यतो रुद्रो हूयमानों वातोडम्याब॒तो 
नृचक्षाः प्रतिख्यातो भक्षो भक्ष्यमाणः पितरों नाराशंसाः | 
बृहस्पतिवांच इन्द्रो ज्यैष्दयाय रुद्रः पशुम्यो मित्र: सत्यों बरुणो 
धमपतीनाम | 


रुद्र यत्ते क्रबिः पर नाम तरिमन्‌ हुतमस्यमेष्टमसि स्वाहा | 
प्रवूबन्नेद्बक्रामन्नमशस्ती रुद्र॒स्य गाणपत्य॑ मयोभुरेहि । 
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शतरुद्रिय सूक्त 
नमस्ते रुद्र मान्यब5उतों ताइपबे नमः | बाहुभ्यामुत ते नमः। १ 
या ते रुद्गध शिवा तनूरधोरापापकाशिनी | 


तया नस्लन्या शनन्‍्तमया गिरिशन्तासि चाकशीह । २ 
यामिषु गिरिशन्त हस्ते बिसर्ध्यस्तवे। 

शिवा गिरिश तां कुरु मा हिसीः पुरुषं जगत्‌। ३ 
शिवेन बचसा त्वा गिरिशाच्छावदामसि | 

यथा नः सर्वा इज्जनः संगमे सुमनाउश्रसत्‌ । हि 


अध्यवोचदर्धिवक्ता प्रथमो देंब्यो भिषक्‌। 

अहिंश्च सर्वाञ्जम्मयन्त्सबश्च यातुधान्यो 5धराचीः परासुव ध्‌ 
असो यस्ताम्रो अरुण उत बश्र्‌: सुमंगलः। 

ये चमेरुद्राभितो दिक्, भ्रिताः सहस्तशो5वेषास्परेहेडईमहे दर 
असौ योष्बसर्पात नीलग्रीवों विलोहितः | उतैनं गोपाउअदअन्नु - 


तेनमुदहारयः | स दृष्टो मडयातु नः। ७ 
नमोस्तु नीलग्रीवाय सहम्लाक्षाय मीछुषे । 

अथो ये अस्य सत्वान इद तभ्योडकर नमः । पद 
प्रमुझ्च धन्वनस्लवमुभयोरात्योरज्याम्‌ । 

याश्च ते हस्ताइपवः पर ता भगबो बप | ६ 
विज्य धनुः कपर्हिनों विशलयो बाणव उतत | 

खनशन्नस्प या इपव आश्रय निपद्डथिः | १० 
या ते देतिमीदुष्टम शिव बभूव ते धनुः | 
तयास्मान्विश्वतस्त्वमयक्मया परिभुज ११ 
परि ते धन्वनो हेतिरमान्वृणक्त विश्वतः। 

अथो य इघुधिम्तवारे अस्मज्रिधहि तम्‌। १२ 
अवतत्य धनुष्टव सहस्ताक्ष शतषुधे । 

निशीय शल्यानाम्मुख शिवरो नः सुमना भष | १३ 
नमम्ता आयुधायानातताय पधृष्णवे | 

उभाभ्यामृत ते नमो बाहुभ्यां तब धन्‍्वने | १४ 


मा नो महान्तमृत मा नो अभंक मा न उन्ञन्तमुत मान उत्तितम्‌ 

मा नो बधीः पितर मौत मातर मा नः प्रियास्तनुबों रुद्र रीरिघ:। १४७ 
मा नस्तोके तनये मा न आयुधि मा नो मोघु मा नो अश्वेषु रीरिषः | 
मा नो बीरान्‌ रुद्र मामितों वधीहंविष्मन्तः सदभित्‌ त्वा हवामहे। १६ 
नमो हिरण्यबाहवे सेनान्येदिशां चर पतये नमो नमो वृत्षेभ्यो 
हरिकेशेम्यः पशूनां पतये नमो नमः शस्पिज्जराय त्विषीमते 
पथीरना पतये नमो नमों हरिकेशायोपबीतिने पृष्ठानां पतये नमः। १७ 


शैच मत 


नमो बम्लुशाय विव्याधिनेउन्नानां पतये नमो नमो भवस्य हैत्ये जगतां 
पतये नमो नमो रुद्रायातताविने क्षेत्राां पतये नमो नमः 
सूतायाहन्त्याय चनानां पतये नमः | श्छ 
नमो रोहिताय स्थपतये बृक्षाणा पतये नमो नमो भुवन्तयें 
बाखिरक॒तायीपधीना पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां 
पतये नमो नम डच्चरैघोषायाक्रन्दयते पत्तीना पतये नमः । श्६ 
नमः कृत्स्नवीताय धात्रतें सत्वानां पतये नमः नमः सहमानायनि 
व्याधिन आव्याधिनीना पतये नमो नमी निषंगिणें ककुमाय 
रतेनानां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारएयानां पतये नमः | २० 
नमो बच्चते रतायूनां पतये नमो नमो निपगिण5इषुधिमते 

तस्कराणां पतये नमो नमः सूकाविभ्यो जिघासद्भ्यो मुष्णतां पतये नमः | 
नमो5सिमद्भ्यो नकक्‍त॑ चरदुम्यो विकुन्ताना पतये नम. | २१ 
नम उष्णीपिणे गिरिचराय कुलुझ्चाना पतय नमो नम5इषुमद्‌ भयो 
धन्वाविभ्यश्च वो नमो नम-आतन्वानेम्य- प्रतिदधानेम्यश्च वो 

नम आयच्छद्भ्योड्स्यद्भ्यश्च वो नमः | र्र्‌ 
नमी विसृजद्भ्यो विध्यद्म्यश्च वो नमो नमः म्वपदृभ्यों जाग्रदू- 
भ्यश्च वो नमो नमः शयानेभ्य आसीनेभ्यश्च वो नमो नमसरितत 
ध्ठद्भ्यों धावद्भ्यश्च वो नमः । श्३ 
नमः सभाभ्यः सभापतिम्यश्च वो नमो नमो5श्वेस्यो श्वपति- 

भ्यश्च वो नमो नम आव्याधिनीभ्यो विविध्यन्तीम्यश्च वो नमो 

नम उगणाभ्यस्तृ९प्रे हतीभ्यरच वी नमः। श्८ 
नमो गणेभ्यो गणपतिमभ्यश्च वो नमो नमो ब्रातेभ्यो श्रावपति- 
भ्यश्च वो नमो नमो झस्सेभ्यों गुत्मपतिम्यश्च बो नमी नमो 
विरूपेभ्यो विश्वरूपेम्यश्च वो नमः । रच 
नमः सनाभ्यः सनानिभ्यश्च वो नमो नमो रथिभ्यों अस्थेम्यश्च 
वो नमो नम. क्षतृभ्यः सम्रहीतृम्यश्च वो नमी नमो महतदुभ्यो 
अर्भकेम्यश्च वो नमः । 

नमस्तक्षभ्यों स्थकारेम्यश्च वो नमो नमः कुलालेम्य: कम्मरिम्यश्च 
वो नमो नमो निषादेभ्यः पुज्जिष्टेस्यश्च वो नमो नमः श्वनिभ्यां 
सृरायुभ्यश्च वो नमः | २७ 
नमः स्वम्यः श्वपतिभ्यश्च वो नमो नमो भवाय च रुद्राय च 
नमः शर्वाय च पशुफतये च नमो नीलभ्रीवाय च शितिकंठाय च | र८ 
नमः कपर्दिने च व्युसकेशाय च नमः सहस्ताक्षाय च शतधन्वने च 
नमी गिरिशाय चे शिप्रिविष्टाय च नमो मीढुष्टमाय चेघुमुते च । २६ 
नमो हस्वाय च बामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे चर नमो 


रद 
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बृद्धाय च संबृघ्चने च नमो अ्रग्रियाय च॑ प्रथमाय च | ३० 
नमडआशवे चाजिराय च नमः शीमभियाय च शीम्याय च 
नम ऊर्म्याय चावस्वन्याय च नमोनादेयाय च द्वीप्याय च। ३१ 
नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूवंजाय चापरजाय च नमो 


मध्यमाय चापगल्माय च नमो जघन्याय च बुध्नियाय च | ३२ 
नमः सोभ्याय च प्रतिसर्य्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः 
श्लोक्याय चावसान्याय च नम उबंयांय च खल्याय च ! ३३ 
नमो वन्याय च्‌ कक्ष्याय च नमः अ्रवाय च॒ प्रतिश्रवाय तर नम 
आशुषेणाय चासुरथाय च नमः शुराय चावमेदिने च । ३४ 
नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो वर्मिणे क्ष वरूथिने च नमः 
श्रुताय च श्रुतसनाय च नमो दुन्दुभ्याय चाहनन्याय च | 8 
नमो धृष्णुवे च प्रमशाय चर नमों निपंगिणे चेषुघिमते व नम- 
स्तीकुएुपव चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्बने न । १६ 
नमः मस् त्याय च पथ्याय च नमः काययाय चर नीप्याय च नमः 
सूधाय च सरस्याय च नमो नादेयाय च वैशन्ताय च | ३७ 
नमः कुष्याय चावद्याय च नमो ईप्रियाय चातप्याय च नमो 
मेघ्याप च विद्य त्याय च नमी वर्ष्याय चावर्ष्याय । श्र 
नमो वात्याय ऋ् रेष्मियाय च नमो वास्तव्याय च वारतुपाय च 

नमः सोमाय च रुद्राय चर नमस्ताम्राय चारुणाय च | श्र 


नमः शड़ाय च पशुपतये च नम उग्राय च भीमाय च नमो:श्रे 
वधाय च द्रेवधाय च नमो हन्त्रे व हनीयसे न्ष नमो वृत्षेभ्यों 


हरिकिेशेभ्यो नमस्तागय । ड० 
नमः शम्भवे व मयोभवे च नमः शंकराय च मयम्कराय 
चर नमः शिवाय च शिवतराय च | ढ्‌ 
नमः पार्याय चावार्याय च नमः प्रतरणाय च नमस्तीर्थ्याय 
च कृह्याय च नमः शप्प्याय च्व फेन्याय च | डर 


नमः सिकत्याय च॒ प्रवाद्याय च नमः किशिलाय च क्यणाय च 
नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नम5हरिण्याय च प्रपथ्याय च | ४३ 
नमो अज्याय च गोष्दयाय च नम; स्तल्प्याय च गेह्माय च 
नमो हृश्याय च निवेष्प्यायच तर नमः कादयाय च गहरेष्ठाय चर ४४ 
नमः सुष्क्याय च हरित्याय च नमः पाश्प्रेसब्याय च रजस्याय 
च नमो लोप्याय चोलप्याय च्र॒ नम ऊव्याय च धूम्याय च । ४४ 
नमः पर्याय च पर्णेशध्ाय च नमउपगुरमाणाय चामभिष्नते च 
नम5आखिदते च प्रख्िदते च नमडइषुकृद्सयों धनुष्कूदूभमयरच 
बो नमो नमो वः किरकेभ्यों देवानाणंहुृदयेम्यो नमो विज्विन्ब- 


२०४ 


शैव मत 


त्केम्यों नमो विक्धिणकेम्यो नम5आनिहतेम्यः ! घट 
द्रापेडअन्धमस्पते दरिद्रन्नीललोहित । 

आए प्रजानामेषां पशुज्ञां मा मेमांरोमो चनः कि चनाभमत्‌ | ४७ 
इमा रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरामहै मतीम्‌ 

यथा नः शमसदद्विपदे चतुष्पदे विश्व॑ पुष्ट ग्रामे अस्मिन्ननातुरम | ४८ 
या ते रुद्र शिवा तनृः शिबा विश्वाहभेषजी । 


शिवा रुद्रस्थ भेषजी तया नो मझड जीवसे | ४६ 
परि नो रुद्गश्य हेतिव्‌ शक्त परित्वेपस्य दुर्मतिर्घायों । 
अवस्थिरा मघबदभ्यस्तनुप्व मीढवस्तोकाय तनयाय म्ंड । ५० 


मीहष्टम शिवतम शिवों नः सुमना भव | 
परमे वृत्षआ्रयुध॑ ऋत्ति बसान आचर पिनाकम्बिञ्रदा गहि। ४१ 
विकिरिद विलोहित नमस्ते अस्तु भगवः | 


यास्ते सहस्र९्पैहेतयों उन्‍्यमस्मन्निषपन्तु ताः पर 
सहस्ताणि सहखशो वाह्दोम्तव हेतय: । 

तासामीशानी भगवः परचीना मुखा कृषि | ज्र्३ 
अरसंख्याता सहल्ताणि ये रुद्राउधिभूम्याम्‌ | 
तेषा८्प्रसहस्सयोजने:वधन्वानि तन्‍्मसि ५८ 
अस्मिन्‌ महत्यर्णवेन्तरिक्ञे भवाश्रधि । 

तेषाश्यसतहसपोजन वधन्वानि तन्‍्मसि | पर 
नीलग्रीवाः शितिकठा दिव९औरुद्राउउपश्रिताः | 
तपाथ्पैसहलयोजनेडवधन्वानि तन्मसि भर 
नीलग्रीवाः शितिकंठाः शर्वा अधःक्षमाचगः । 
तेषा८्बसहस्रयोजने5बधन्वानि तन्‍्मसि | पूछ 
ये वृत्तेषु शबष्पिज्र जरा नीलग्रीवा विलोहिता: । 

तेषा्प्रेसह लयोजनेइबधन्वानि तन्‍्मसि | पूप 


ये भूतानांमधिपत्तयों विशिखासः कपर्दिनः | 
तपा८ओ सहलयोजने5ब घन्वानि तन्‍्मसि 


घर 
ये पंथा पथ्चिरक्तय एलबृदा: आयुयु घः | 
तेपाध्प्रेसह सूयो जने5बघन्चानि तन्‍्मसि ६० 
ये तीरथांनि प्रचरन्ति सकाहस्ता निपज्चिणः | 
तेषाछइसहसूयोजनेड्वधन्वनि तन्‍्मसि दर 
य5एतावन्तश्च भूया९ओ्रेश्च दिशो रुद्रा वितस्थिरे | 
तेषाध्येसहस्‌योजनेउबधन्बानि तन्‍्मसि ३ 
नमोस्तु रुद्रें भयो ये दिवि येषां ब्षमिषयः । 


तेम्यों दश प्राचीदंश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोदीचीदंशोर्थां | 


रे 


३४ 


रे 


क्षय 


पप 
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तेभ्यों नमोड्ञ्स्त ते नोडवन्तु ते नो मृडयन्तु ते य॑ द्विष्मो यश्च 

नो द्वंष्टि तमेषां जम्मे दध्मः । ६४ 
नमोस्तु <द्ढे भ्यो येडन्तरिक्ते येषां वात<इपवः | 

तेभ्यों दश प्राचीदंश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोदीचीदंशोध्यां | 
तेभ्यों नमो5अरतु ते नोड्वन्तु ते नो मुडयन्तु ते य द्विष्मो यश्च नी 
हूं ष्टि तमेषा जम्मे दध्मः | ६७ 
नमोस्तु रुद्रम्यो ये प्रथिव्या येपामन्नमिषवः । 

तभ्यो दश प्राचीदंश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशो्ध्या । 

तेभ्यों नमोउअस्तु ते नोड्वन्तु त नो मृडयन्तु लेय यश्च नो 
द्ेष्टि तमेषा जम्से दध्मः | 


रुद्रानुवती अश्विनीकुमार 
तद॒श्विना मिपजा रुद्रवर्तनी सरम्कतती वयत्ति पेशोष्न्तरम्‌ | 
पशुपति रूद्र 
रुद्राय पशुपतये कण्ार्यामा:वलिप्ता रोदा नभोरूपा पार्जन्याः | 
रुद्र ओर ग्ना 
उमा नासत्या रुद्रों अध ग्नाः पूषा भगः सरस्वती जुपन्त । 
रुद्रानुवर्ती अश्विनीकुमार 
इस्रा युवाकवः सुता नासत्या वृक्तर्हिपः आयात रुद्रवर्तनी | 
सहस्तुति 
प्रा पूपणं ब्रह्मगास्पतिं प्रातः सोममुत रुद्र हुवेम । 
रुद्र का दौन्न त्य के साथ सम्बन्ध 


उग्र॑ लोहितेन मित्र॑ सौतत्येन रुद्र दौज त्येनेन्द्र' प्रक्रीडेने मस्तो 
बलेन साध्यात्‌ प्रमुदा। मवस्य कण्ठयं दुद्वास्यान्तः पार्व्ये 
महादेवस्यथ यक्ृच्छवंस्थ वनिष्दुः पशुपतेः पुरीतत्‌ | ५ 


२०६ 


कायड सूक्त मंत्र 


रे 


श्३ू ६ 
श्र ह्‌ 
अध्याय मंत्र 
२ र्‌ 
ई्‌ ढ़ 
डर दर 
ह है. 
दर १ 


शैध मत 
ब्राह्मण ग्रन्थों में रुद्र-सम्बन्धी संदर्भ 
एठेरेय ब्राह्मण 


प्रजापत्ति के पातक की कथा 

प्रजापतियें सवा दुहितरं अभ्यधायद्‌ दिवम्‌ इत्यन्य आहुरुपसमित्यन्ये । 
तामृश्यों भूत्वा रोहितां भूतामम्यैत्‌ू। तं देवा अपश्यन्नकृत वें 
प्रजापति; करोतीति ते तमेच्छन्‌ य एनादिष्यत्यनमन्योन्यम्‌ अश्मिन्न 
बिन्दन्स्तेपां या एव घोरतमास्तन्व आसन्स्ता एकघा सम भरमन्गताः 
संभ्ता एप देवोड्मवत्‌ । तस्वैतद्‌ भूतबन्नाम इति'*'तं देवा 
अन्लवन्‌ अय॑ वे प्रजापतिरकृतम्‌ अकारीमं विध्येति। स तथेत्य- 
ब्रवीत्‌ | स वे वर बृशा इति वृणीष्वेति स एतमेव वरमबृणीत 
पशुन्नामधिपत्यं तदस्येतत्यशूमन्नाम *"*** 'तान वा एपो देबो5भ्यवदत 
मम वा इद मम वें वास्तुहम्‌ इति तमेत्याया निरबदन्त | 


नाभानेदिष्ठ की कथा 


त स्वयन्तो प्र बच्चे तत्‌ ते ब्राद्मण सहश्रम्‌ इति तदेन समाकुवेर्णं 
पुरुपः कृष्णस्वाष्युत्तरत उपोत्यायाश्रावीनू मम वा इद मम वे 


वास्तुहम्‌ इति'****'त पितात्रवीत्‌ तस्येव पुत्रक ततू तत्‌ ठुस वुभ्य 
दाम्यतीति | ९०००००५० 
को शीर्ताक ब्राह्मरए 


द्विम्दीचि स च॑ उद्यच्छति रुद्रमेव तत्‌ स्वाया विशि प्रीक्वावसुजतति 
तस्मादु गामानम्योत्तरतों न तिष्ठेत्‌' 777“ ** 

नंद रुद्रे ण यजमानम्य पशूत् प्रवृह्दाजनीति स्वाहा “''''* ; 

अथो रुद्रो वे स्विष्टिकृदू अन्तभाग वा एप तस्माद एनम्‌ अनन्‍्ततो 
यर्जात *%००+१००००+ ब्न 


रुद्र जन्म को कथा 
प्रजापति: प्रजाकामस्तपोउतप्यत | तस्मात्‌ तप्तात्‌ पचाजायंत अग्निर्‌ 
बायुर्‌ आदित्यश्चन्द्रमा ऊपा पञ्चमी ।**'ऊपाः प्राजापत्यायाप्सरो 
रूप कृत्वा पुरस्तात्‌ प्रत्युदेत्‌ | तस्याम्‌ एपां मनः समपतत्‌ | ते रेतो- 
उसिड्चन्त | ते प्रजापति पितरम्‌ एत्यात्र बन्‌ रेतो वैंडसिब्चामह 
इृंद नो मा अमुया भूद्‌ इति | स प्रजापतिहिंरएमयं॑ चमसमक्ररादू 


अध्याय मंत्र 
६ ५ 
प्ः र्ढँ 
२१ ३ 
२३ ३ 
का० सू० अंब्र 
५ ६ १० 
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इघुमातस्मूप्बमे॑ तियच । तस्मिन्‌ रेतः स्मांसचत्‌ | तत्‌ उदति- 
छत्‌ सहस्वाक्षः सहम्रपात्‌ सहन ण॒ प्रतिहितामि: ] स॒ प्रजापति पितरम 
भ्ययच्छत्‌ू । तम्‌ अब्रबीत्‌ू कथा माभ्ययच्छुसीति। नाम में 
कुर्वी त्यत्रवीन्‍्नवे इदम्‌ अविहितन नामान्नंत्स्यामीति। स वे त्वम्‌ 
इत्यब्रवीदू भव एवेंति यदू भबः आपः | तेन नह वा एन भवों 
हिनस्ति नास्य प्रजा नात्य पशल्नास्य जुबां च न। अश्रथय एन 
दष्टि स एव पापीयानू भवति । नस य एबं वेद | तस्यब्तं आ 
इम्‌ एवं वासः परिद्धितेति'*'***** स॒ववे त्वम्‌ इत्यब्रबीच्छव॑ एवेति 
यच्छवॉडग्निः ****तम्य बत॑ सर्वमेव नाश्नीयदू इति''*"******** 
स॒ वें त्वमिप्यत्रबीत्‌ पशुपति रेवेति यत्पशुपतिर्वायुः**“तत्य बत ब्राह्णम्‌ 
एबन पत्विदटिति ००३४४ ६ ०० डोड 

स॒ ये त्वमित्यत्रवीद्‌ उग्र एव देव इति बदुओ देव ओपघयो वनरपतयः 
तग्य ब्रत म्त्रिया एब विवर नेक्षेतति ।***"***** 

सब त्वमित्वब्रवीन महादेव इति। यन्महान देव आदित्य: *"*** 
तस्य ब्रतम्‌ उदयन्तमेव नेक्षेतात्तमयन्तं चेति********* 

स वे लमित्यब्रबीद्‌ रुद्र एवति यद्रद्वश्चन्द्रमा:****"'तस्य ब्रत 
विमृतमेव नाश्नीयान मज्जनं चेति | " ****** 

स वे ल्वमित्यअबीदू्‌ इशान एवंति यदीशानोउन्नम''*"''तस्व अतम्‌ 
अग्नमेवेच्छमान न प्रत्याच्षक्षीतेति******** 

सब ल्वमित्यअ्त्रीदु अशनिरेवति यदशनिरिन्द्र:*****' “'तस्य बतं 
सत्यमंव बदेदू हिरएयं चर बरिश्वियाद इति'*"'*******- स एपो5ष्टना- 
माप्रविहितों महान देवः | 


अहनबिभर्पि सायकानि धन्वति पौष्णी च रौद्री चामिरूपे अभिष्टीति 
पीष्णं चेव रौद्र चव स्वाहा कारावेताभ्यामनुबदति | 

पशून्त्‌ पचमेनाह्ाप्लुवन्ति रुद्र' देव॑ देवताना यशोऊघिभूत॑ बीयेम्‌ 
आत्मन्‌ दधते | 

पशून्त पंचमना हाप्नुवन्ति पंक्ति हन्दस्त्रिणवं स्तोमंशक्कवासामावांची 
दिश॑ हेमन्तम ऋतूना मझ्तो देवान्‌ देवयजतं रुद्रमधिपतिम्‌ ! 


'तैस्तिरीय ब्राह्मण 

अ्यम्बक हजि: 
प्रतिपूदषषम्‌ एककपालं निर्वपति | जात एव प्रजा रुद्रान्निर्बदयते । 
एकमातृकम्‌ | जनिष्यमान एब प्रजा दुद्वान्नि॒वदयते | एककपालः 
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शैब संत 


भवन्ति | एकथेब रुद्ध निरवदयते। नामिधारयति | यदमि 
धारयेत्‌ । अन्तरबचारिणं रुद्र कुर्यात्‌। एकोल्सुकेन यान्ति। 
एपा वे रुद्रस्य दिक्‌। स्वयमेव दिशि रुद्र निरबदयते । दुद्गों बा 
अपशुकाया आहुत्ये नातिशत्‌- असो ते पशुरिति निर्दिशेद्‌ य॑ं 
दिष्यात्‌। यभेव छो प्रि तमसमे पशु निर्दिशति। यदि न दरिप्यात्‌, 
आरखबुल्ते पशुरिदि ब्रुयातू । न ग्राम्यान्‌ पशुन्‌ हिनग्ति नारण्यान्‌ । 
जतृप्पध जुहोति'''“*“अन्तमेनेव होतव्यम्‌ | अन्तत एव रुद्र 
निरबदयते | एप ते रुद्र भागः सह ग्वस्नम्बिकयेत्याह। शरदासर्या 
म्बिका स्वसा | तया वा एप हिनस्ति य॑ हिनम्ति । तयेबैन सह 
शमर्यात। भेषजं गव॒ इत्याह | यावन्‍्त एब आम्याः पशवः | 
तभ्यो मेषनज करोति। अबांम्ब रुद्रम इदमित्याह। आशिष- 
मेवेंतस्माशास्ते । न्यम्बक यजामह इत्याह। मृत्योम क्षीय मास्ृता- 
दिति वावेतदाह। उत्किरन्ति भागस्य लिप्सन्त * ** एपते रुद्र 
भाग इत्याह निरवत्य । अप्रतीक्षा यान्ति। आपः परिपिचन्ति 
रुद्रस्यान्तहित्ये: । प्रवा अस्माल्लोकाच्चुयवन्ते | य ब्यस्वकेश्चर्रात | 
आदित्य चर पुनरेत्य निवंपति। इय वा अदिति:। अग्यामेव 
प्रतितिष्ठन्ति । 


रुद्रस्य देतिः परिणों वृणक्त्वित्याह । रुद्रदेवेनास्वायते । 
यरयैतान्यम्नी परिहरम्ति । तम्मादेतान्यर्नावेब प्रहरेतू । यतर- 
स्तम्मिन्समृज्यातू । पशूना घृत्में। यो भृतानामधिपतिः, रुद्रम्त- 
न्तिचरों बृूषा पशुन्‌ अम्माक मा हिंसी: | एतदस्तु हुर्त तब स्वाहेत्य- 
म्निसम्माजनान्यरनी प्रहरन्ति | 

[ यहाँ रुद्र ओर अग्नि का तादाव्म्य प्रतीत होता हैं ] 

रोद्र चर निवंपेत्‌। यदि महति देवताभिमन्येत | एतद्‌ देबत्यों 
वा अश्वदः । स्वयेवेंन देवत्याभिपज्यति । 

लवमग्ने रुद्रो असुरों महों दिबः | त्वं रार्धों मरुता प्रक्ष ईशिषे ) 


ठलबकए अथवा जैमिनीय ब्राह्मण 


रुद्र का पशुओं से साहचर्य 
यदीशानम्‌ इन्द्रति प्रतिहरेद्‌'*" *'ईशानो यजमानस्थ पशुनाम्‌ 
अमिमानकः स्याद्‌' * ****नेशानो यजमानस्य पशुन्‌ अभिमन्यते 
शान्ताः प्रजा: एधन्ते। 


ञ्जे 
श्र 
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रुद्र जन्म की कथा 
तास आयन्तीयम। देवा वें, सजमुपयन्तोड्यु बन यन्‍्नः ऋरम्‌ 
आत्मनस्तन्निर्मिमामहै, भा सक्रूरा उपगमामेति । तद्यदेपां ऋूरम्‌ 
आतन्मन आसीत्‌ तो निर्माय शरावयोः सम्माज नन्‍्यदघुः। अतः 
सत्र मुपायन्तत एपोंडखलों देवोष्जायत तबाच्छवम्याम अजायत 
तस्थैतन्नामेप हा बाव सोड्नर्जश | न हैनम्‌ एप हिनस्ति य 
एन वेद । स देवानब्रवीत्‌ | कस्मै मामजीन्त्येत्योपहष्य्यायेत्यब्र॒वन । 
यो5तिपादयात्‌ त॑ हनासा इति। प्रजापतिहोंपस रवा दुह्तिरम्‌ अभ्य- 
प्रायतू। स॒ हताम्‌ अभ्यायत्यविध्यत्‌। ततः स एतद्र [प 
परयग्योध्व॑ उदक्रामतू । स एप इषु त्रिकाण्डस्तमात्‌ एपतो 


ताएछ्य नऋथवा पंर्चारविश ब्राहणु 


या समा महादेवः पशु हन्यात्‌ सम नः पवत्थ सगव इति चतुष्पदे 
मेपज करोति :**'** विषेश वा तां समाम्‌ ओपघयोक्ता भ्रवन्ति या 
समा महादेवः पशून्‌ हम्त यच्छ राजन्नोपधीम्य इत्याहौषधीरेबरमे 
गस्वृदयति । 

देवा वे पशुन व्यमजन्त ते रुद्रमन्तरायन्स्तान्‌ वामदेवस्य स्तोत्र 
उपेक्षत ***** यन्निशह रुद्राय पशुनमि दघाति रुद्रग्ता समाँ पशन्‌ 
धातुको भवन्ति । 


शत्पथ ब्राहएु 


यश न वे देवा:। विवमुपोदक्षामाननथायो:यं देवः पशुनामभीष्ट 
स इहाहियत तम्माद्‌ वास्तव्य इत्याहुर्वास्‍्तों हि तदू अहीयत्‌' '*** 
सोड्नु चक्राम स आयतयोत्तरत उपोत्पेदे । स एप स्विष्टक्ृतः काल: । 
तद्दा अग्नय इति क्रियत । अग्निर्व स देवस्तग्येतानि नामानि शव 
इति यथा प्राच्या आचक्षत्त भव इति यथा बाहीकाः। पशुना पत्ति 
रुद्रो इग्निरिति तानस्याशान्तान्येवेतरातराणि नामान्यग्निरित्यव शान्त 
तमं॑ तस्माद्‌ अम्नय इत्‌ क्रियते स्विष्टक्ृत शत | 


ग॒वेघुक दोम 


अथ श्वो भूते अन्षावपास्य चर गुहेभ्यो गोविकर्तस्थ च गवेधुकाः 
संभत्य सूयमानस्थ गृह्दे रौद्र गवेधुक चरुं निर्वेषति | ते वा ऐते इं 
सति रत्ने एक करोति सपदः कामाय तद्‌ यद्‌ एतेनं यजते यां बा 
इमा समाया घ्नन्ति रुद्रो हैतां अभिमन्यतेडग्नियं रुद्रो'**** । 


श्न्प 


शैच मत 


अथ रुद्राय पशुपतये रौद्र गवेधुकः चर निर्वषति । तदेनं रुद्ध 
एवं पशपतिः पशम्यः सुवत्यथ यद्‌ गेबधुकी भवत्ति वास्तच्यो 
बा एप देवो वास्तव्या गवेधुकास्तस्माद गावेघुको भवति ! 

कअन्नित्येव चतुर्यम्‌ आमनत्रयते त्वं ब्रद्मसीतीतरः प्रत्याह रुद्रोड्सि 
सुप्रेव इति तद्दीयान्येवास्मिन्नेतत्‌ पूर्वागिण दधात्ययैनम एतच्छमयप्येत 
तस्माद एप सर्वस्येशानों मृडयति यदेनं शमयति | 


रुद्र जन्म की कथा 


प्रजापतिवाँ इदमग्ने आसीत्‌ | एक एवं सोडइकामयत स्यां प्रजायेयेति | 
सौ5डश्राम्यणत स तथोडइतप्यत तम्माद *''आपो5्खुजन्त'* 'आपोज्जबन 
क्त बयभवामभति । तप्यध्यमित्यत्रवीत्‌*' ता; फेनमसजन्त | फेनो इब्रबीत्‌ 
क्ाह भवानीति!******** से मृदमसजत ''''**““'मृद्‌ अब्रबीत्‌ काहे 
भवानीति'*'****** स सिकता अखूजत'"******* सिकताम्य: श्क- 
रामसूज्यत शकरांया अश्मानम”“* अश्मनों्यसः''*** तद यदसूजता 
क्षर्त्‌ु+ यदष्टो कृत्वोड्क्षरत्‌ सवाष्टाक्षर गायन्र्यमबत्‌। अभद्ठा 
इय प्रतिष्ठेति । तदभूमिस्मवत्‌ तामप्रथयत्‌ । सा परथिव्यमवत्‌ | 
तग्यामस्या प्रतिष्ठायां भूतानि भृतानां च पति: | सबत्सगयादीकन्नन्त 
भृताना पतिय हपतिरासीदू उपाः पत्नी । तद यानि तानि 
भूतानि ऋतवस्त-थ य: से भूतानः पति; सबत्सर: सोड्य यः सीधा: 
पत्न्यौषसि स तानीमानि भूतानि भृताना च॑ पति; सवृत्सर उपसि 
रेतोडसिंचन्त्स सबत्मरे कुमारोष्जायत सोडरोदीतू | त प्रजापतिर्‌ 
अब्रवीत्‌। कुमार कि रोदिपि'" ***- सोड्भ्वीद अनपहतपाप्म 
बारम्यहितनामा नाम में देहीति तस्मात्‌ पुन्रस्य जातस्य नाम 
कुर्यात्‌ ।। न तमत्रीबद ग्रद्रोड्सीति | तद्‌ यदस्यथ तन्‍्नामाकरोदू 
अग्निस्तद्र पमभवद्ध अग्निबरुद्रों यवरोदीत्‌ तम्माद्रद्र:'*"*** तमब्रवीत्‌ 
शर्वोज्सीति | तद्‌ यदम्य तन्‍नामाकरोद्‌ आपस्तद्र प्‌ अभवन्नापी 
वे शर्वोद्द्‌भ्यों हीद सब जायते।*** वमब्रबीत्‌ पशुपतिर्सीति । तद 
यदस्यथ तन्नामाकरोदू ओषधयस्तद्र प्र अभवन्नोपधयों वे पशुपति- 
स्तस्माद यढा पशत्र ओपघीलंमन्तेड्थ पतीयन्ति'**' 'तमग्रबीदुओ- 
इसीति' *'*** वायुम्तद्र,पम्‌ अभवद्‌ वायुर्वा उम्रस्तस्माद्‌ यदा बलवदू 
वास्युम्रो बात्यित्याहुः"***** तमग्रवीद्‌ अशनिरसीति''* '*“विद्य त्तद पम- 
भवद्‌ विद्युद्वा अशनिस्तस्माद्‌ थ विश्व द्‌ हन्त्यशनिरबधीद्‌ इत्याहु 
*****“तमग्रवीद॒ भवोषसीति*“* *“पजन्यस्तद्र पमभवत्‌ पजन्यों वे 
भवः पजन्याद्‌ हीद॑ सब भवति“*“तमनत्रवीन्महादेवी इसीति' ' *चन्द्रमम्त 
द्रपम्‌ अभवत्‌ प्रजापतिये चन्द्रमा: प्रजापति महान्‌ देव:'******** 
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तमत्रवीदीशानाउसीति' '****आ दित्यस्तद्र पमभवद्‌ आदित्यो वा ईशान 
आदित्योह्यस्य सर्व॑स्येष्ट"** ***सोड्ब्रबीद्‌ एतावान्‌ वह अस्मे मामेतः 
परो नाम था इति****** | 

सोडश्वमुत्तामयत्ति । प्रवूव॑न्नेत्यवक्रामन्नशस्तिरिति पाप्मा वा अशस्वि- 
रत्वर्माण एह्यवक्रामन्‌ पाप्मानम्‌ इत्येतद्‌ रुद्वस्थ गाणपत्यं मयो 
भुरेउद्दीति रोंद्रा वै पशवों या ते देवता तस्ये गाणपत्यं मयोभुरेही 
त्यत्तद्‌ एनमश्वेनान्विच्छति । 


अग्नि-चयन 


अथातः शतरुद्विप जुहोति | अन्रैष सर्वोदग्निः सस्कृतः स एपोज्चर 
रुद्रा देवता । तम्मिन्‌ देवा एतममृत रूपमुत्तम्‌ अदधु:। स एपो 
उत्र टीप्यमानोंटतिप्ठट अन्नम्‌ इच्छमानस तरमाईवा अमिभयुयंद 
बे नोटय न हिंग्यांद्‌ इति “*:-'प्रजापतेर विख्नस्तादु देवता उदक्राम- 
न्त्तम एक एव देवों नाजहान मन्युरेव सोडस्मिन्नन्तर्विततोडतिष्ठत्‌ । 
सो-सेदीत्‌ ततर्य यान्यश्षगि प्रास्कन्दन्स्तान्यस्सिन्‌ मन्‍यी प्रत्यतिष्ठन्‌ 
स एवं शतशीर्षा रुद्रः समभवत्‌ महख्राक्षः शर्तेषरुधिध य अनन्‍्या 
बिग्नलोउपातरत असख्यात सहलाणीमॉल्लोकान्‌ अनुप्राविशंस्तद्‌ यद्‌ 
रृदितात्‌ समभवस्तरमाद्‌ रुद्रः सोट्य शतशीर्षा रुद्रः सहस्ाक्षः 
शतपुधिरधिज्यधन्वा प्रतिहितायी भीषयमाणो5तिष्ठद्‌ अन्नम्‌ इच्छमान 
मत्तप्माठ देवा अभिभयुः। 

अगने सहसाक्ष, हिरण्यशकलेबा एप सहस्नाक्षः शतमूधेन्निति यददः 
शतशीषां रुद्रीट्सूज्यत शत ते प्राणाई | 

महादिवोद्यतम्‌' ' ******* 

तदाहु. । एतरयें बा एतद्‌ अघलाये देवताये रूप गदन्ते घोरा 
आरण्या: पशवों यदेतेप पशुन्ता लोमभिः पयो ग्रहाज्छीणीयाद 
रंद्रन्यास्थे पशुताम्‌ अभिदश्याद अपशुयेजमानः स्याद या न श्रीणीयाद्‌ 
अनवरुद्धा अस्य पशवः स्यु॒दुद्रोहि पशूनाम्‌ ईपा*********** | 
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उपनिषदों में रुद्र-सम्बन्धी संदर्भ 
बुहृदारणयक उर्पनिषद्‌ 
४४ ११ ब्रह्म वा इदमग्र आसीद एकमेव्र तदेक सन्‍न व्यभवत्‌। तत्‌ भेयों 
रूपम अप्यसजत ज्षत्र यान्यतानि देवत्रा क्षत्राणीन्द्रो वरुण: सोमो 
रुद्रः पर्जन्यों यमो मृत्युरीशान इति | 
२ २्‌ तद्‌ या इमा अक्षन लोहिन्यों राजयरतामिरेन रुद्रोइन्वायत्तः । 
२ ६३६ तौतदेतदेवँपा दंवी वागनुवर्दाति स्तनयिल्नुर्द द द इति। 


करन उर्पनिषद्‌ 


३. श्र स तस्मि्नेवाकाशे ग्त्रियमाजगाम बहुशोभमानाम्‌ उमां हैमव्ती तां 
होवाच किमेतद्‌ यक्ञमिति। 


भैन्नायणी उर्पनिषद्‌ 


हि ५ यो ह खलु बाबर्य तामसोइशोइसी स योप्यम्‌। रुद्रो्थ यो 
खलु वावन्य साजिको: शोथ्सी स एवं विष्णु: । 


भर्ग ओर रूद्र का तादात्म्य 


न ७ भर्गाख्यों भामिर्गतिस्थ हीति भर्गों मज इति बैष भर्ग इतति रुद्रो 
ब्रह्मवा दिनो *" * ****** । 


रुद्र ओर प्रजापति का तादात्म्य 
५. ८ एप हि खल्वात्मशानः शुंमुर्बों दद्रः प्रजापतिविंश्वसुड्धिरण्यगर्भः 
सत्य प्राणों हसः शान्तों बिध्णुर्नारयणोंडक' सविता धात़ता सम्नाड 
इन्द्र ह इन्दुरिति य एप ४० | 


प्रश्न उर्पानिषद्‌ 
र्‌ ६ इन्द्वत्त्व प्राणतजसा रुद्रोइमसि परिरक्षिता ।# 
श्वेतएवतर उर्पनिषद्‌ 
र्‌ १७ यो देवों ड्ख्नी यो उप्सु यो विश्व॑ भ्रुवनमाविवेश | 
य ओपधीपु यो वनस्पतिष्ु तस्में देवाय नमोनमः | 
कयह प्रजापति के प्रति है । 


श्ड 
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एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुय 

इमॉल्लोकान्‌ ईशत ईशनीमिः 

प्रत्यञ्जनास्तिष्ठति संचुकोचान्तकाले 

सर्ृज्य विश्वा भुवनानि गोपाः ॥ 

विश्वतश्चन्षुरुत विश्वतोमुखो 

विश्वतों बाहुद्दत विश्वतस्पात्‌ । 

यो देवाना प्रभवश्चोद्धवश्च 

विश्वाधिपों रुद्रो महर्षि: । 

हिरणयगर्भ जनयामास पूर्वम्‌ 

स नो बुद्ध या शुभया संयुनक्त ॥ 

या ते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनी | 

तया नस्तनुवा शतमया गिरिशन्ताभिचाकशीहि ॥ 

यामिषु॒ गिरिशन्त हस्ते बिभष्य॑स्तवे । 

शिवा गिरित्र ता कुर माहिसीः पुरुष जगत्‌॥ 

ततः पर ब्रद्या पर बृहन्तम्‌' '"****१****** 

सर्वाननशिरोग्रीषः सबेभूतगुहाशयः । 

सर्वव्यापी स भगवान्‌ तस्मात्‌ सर्वगतः शिवः॥ 

य॑ एको वर्णो बहुधा शक्तियोगादू, बर्णान्‌ अनेकान्‌ निहितार्थों दधाति | 
अजमेका लोहितशुक्लकृष्णा, बह्ीः प्रजा: सूजमाना सरूपाः | 
अजोह्ये को जुपमाणांडनुशेते, जहात्येनां भुकमोगाम्‌ अजोडन्यः ॥ 
हवा सुपर्णा सयुजा सखाया, समान वृक्ष परिपस्वजाते | 

तयोरन्यः पिप्पल स्वाद्वत््यनश्नन्नन्योइभिचाकशीति ॥| 

अस्मान्‌ मायी सूजत विश्वमेतत्‌, तरिमिश्चान्यों मायया संनिरुद्धः | 
माया तु प्रकृति विद्यात्‌ मायिनं तु महेश्वरम । 

यो योनि योनिम्‌ अधितिष्ठत्यको, यस्मिन्निद सच विचेति संस । 
तमीशान बरद देवमीडय , निचास्येमां शान्तिमत्यन्तमेति ॥| 

सूक्रमा तिस॒क्ष्म॑ कलिलस्य मध्ये, विश्वरय स्रष्टारमनेकरूपम्‌ । 
विश्वस्येंक परिवेश्तार , ज्ञात्वा शिव शान्तिमत्यन्तमेति || 

अजात इत्येब॑ कश्चिद्‌ भीरः प्रतिपथते 

रुद्र यत्ते दक्षिण मुख तेन मां पाहि नित्यम्‌। 

वीरान्‌ मा नो रुद्र भामितोडवधीहंविष्मन्तः सदमि त्था हवामहे | 
भावषतग्राह्ममनीडार्यं भावाभावकर शिवम्‌ | 

कलासमंकर देव ये बिदुस्ते जहुस्तनुम ॥ 

तत्कारणुं सांख्ययोगाधिगम्यं, ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशेः । 
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शैब मत 


सत्र ग्रन्थों में रुद्रसम्बन्धी संदर्भ 
शांखयन श्रोतसुत्र 


व्याधिप्लाय रुद्राय'' **** **- 
ब्यम्बक सध्थाप्य मेत्रशचझ। आदित्य वा्‌'*।*** न 


शूलगव होम 


रुद्र गवा यजते स्वस्त्ययनाय। शलगव इत्याचचते | शुद्धपक्ष 
उपोष्य पुएय नक्षत्र प्रागुदीच्यां दिशि। अग्नि मथित्या प्राज्च 
प्रणीय । पुरत्तात्‌ पलाशशाखा सपलाश। निखाय तया उत्तरतः 
पशुम्‌ उपम्थाण्य, रुद्राय ला जश्मुपकरोमि रुद्रायत्वा जुष्ट प्रोक्षामि 
रुद्राय त्वा जुष्ट नियुर्जान्म इति नियुनक्ति पलाशशाखायाम। 
पर्यग्निक्ृतम उदच नयन्ति | त संज्ञापयन्ति प्राकु शिर्स उदकपाद 
प्रत्यकृशिर्स वोदकपादस्‌ अरबमाणम । 

यत्पशुर्मायुमकझतोरोी वा पद्धिरहत | 

अग्निर्मा तम्मादेनसों जादवेदः प्रमु चतु ॥ 

स्वाहेति र्वमारो जुहोति । वपामुद्ध,त्य प्रच्षाल्य पू बेंडग्नी श्रपयिला- 
मिद्यार्यद्वाग्य शिव शिवमिति त्रिः पयु छयाज्याडुतिज होति । 

या तिगश्ची निपद्मत अह विधराणीति | 

त घृतस्थ धारया युजे समर्थमिमइह स्वाहा || 

यरयेद सर्व हतमिम हवामरदें | 

स में कामान्‌ कामपतिः प्र यच्छतु ॥ 

चाहेति द्वितीयायाम्‌। अग्न प्रथिव्या अधिपाति इति तृतीयायाम्‌ | 
प्रजापत इति चतुध्याम | चीरि प्लाशपलाशानि मध्यमानि सन्नद्यो- 
पस्तीर्य बपामबंधायाभिधार्थ ! 

यावन्तमहमीश यावन्तो मे अमात्या: । 

तेभ्यस्त्वा देव बन्दे त भयो नो देव मूल ॥ 

बंद ते पितर वेद मात्र, द्योस्त पिता प्रथिवी माता। तसमे ते 
देव भवाय शवांय पशुपतय उग्राय देवाय महत देवाय रुद्रायेशानाया 
श्नये स्वाहेति वषा हुत्था'*" “पश्चिमेड्न्नी स्थालीपाक अपयति । 
उत्तरतोडबदानानि | स्थालीपाक॑ यूष मासमाज्यमिति सन्निनीय 
शयोरिति तिः पर्यक्ष्य जुहोति । 

भवाय स्वाहा शवांय स्वाहा रुद्राय स्वाहेशानाय स्वाहाम्नये स्वाहा 
स्विष्टिकृते स्वाहेति | तयैब पर्यक्ष्य । तान्येब सन्निनीय । अग्नो 
पश्चिमे । भवान्यें व्वाहा शर्वाण्ये स्वाहा दद्वाण्ये स्वाहेशान्ये 
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स्वाहाग्नाय्यैं स्वाहेति'** 'रुद्रसनाम्योइनुदिशति | अघोपिन्यः प्रति- 
घोषिन्यः संघोपिन्णे विचिन्वत्यः श्वसनाः क्रव्याद एप वो भागस्त॑ 
जुपध्व॑ स्वाहेति | यजमानश्चोपतिष्ठत । 

भूपते भुवपते मुवनपते भूतपत मूताना पते महतो भूतरय पते मुल नो 
द्विपदे चतुप्पदे च पशवे मुल नश्च द्विपदश्च चतुष्पदश्च पशृन्त 
योज्स्मान्‌ दे ड्टि य॑ च बय॑ द्विष्मों दुरापूरोड्सि सच्छायोदधिनामेन | 
तम्य ते धनुः हृदय मन इपवश्चक्षुविसर्गरतं त्वा तथा बेद नमस्ते 
अम्तु सोमस्त्वावतु मा मा हिंसीः । 

यावरण्ये पतयतों बृकों जञज्जमताविब | 

महादेवस्य पुत्रास्या भवशर्वाम्या नमः | 

अब्नये गरहप्तथ सोमाय वनग्पतये सबिन्र सत्यप्रसवाय झुद्राय 
पशुपतये बृहरपतये वाचस्पतये इन्द्राय ज्येष्ठाय मित्राय सत्याय 
बरुणाय धर्मपतय । 


ऋअएवलायन श्रोतसुत्र 


परमाद' भीषा निषफिदिसि ततो नो अमय क्ृधि | 

पशुन्नः सर्वान गोपाय नमों रुद्राय मील्हुप इति ॥ 

यदि देवान। ह्ोष्यन्यायतपरेयुरग्निण हपति. सोमो बनस्पति.***** 
रुद्र:ः पशमान पशुपतियर्वा । 


लाव्यथन श्रोत्सूत्र 
ज्यम्बक होस 

त्रेयम्बक नामापूपा भवन्त्यकप्मपालाः । तेपां यम अध्वयु र्‌ अखू. 
त्कर उपोपेतू तत्राप उपस्पशेयु:। शिवा नः शतमा भव सुसृडीका 
सरस्वती मा ते व्योम सदशा इति * *** 
हुंत तिप्ठन्तोीं जपेयुर्वा वारुद्रम अयक्षम द्यवदेव॑ व्यम्बक यथा नः 
श्रे यम्करद्‌ यथा नो वशीयस्करद्‌ू यथा नः प्रशुमदूकरद्‌ यथा नो 
व्यवासयद सेपजमसि भेपज गवेडश्वाय पुरपास भेपज सुग मपाय 
मेष्यैस्तु मेषज यथा सद्‌ इति | 
तत्र ब्रक्मा प्यज्जपेदू इति धानञ्जप्यस्तिष्ठन्निति शाणिडल्यस्वत्यम्बक 
यजामहे  सुगन्धि पुष्टिवर्धनमुर्वाइकमिव बन्धान्नमृत्योमु क्षीय 
माम्ृतादिति | ****** 
यजत्नैनान्‌ अध्ययु रासब्जेत्‌ तत्रोपतिष्ठेरन्नेपा ते रुद्र भागस्तेनावसेन 
परोमूजबतोडइतीहि कृत्तिवासाः पिनाकहस्तोइबतत धन्‍्वोमित्यात- 
मितोरुपेयु: । 
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शैब मत 


बौधायन धर्मसूत्र 


आओ ं भव देव तर्पवामि । ओ शिवं देंव तपयामि ओम ईशान * "आओ 
पशुपति'*'। ओ रुद्र '"' | ओसुग्र'"' । औआ मीम॑**+। और महान्त॑. ..। 
ओ भत्रस्य॒देवस्य पत्नी इत्यादि। ओ भवस्य देवस्य सुतं '* 
इत्यादि । ओ रुद्रपाष॑दास्तप॑यामि | ओ रुद्रपार्षदीश्च तर्पयामि | 


आओ स्कन्‍्द तर्पयामि। ओं परण्मुख॑'***** | ओऔ जयन्तं-««। 
ओ विशाखं'***- ॥। ओ महासेनं *-। ओ सुब्नह्मण्यं " ' “*'। 
ओ स्कन्द पापदान्‌ तर्पयामि | ओ स्कन्‍्दपार्षदीश्वं तर्पयामि | 
प्राणानां ग्न्थिरसि रुद्"ो न विशान्तकः । 

श्रप्यमाणे रक्षा कुर्यातू | नमो रुद्राय भूताधिपतये | 


मणनव गुछासूतर 


अमगलय चेद्‌ अतिक्रामति अनुमायन्त्विति जपति। नमो रुद्राय 
ग्राममद इति ग्राम। इमा रुद्रायेति च। नमो रुद्रायेकवृक्षासद 
इत्येकबृक्षे | ये वृच्तेषु शश्पिजगा इति | नमो रुद्राय श्मशानसद 
इति श्मशाने । ये भूतानामधिप्तय इति च। नमों रुद्राय चतु- 
प्यथसद इति चतुष्पथे। ये पथा पथि रक्षुथ इहि च। नमो रुद्राय 
तीर्थसद इति तीर्थें। ये तीर्थानि प्रचसन्‍्तीति । 

तस्यारिन रुद्र पशुपततिम्‌ ईशान तज्यम्बक शरद प्रपातक॑ गा इति 
यजति | 


शूलगव होम 


रोद्र. शरदि शुलगवः। प्रागुदीच्या दिशि आमस्यासकाशे निशि 
गया मध्ये तष्टो यूपः । प्राक्‌ स्विष्टिकृतोडष्णो शोखितपूतान पूरयित्वा 
नमस्ते रुद्र मन्‍्यव इति प्रश्मतिमिरशमिरनुवाकोर्दिक्लन्तर्दिल्तु 
चोपहरेत्‌ | नाशुतं ग्राममाहरेत्‌ । शेष भूमी निखनेद्‌ अपि चर्म | 
फाल्गुन्या पीर्णमास्यां पुरस्तादू धानपूपाभ्या भग्गं चार्यमनश्च यजेत्‌ 
इन्द्राएया हविष्यान्‌ पिष्टवा पिष्टानि समुत्यूथ याबन्ति पशुजातानि 
तावता मिथुनान्‌ प्रतिरूपान्‌ श्रपयित्वाकांस्येड्ध्याज्यान्‌ कृत्वा तेनेव 
रुद्राय स्वाहेति जुहोति। ईशानायेत्येके । 


विनायक 


अथातों विनायकान्‌ विख्याष्याम:। शालकटंकटश्च कृष्माणड- 
राजपुत्रश्चोस्मितश्॒च॒ देवयजनश्चेति । एतैरधिगतानाम्‌ इमानि 


न्‍्फ 


न 


7? (? 


श्र 


पल 


श्७ 
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रूपाणि भवन्ति लोष्ठ मृद्राति। तृणानि छिनत्ति। अरेध 
लेखान्‌ू लिखति। अपस्वप्न॑पश्यति । जडिलान पश्यौते। 
कपायवासान्‌ पश्यति । उष्ट्रान शुकरान्‌ गदंभान्‌ दिवाकीरत्यादीन 
अन्याश्वाप्रयातान्‌ स्वप्नान पश्यति । अन्तरिक्षं कामति । अध्यात् 
ब्रजन्‌ मन्‍्यते प्ृष्ठतों में कश्चिद्‌ अजति ! एते: खलु विनायफैराविष्ट 
राजपुत्रा लक्षणवन्तों राज्यं न लभन्ते । कन्याः पतिकामा लक्षण- 
व्त्यो भत्‌ न्‌ न लभन्ते | स्त्रियः प्रजाकामा लक्षणबत्यः प्रजा न 
लभन्ते | स्त्रीणाम आचारबतीनाम अपत्यानि प्रियन्ते | श्ोतियो- 
इप्यापफ आंचायत्वं न प्राप्नोति श्रध्येत णाम्‌ अध्ययने महा- 
विध्नानि भवन्ति | वरणिजां वारिएज्यपथों विनश्यति | कृषिकराणा 
कृषिरलल्‍्पफला भवत्ति | तेषां प्रायश्चित्त *'*'****** 

नमस्तेडम्तु भगवन्‌ शतरश्मे तमोनुद। 

जहि मे दोमाँंग्यं सौभाम्येन मां संयोजय ॥ 


मधुपक 
उत्तमायाः प्रदोषे चउध्पथड गशों गा कारयेत्‌। यो य आगच्छेत्‌ 
तस्में तम्मैं दयात्‌ ॥ 


ऋएवलायन गुहासुतर 
आख्वयुज्याम्‌ आश्रयुजीकर्म | निवेशनम्‌ अलंकृत्य स्नाता: शुत्िवाससः 
पशुपतये स्थालीपार्क निरूष्य जुहुयुः। पशुपतये शिवाय शेंकराय 
प्रधातकाय स्वाहेति | 


शरदि बसन्‍्ते बा[''*"***** 
रुद्राय महादेवाय जुष्टो वर्धस्वेति | 
हराय मस्डाय | शर्वाय शिवाय भवाय महादेवबायोग्राय भीमाय 
पंशुपतये रुद्राय शंकरायेशानाय स्वाहैति । 

नोधएन गुछसुज 

शूलगव होम 
अरणये इग्निमुपसमाधाय संपरिस्तीर्य प्रणीताभ्यः इृत्वा बर्हिरादाय 
गाम उपकरोति * ****ईशानाय त्वो जुष्टम्‌ उपकरोमि इति। 
वृष्णीम्‌ इत्येके | अथेनाम अछिः प्रीक्षति | "'' ईशानाय 
त्वां जुष्ट॑ प्रोन्ञामि इंति | कृष्णीम इत्येंके। तामजैन प्रतिचीन- 


२१८ शैव मत 


शिरसीमुदीचीनपदी संशापयन्ति | तस्ये संशस्ताया अद्विरभिषेकम्‌ । 
प्राणानामप्यायति | तृष्णों वपषाम्‌ उत्खिब्य हृदयमुद्धरति | प्रशातानि 
चाबदानानि | तान्येतेष्वेब शूलेपृपनि्षिप्य तरिमन्नेबाग्नी अपपन्ति । 
“****“परिधाना-प्रभत्यग्निमुखात्‌ कृत्वा देवतम्‌ आह्यायति ।*'*'** 
आ त्वा वबहन्तु हरयः संचेतसः शवेतैरश्वैस्सहकेतुमद्विबाताजिरबलब- 
द्विमनोजवैरायाहि शीघ्र” मम हज्याय सर्बोमिति | अ्रथ स्नुवेणोपस्ती- 
गम अभिधारिता वां जुहीति सहस्लाणि सहस्तशशः इति। पुरोडनु- 
वाक्यमृच्य ईशान ता भुवनानाम्‌ अभिश्चियम्‌ इति यज्यया 
जुहोति। अ्रेतान्यवदानानि कृदासुने अछिश्ौदन मांस यूपमित्याज्येन 
समुदायुत्य मेक्षेनोपधात पूर्वाद्धों जुह्दोति'***** भवाय देवाय स्वाहा, 
उग्राय देवाय स्वाहा, महते देवाय स्वाहा इति। अथ मध्ये 
जुहोति। भवस्य देवस्य पत्ने स्वाहा, शवेस्य देवस्य पतन 
स्वाहा, ईशानस्थ'**' पशुपतेर_*।**रुद्रस्थ'** ।' 'उग्रस्य'* "१ 
भीमस्य'“*'* महतो" “'इति | अ्थ पराद्ध जुहोति, भवस्य देवम्य 
सुताय स्वाहा '“'पशुफ्तर **** *रुद्रस्य***** उप्रस्य ' * **मीमस्य'** 
महतो"* '*'इति। अथापराद्धें जुहोति। भवस्य देवस्थ सुताय 
स्वाहा (इत्यादि)। अथाज्याहुतिरुपजुहोति'*'* “नमस्ते रुद्ध 
मन्यव इत्यन्तादनुवाकस्यथ । स्विष्टिकृतू प्रभति सिद्धमाथनु बर 
प्रदानातू | अशथाग्रेणगाग्निमकंपर्शषु हुतशेपष निदधाति'** “यों 
रुद्रोड्ग्नी योउप्सु य ओपधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश 
तम्म रुद्राय नमोस्तु इति । 

अपि यदि गा न लभत मेपमजं वा लभत | ईशानाय स्थालीपाक॑ 
बा अ्रपयन्ति तप्मादेतत्‌ सब करोति यद्गवा काये '**'“ एवम्‌ 
अष्टम्यां प्रदोषे क्रियेतेतावदेव नाना नात्रोपकरण पशोः | 


रुद्र-मूर्ति की स्थापना 


हे २१६ १-४३ चतुथ्यांम्‌ अध्टम्याम्‌ अपमरण्यां वा चतुर्दश्या वा यानि चान्यानि 
शुभनज्षत्राणि तेषु पूर्वेय रेव युग्मान्‌ आह्मणानेव परिविष्य पुण्याहं 
स्वस्ति ऋद्धिमू इति बाचयित्वा समागताया निशायां कपिलपच 
गब्येन सहिरएय-यव-दुर्वाड्डू राखत्थ-गलाशपर्णन.. खुवर्णपधानां 
प्रतिकृति कृत्वाभिषिज्चात | आपो हिश मयोभुवः इति तिखमि 
हिरएयवर्णा: शुचयः पावकाः इति चतसुमिः'''पवमानः सुवर्चानः 
इत्येतेनानुवाकेन व्याह्ृतीमिश्च ।  पृष्यफलाज्षतमिल्यव्द््बाहू र॑ 
पादपीठे निन्षिपति' “नमस्ते रुद्ध मन्‍्यव इति'*'“तेन**'“नमस्ते अस्त 
धन्वने इत्यष्टामिः स्नापयति'*'हिसरण्येन तेजसा चअक्त र्बिमीचयेत्‌ | 


न्प्श 


श्ष् 
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तेजोड्सीति लिंगो चेन्निवर्तते चक्तुषोश्भावात्‌ |“*'''“अथ न्यम्बर्क 
यजामहे मा नो महान्तं मा न स्तोके, आर्द्रोय रुद्रः, हेतिः रुद्गस्य 
आरात्ते अग्निः, विकिरदविलोहितसहर्नाशि सहसधा सहखशः 
इति द्वादइशनामभिः शिवाय शंकराय सहमानाय शितिकश्ठाय कपर्दिने 
ताम्राय अरुणाय अपगुरुमानाय हिरण्यबाहवे शश्पिंजराय बम्लुपाय 
हिरण्याय स्वाह्य इति |।''**** हविषाबलिमुपाहरति' ''त्वमेकमाथ 
पुरुष पुरातनं रुद्र शिव विश्व यजामहे | त्वामेष यशो विहितो 
विधेयर्त्वमात्मनात्मन्‌ प्रतिग्रह्वीष्ष हव्यम्‌ इति। 


रुद्र प्रतिमा का स्नान 

अथेन प्रसादयति* ******* 

आराधितो मनुष्येस्त्व॑ सिद्ध देवासुरादिमिः | 

आराधयामि शब्त्या त्वाइनुगहाण महेश्वर ॥ 
व्यम्बक यजामहे इति च'******* 
अथ रुद्रगायत्री जपेत्‌, 'तत्पुरुषाय विद्यहे! इत्येतां रौद्रीं सहख- 
कत्वावर्तयेत्‌ |" 

डुर्गा 

यज्ञोपवीतं रक्तपुष्पपद्म संभागनुकल्प्य मासि मासि कृत्तिका पूर्वाह्न 
गोमयेन गोचर्ममात्र चतुरख स्थण्डिल कृत्वा प्रोक्ष्य शौचेन सुब्रत- 
स्तिष्ठनू भगवतीम्‌ आइह्येत्‌“'*“जातवेदसे इति। ओम आर्या 
रोद्रीमाहयामी त्याह्य तमग्निवर्णम्‌ इति कूच दत्वा अग्ने त्वां 
पारय इति यज्ञोपवीत दत्वाथैना सनपयति | आपो हिष्टा मयोभुषः इति 
तिसभिः हिरएयबर्णाः इति चतसुभिः पबमानाः इसल्येतेनानुवाकेन 
माजयित्वा आये रौद्राये महाकाल्ये महायोगिन्ये सुबर्णपुष्प्ये, 
देवसकीरतत्य महायक्ष्ये (य्सें) महावैष्णव्यें महाप्रथिव्ये॑ मनोगम्ये 
शखधरिए्ये नमः इति'**'“'सावित्र्ये- - भगवत्ये दुगदिव्ये हविर्निवे 
दयामि इति हविर्निवेद शेषम्‌ एकादशनामधेये हुत्वा पश्चदुर्गा जपेद्‌ 
दशस्वरित जपेत्‌ | 


ज्येष्ठा 
अथ श्रो भूते ज्येष्टामनुस्मरन्तुत्थाय देवागारे रहस्यप्रदेशे वा यत्र 
रोचते मनस्तत्र स्थण्डिल कृत्वा':'**ज्येष्ठा-देवीमाहयति' ***** 


यस्यास्सिंहा रथे युक्ता व्याप्राश्चाप्यनुगामिनः । 
तामिमां पुण्डरीकाक्षीं ज्येष्टामाहयाम्यहम्‌ ॥ 
इत्याह्य*-* '' 'ज्येष्नायें नमः******हस्तिमुखाये नमः *' “***विष्नपा- 
€ € बे 
घंदायै नमः, विष्नपाष॑ध्यें नमः इति | 


शेष मत 
बिनायक 


मासि मासि चत॒र्थ्या शुक्लपक्षस्थ पत्रम्यां वाभ्युदशेः सिद्धिकामः 
ऋषद्धिकामः पशुकामो वा भगवतो विनायकस्य बलि हरेत्‌****** 
विष्न-विष्नेश्वरागच्छ. विध्नित्येव नमस्कृत | 
अबविध्नाय भवान्‌ सम्यक्‌ सदस्माक भव प्रभी ॥ 
अथ तूष्णी वा _गन्धपुष्पधूपदीप रभ्यच्य उपतिष्ठते'**** "भूषतये नमो 
भुबनपतये नमो भूतानां पतये नमः इति। 
उपस्याय तिखों विनायकाहुतिजहोति--“विनाकाय भूषतये नमो, 
बिनायकाय स्वाहा। विनायकाय शुबनपतये नमों विनायकाय 
स्वाहा विनायकायभूताना प्तये नमो, पिनायकाय स्वाहा 
इति जय प्रभ्नतिसिद्धिमु आधनुवरप्दानात्‌ । अपूरपं करम्भोदक 
सक्तून्‌ पयसम्‌ इत्यथास्मा उपाहरति”****“विष्नाय स्वाह्य विनायकाय 
स्वाहा वीराय स्वाहा शराय स्वाहा उग्माय स्वाहा भीमाय स्वाहा 
हृल्तिमुखाय स्वाहा बरदाय स्वाहा विध्नपाधदेभ्यः स्वाह्य विष्नपार्ष- 
दीम्यः स्वाहा इति । 
अथ भूतेभ्यों बलिम्‌ उपहरेत्‌ * 'ये भूताः प्रचरन्तीति । 
झथ पत्चसूत कड्ढरं हस्ते व्याहृतीमिबंध्नाति"***““बिनायक महा- 
बाहों विष्नेशभवदाशया कामा में साधिताः सर्व इदं बष्नामि 
ककशम्‌ इति | 
अथ साश्निक विनायक प्रदिक्षण। कृत्वा प्रण॒म्याभिवाद्र विनायक 
विसर्जयति--- 
कत॑ यदि मया प्रास्त भ्रद्धया वा गणेश्वर । 
उत्तिष्ठ सगणः साधो याहि भद्रं प्रसीदताम ॥ 


फएरिशिष्ट : चतुर्थ अध्याय 


राम'यण (बम्बई संस्करण, निर्णुयसागए प्रेस) 


काणड सर श्लोक मदन-दहन 


बाल २३ १० करन्दर्पों मूतिमानासीत्‌ काम इत्युच्यते बुधेः | 
तपस्थन्तमिह स्थाणु नियमेन समाहितम्‌ ॥ 
४»... 59. १ कृतोद्ाह तु देवेश गच्छन्तं समस्दृगणम्‌ | 
धषयामास दुर्मेधा हूं कृतश्च महात्मना। 
». 5 १५ अवध्यातश्च रुद्रेण चक्तुपा रखुनन्दन। 
व्यशीर्यन्त शरीरात्स्वात्‌ सर्वगाश्नासि दुममतेः ॥ 
».. 9 रौ१३ तत्रगात्र हतं तस्य निर्देग्बस्य महात्मनः। 
अशरीरः कृतः कामः क्रोधादवेश्वरेण ह |) 
कर ४». £4  अनंग इतिविख्यातस्तवा-प्रभुति राघव | 
स चाज्जविषयः भ्रीमान्यत्रा्गं स मुमोच है ॥ 


». ३२५ १५ तसथा गज्ल यम्रभवज्ज्येष्ठा हिमबतः सुता। 
उमा नाम द्वितीया5भूत्‌ कन्या ठस्वैव राघव || 

». 9» १६ या चान्या शैलदुह्विता कन्यासीदू रघुनन्दन ॥| 

». » २० अग्रेण तपसा युक्तां ददौ शैज़बरः झुताम्‌। 
रुद्राय प्रतिरूपाय उमा लोकनमसृताम्‌ 


कार्त्तेफिय का जन्म 


».. ३६ ४ पुरा राम छतोद्गाहः शितिकण्ठो मदृज़्पाः | 
».. 9. ६ दंश्वा च भगवान्‌ देवीं ,मेशुनायोपचक्रम | 
तस्य संकीडमानस्य मद्दादेवस्य धीमतः । 
शितिकण्ठस्य देवस्यथ दिव्यं बषशत ग्रतम्‌ | 
४. 9. ७ न चापि तनयो राम तस्थामासीत्‌ परंतप। 
सबें देवाः समुद्र क्ताः प्रितामदइपुरोगरमाः ॥ 
४». ». +: यदि दोसथते भूतं करततू प्रविसद्दिष्यति | 
अभिगरय सुराः सर्वे अग्रिपत्येदमत्र बन्‌ | 
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बाल ३६ ६ देवदेव महादेव लोकस्यास्थ हिते रत। 
सुराणांप्रसिपातेन प्रसाद कतु महँसि ॥ 
मर] १०. न लोका धारयिष्यन्ति तव तेजः सुरोत्तम | 
ब्राक्षण तपसा युक्तो देव्या सह तपश्चर ॥ 
»५. #. है? जलाक्य हितकामार्थ तेजस्तेजसि धार्य। 
रक्त सर्वानिर्मॉल्लोकान्‌ नालोक॑ कु महेसि ॥ 
४» 5. १२ देवतानां बचः श्रूत्वा सर्वलोकमहेश्वरः। 
बादमित्यत्रवीत्‌ सर्वान्‌ पुनश्च दम॒ुवाच ह॥ 
»५ ». १३ धारयिष्याम्यहं तेजस्तेजसैव सहोमया। 
त्रिदशाः प्रथिवी चेव निर्वाशमिगच्छतु ॥ 
रा १४. यदिदं क्ुमितं स्थानान्‌ मम तेजोह्मनुत्तमम्‌ । 
घारयिष्यति कस्तन्मे ब्रवन्‍त सुर्सत्तमाः ॥ 
५» »+. १५४  एपमुक्तास्ततों देवाः प्रत्युचुब पभध्वजम्‌ | 
यत्तेजः छुमित छात्य तदू घरा धारयिप्यति ॥ 
2002 १६ एवबमुक्तः सुरपतिः प्रमुमोच महाबलः। 
तजसा प्रथिवी येन व्यासा सगिरिकानना ॥ 
» 5». १७ ततो देवाः पुनरिवमूचुश्चापि हुताशनम | 
अविश त्व॑ महातेजो रौद्रं वायुसमन्बितः || 
0 9. रैंप. तदस्निना पुनर्व्याप्त सज्ञात श्वेतपर्वतम । 
दिव्यं शरबणं चेव पावकादित्यसन्निमम्‌ )| 
3». »#.. रै६  यत्न जातो महातेजाः कार्त्तिकेयोडग्निसम्भवः | 
अथोम। च शिवं चेब देवा: सर्िंगणाम्तथा ॥| 
४५ 9. २० पूजयामासुरत्य्थ सुप्रीतमनसस्तदा । 
अथ शैलमुता राम त्रिदशानिदमत्रवीत्‌ ॥ 
». 9. २१  समन्युरशपत्सवान्क्रीधसंरक्तलोचना | 
यम्मान्निवारिता चाहं संगता पुत्रकाम्यया ॥ 
», $+ २२ अपत्य स्वेषु दारेषु नोत्पादयितुमहथ। 
अश्यप्रभति युष्माकमप्रजा: सनन्‍्तु पतलयः ॥ 
४. 9. २३ एयमुक्त्ा सुरानसबॉनशशाप प्रथिवीमपि । 
अबने नैकरूपा त्वं बहुभार्या भविष्यसि ॥ 
४ 393. रेइ नंच पुत्रजृर्ता प्रीति मत्तोषकलुषीकृता | 
प्राप्स्यसे त्व॑ सुदुर्मेघो मम पुत्रमनिच्छती || 
४». र४  तान्‌ सर्वान्‌ पीडितान्‌ दृष्ठ वा सुरान्‌ सुरपतिस्तदा | 
गमनायोपचक्राम दिशं वरुणपालिताम्‌ ॥ 


का० 
बाल 


सर्म 
३६ 


४५. 


श्लो० 
२६ 


44 छ 


११ 


२० 


र१ 


परिशिष्ट : चतुर्थ अध्याय १२३ 


से गत्वा तप आतिष्ठवपाश्वें तस्योत्तरे गिरेः | 
हिभषत्पमभवे श्टंगे सह देव्या महेश्वरः ॥ 


गंगावतरण 


अथ सववत्सरे पूर्ण सर्वलोकनमस्कृतः । 
उमापतिः पश्लुपतती राजानमिदमत्रवीत्‌॥ 
प्रीवस्ते5हं नरश्र 8 करिष्यामि तब प्रियम्‌ | 
शिरसा धारयिष्यामि शेलराजसुतामहम ॥ 

ततो हैमवती ज्वैश सर्वलोकनमस्कृता | 
तदा साति महत्गुपं कृत्ला वेगं च दुःसहम्‌ ॥ 
आकाशादपतद्राम शिव शिवशिरस्युत | 
अचिन्तयश्च॒सा देवी भंगापरमदुद्ध रा ॥ 
विशाम्यहं हि पाताल स्लीतसा रक्ष शंकरम | 
तम्यावलेपन शात्वा क्र द्वस्तु भगवान्‌ हरः ॥ 
तिरोभावयितु' बुद्धि चक्र अिनयनंस्तेदा | 
सा तस्मिन पतिता पुण्ये पुण्ये रुद्वस्य मूर्ड मि ॥ 
हिमबत्पतिम राम जटाॉमंडलगढरे । 

सा कथश्ञिन्महीं गन्तु' नाशक्रोग्रत्नमास्थिता ॥ 
नेव सा निर्गम लेम जटामश्डलमन्ततः | 
तत्रेवाबश्रमद् वी संबत्सरणणान्वहुन्‌ ॥ 
तामपश्यत्‌ पुनस्तत्र तपः परममास्थितः | 
स॒तन तोषितश्चासीदैत्यन्तं रघुनन्दन ॥ 
विससर्ज ततो गर्लां हरो बिन्दुसरः प्रति | 
तख्या विसज्यमानायां सप्तत्लोतासि जशिरे ॥ 


शिव द्वारा विषपान 


ततो निश्चित्य मथनं योक्‍त्र ऊृत्वा च वासुकिम। 
मन्‍्थानं मन्दरं कृत्वा ममन्थुरमितौजसः॥ 
अथ वर्षसहरलं ण योक्त्रसपेशिरांसि क्। 
बमन्तोडति विष तत्र दर्दंशुदंशनेः शिलाः ॥ 
उत्पपाताग्निसकाशं हालाहलमहाविषम्‌। 

तेन दग्ध जगत्सव सदेवासुरमानुषम्‌ ॥ 

अथ देवा महादेव शंकर शरणार्थिनः | 
जम्मुः पशुपति रुद्ग' त्राहि त्राह्मीति तुष्टु कुः ॥ 
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एयमुक्तस्ततो देवेदेवदेवेश्वरः प्रभुः। 
प्रादुरासीत्ततो पत्रेव शंखचक्रधरो हरिः॥ 
उवाचेनं स्मितं कृत्वा रद शूलभतं हरिः | 
देवतेमंथ्यमाने तु॒॒यत्यूव॑ समुपस्थितम्‌ ॥ 
तत्त्दीयं सुरश्रे'्ठ सुराणामग्रतोहि यत्‌। 
अग्रपूजामिह स्थित्वा गहाणेद विष प्रभो ॥ 
इत्युकंवा च सुरक्षेष्ठस्तत्रैवान्तरधीयत । 
देवतानां भयं ह४ वा श्रुत्वा वाक्य त॒ शा्डिंग: ॥ 
हालाहलं विष घोर संजग्राह्ममृतोपमम्‌ | 
देवान्बिसज्य देवेशो जगाम भगवान्‌ हरः ॥ 
विश्वामित्र द्वारा शिव-पूलझा 
स॒गत्वा हिमबत्याश्वँ किन्नरोरगसेवित | 
महादेवप्रसादार्थ तपस्तेष महातपाः ॥ 
केनचित्त्तथ कालेन देवेशों बंषभध्वजः | 
दर्शयामास वरदो विश्वामित्र महामुनिम्‌ ॥ 


शिव-धलुप 
देवरात इति ख्यातों निमेज्येष्ठी महीपत्िः | 
न्यासोडयं तस्थ भगवन्‌ हस्ते दसो महात्मनः ॥ 
दक्तुयशवधे पूर्व धनुरायम्य बीयबान । 
विध्स्य तजिदशान्‌ रोषात्‌ सलीलमिदमत्रबीत्‌ ॥ 
यस्मादभागार्थिनों भार्गीज्नाकल्‍्पयत में सुराः। 
वराद्भानि महाहाणि धनुषा शातयामि वः ॥ 
ततो विमनसः सर्वे देवा वे मुनिषुगव। 
प्रसादयन्ति देवेशं तेषां प्रीतों भवद्भवः | 
प्रीतियुक्तस्तु सर्वेपां ददौ तेषां महात्मनाम्‌ | 
तदेतदेव देवस्य धन्रत्न॑ महात्मनः ॥ 
न्यासभूठ तदा न्यस्तमस्मार्क पूर्वंजे विभौ | 
अथ म कृषतः क्षेत्र लाइलादुत्थिता ततः ॥ 
क्षेत्र शोधयता लब्धों नाम्ना सीतेति विश्रता । 
भूतलाडुत्यिता सा तु व्यव्घेत ममात्मजा ॥ 
शिंव-धनुष 
इमे दे धनुषी भ्रेष्ठ दिव्यें लोकामिपूजिते । 
इऐ बलंधती मुख्ये सुकृते विश्वकर्मणा ॥ 
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अनुसूष्टः सुरैरेक अ्यम्बकाय युयुत्सवे | ४ 
त्रिपुरष्न॑ नरश्रेष्ठ भर्न॑ काकुत्स्थ यक्त्वया ॥| 


अन्धक-बघ 
भगव्राँस्तत्र विश्वा त्मा शभुरेहकादशात्मकः । 
ब्रह्म वसति देवेशों अक्षर्षि परिवारितः ॥ 
शिवादि की राम से बिनती 
तेतो वैश्रवणो राजा यमश्च पितृभिः सह । 
सहस्राक्षश्त देवेशों वरुणश्र जलेश्वर ॥ 
पडधनयनः श्रीमान, महादेवों बृषध्वजः | 
कर्ता सवस्य लोकस्य ब्रह्मा वेदविदां बरः ॥ 
अग्रुवस्त्रिदशश्रेष्ठाः राघव॑ प्र।जलि स्थितम्‌ ॥ 
उपेन्षसे कथ सीता पतन्तीं हृब्यबाहने | 


सीता-म्रहण्‌ करने पर शिव का साधु-वाक्‍्य 
एतच्छु था शुभ वाक्य राघवेणानुभाषितम्‌ । 
ततः शुभतर वाक्य व्याजहार महेश्वरः ॥ 
पुष्कराक्ष महाबाहों महावक्षः परतप | 
विष्टया कृतमिदं कम त्वया धर्ममतां बर ॥ 


विश्व त्केश के पुत्र की कथा 
ततो ब्ृप्भमास्थाय पाव॑त्या सहितः शिवः | 
वायुमागेंग गच्छन्‌ वै शुक्राव रुदितस्वनम्‌ || 
अपश्यदुमया साद्ध रुदन्त राक्षसात्मजम्‌ | 
कारुण्यमावात्पावंत्या भवस्त्रिपुस्सूदनः ॥| 
त राक्षसात्मज चक्र मातुरेव वयः समम | 
अमर चैव त॑ं कृत्वा महादेवों क्वरोव्ययः ॥ 
पुरमाकाशग प्रादात्‌ पार्वत्या: प्रियकाम्यया | 
उमयापि बरो दत्तो राज्लसीना दृपात्मज ॥ 
सश्ोपलब्धिग मंस्य प्रसूतिः सद्य एव च | 
सद्य एव वयः प्राप्तिर्मातुरेष वयः समम्‌ | 
शिव का असुरवध करने से इनकार 
इत्युक्तस्तु सुरेः सर्वे: कपदों नीललोह्ितः । 
सुकेश प्रति सापक्षः प्राह देवगणान्‌ प्रभुः ॥ 
अं ताज्न हनिष्यामि बमावध्या हि तेडसुराः 
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कुवेर द्वारा शिव-पूजा 


अहं तु हिमबत्यष्ठ गतो धममुपासितुम । 
रौद्र' ब्त समास्थाय नियतो नियतेन्द्रियः ॥ 
तन्न देवों मया हृश्ट उमया सहितः प्रभु । 
सब्य चन्तुमंया देवात्तन्न देव्या निपातितम्‌ ॥ 
का न्वेषति महाराज न खल्वन्येन हेंतुना ) 
रूप चानुपमं कृत्वा रुद्राणी तन्न तिष्ठति ॥ 
देव्या दिव्यप्रभावेग्य दस्धं सब्यं ममेक्षणम | 
रेगुध्बस्तमिव ज्योतिः पिंगलत्वमुपागतम्‌ ॥ 
ततोहमन्यद्विस्तीण गत्वा तसय गिरेस्तठम । 
तृष्णी बर्षशतान्यष्टी समघार महाज्रतम ॥ 
समाप्ते नियम तम्मिंग्तत्र देवों महेश्वरः । 
ततः प्रीतेन मनसा प्राह वाक्यमिद प्रभुः ॥ 
प्रीतोस्मि तब धर्मश तपसानेन सुब्रत । 
मया चेतद्‌ अत चीण त्वया चेब घनाधिप ॥| 
देव्या दिग्धं प्रभावेश यच्च सब्य तवेक्षणम्‌ | 
पैज्लल्य यदवाप्त॑ हि देव्या रूपनिरीक्षणात्‌ | 
एकाज्षिपिगलीत्येब नाम स्थास्यति शाश्वतम । 
एवं तन सखित्व च प्राप्यानुशा च शकरात्‌ ॥ 


नन्‍दी ओर राबण का मानमर्दन 


इति वाक्यान्तरे तम्य करालः कृष्णपिगलः | 
वामनो विकटो मु डी नन्‍्दी हम्वभुजों बली ॥ 
ततः पाश्व॑मुपागम्य भवस्यानुचरोअ्त्रवीत्‌ | 
नन्‍्दीश्वरों बचश्चेदं गक्तुसेन्द्रमशंकितः ॥ 
निवतंस्थ दशग्रीव शैले क्रीडति शकरः | 
सुपर्णनागयज्षञाणा देवगन्धरवरत्षमाम ॥ 
सर्वेपामेव भूतानामगम्यः पर्बतः कृत: | 
इति नन्दिबचः श्रत्वा क्रोधात्‌ कम्पितकुण्डलः ॥ 
रोपात्त॒ ताम्रनयनः पुष्यकादबरुह्म सः | 
को<यं शंकर इत्युक्वा शैलमूलमुपागतः ॥ 
सो5पश्य-्नन्दिनं तत्न देवस्यादूरतः स्थितम्‌ | 
दीप्तं शुलमबध्म्य द्वितीयमिय शंकरम्‌ | 
त॑ क दो भगवाननन्दी शंकरस्यापरा तनुः | 
अवबीस्षत्र॒ तद्लो दशाननमुपस्थितम्‌ ॥| 


कां० 
जत्त० 


सरों 
१६ 


पष््छ 


३ 


११ 
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अखिन्तयित्वा स तदा नन्दिवाक्यं महाबलः । 
पंत तु समासाद्य वाक्यमाह दशाननः ॥ 
पुष्पकश्य गतिश्छिन्ना यत्कृत मम गच्छतः 
तमिम शेलमुन्मूलं करोमि तब गोपते || 

केन प्रभावेण मवो नित्यं क्रीडति राजवत्‌ | 
विज्ञातव्यं न जानीते भयस्थानमुपस्थितम्‌ ॥ 
एवमुकत्वा ततो राम भुजान्‌ विज्षिप्य पवते | 
तोलयामास त शीघ्र स शेलः समकम्पत ॥ 
चालनात्यवंतम्येव गणा देवसस्‍्य कम्पिता: | 
चचाल पावंती चापि तदाश्लिश महेश्व॒स्म्‌ ।। 
ततो राम भहादेवों देवानां प्रवरों हरः | 
पादाइगुप्ठेन तं शेल पीडयामास लीलया ॥ 
रक्षसा तेन रोपाच्च भ्ुुजाना पीडनात्तथा | 
मुक्तो बिराव: सहसा त्रैलोक्य यन कम्पितम || 
मनिरे बज्जनिष्पेंप तस्यामात्या युगक्षये । 

तदा बनन्‍्मंसु चलिता देवा इन्द्रपुरोगमाः ॥ 
ममुद्राश्चापि सक्तुब्धाश्चलिताश्चापि पबंताः । 
यथा विद्याधरा: सिद्धाः किमतदिति चाब्रुबन्‌॥ 
तोपयम्व महादेव नीलकठमुमापतिम | 

तमृत शरण नान्‍य पश्यामोड्त्र दशानन ॥ 
रतुतिमिः प्रणनों भूला तमेव शरण जज । 
कृपालुः शकरस्तु४: प्रसाद ते विधास्यति ॥ 
एवमुक्तम्तदामात्येस्तुशाव॒वृपभध्वजम । 
सामभिर्विविधे: स्तौत्रें: प्रशम्य स दशाननः ॥ 
सबत्सरसहलन तु श्दतों रक्षसो गतम | 

ततः प्रीतो महादेव शेलाग्र विष्ठित प्रभुः | 
मुक्त्या चास्य भुजान्‌ राम प्राह वाक्य ठ्शाननम ॥ 
एवमुक्तस्तु लंकेशः शम्भुना स्वयमत्रवीत्‌ । 
प्रीतो यदि महादेव बर में देहि याचतः ॥ 
एबमुक्त स्ततम्तेन रावणुन स शकरः | 

ददो खडग महादीस' चन्द्रहासमिति श्रुतम ॥ 


शिब का स्त्रीरूप धारण करना 


तस्मिन प्रदेश देवेश शैलराजसुर्ता हरः | 
रमयामास दुर्धर्ष: सर्वैरनुचरे: सह ॥ 


५२८ शैद मत 


का० सारे. श्कोन 
उत्त> ८७ १२९  कऊत्वा स्त्रीरूपमात्मानमुमेशों गोपतिध्वजः | 
देव्या: प्रियचिकीषु: सँसस्‍्तरिमन्‌ पर्वतनिर्भरे ॥ 


४7० । मम १३ यत्र यत्र बनोईशे सत्त्वाः पुरुषवादिनः । 
बूक्षा: पुरुपनामानस्ते सर्वे स्त्रीजनामवन ॥ 
» 9». १४ यच्च किंचन तले नारीसज्ञ बभूव है | 
एतस्मिन्नन्तरे राजा स इलः कदमात्मज- ॥ 
0 १४५. निष्नन्‌ मुगसहसाणि त देशमुफ्चक्म | 


स॒ दृष्टवा स्त्रीकृत सर्वे सव्यालमृगपद्तिणम ॥ 
का त १६ आत्मन स्त्रीकृत लव मानुग रघुनन्दन । 
तस्य दुःख महच्चासीदृद्दष्टवात्मानं तथागतम्‌ ॥ 


». ४». १७ उमापतेश्च तत्कर्म झ्ात्वा त्रासमुपागमत्‌ | 
ततो देव॑ महात्मानं शितिकट कपर्दिनम ॥ 
] ] श्प जगाम शरण गजा सम्ृत्यवलवाहन:ः । 
तत: प्रहस्य वरदः सह देव्या महेश्वरः || 
शिव का भेपज 


». ६8० (१२ नान्‍न्य॑ पश्यामि मैपज्यमन्तरा वृषभध्यजम्‌ | 
नाश्वमेघात्परो यज्ञः प्रियश्नैव महात्मनः ॥ 


रामणार ६ गेरेंसियो संस्करण ) 
४ घ.. ३० वयथा करड्धस्य रुद्रम्य त्रिपुर वे विजिश ५. | 
». ४४ ४६ रुद्रस्य किल संस्थान शरो वें सा्वमेधिकम | 
तमतिक्रम्य शलेन्द्र महादेवाभिपालितम ॥ 
४ ८६ ६ ततः सभाया देवस्थ राज्षो वेश्रवशस्थ स | 
धनाध्यक्षरय सभा देवः प्राप्तों हि वृषध्चजः ॥ 
६& ४५१ १७ रैरुद्रवनाहत घोर यथा त्रिपुस्गोपुरम | 
».. ६४ ध्ष. आक्रोड इच रुद्रस्य क्र द्धस्य निष्नतः पशून ।' 
9». 2५ पू८ ईश्वरेणाभिपन्नस्य रूप पशुपतरिव । 


महाभारत ( दक्तिण संस्करण) 
प्ये॑ अध्या० शक्षो० सागर-मन्थन 
आदि १३ २२ एवसुक्तम्तदा ब्रह्म दधौ लोकेश्वर हस्म्‌। 
ज्यक्ष त्रिशुलिन रुद्र देवदेवमुमापत्तिम ॥ 


». 9». २३ तदथ चिन्तितों देबस्तज्जञात्वा द्रतमाययी 
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तस्थाथ देवस्तत्‌ सर्वमाचचक्ष प्रजापतिः । *श 
तच्छू तथा देवदेवेशों लोकस्यास्य हितेप्सया॥ 

अपिबद्‌ तत्‌ विष रुद्रः कालानलसमप्रभम्‌ | 

यग्मात्तु नीलिता कणए्ठे नीलकण्ठस्ततः स्मृतः | 


शिव के चार मुख 


द्रध्टुकामस्य रुद्रस्थ गताया पाश्वंतस्ततः | 
अन्यदब्न्चितपक्ुमाद्षा पश्चिम निःसुतत मुखम ॥ 
गतायाश्चोत्तर थाश्व॑मृत्तर निःसृतः मुखम्‌ । 
पृष्ठतः परिवर्तिन्याः दक्षिण निःस्॒ते मुखम || 
ए.ब चतुमु खः म्थाणुर्महादेबो5भवत्‌ पुरा । 


जरासंध का नरमेध 


तान्‌ गाज्ञः समुपयह्ाय त्व रुद्रायोपजिहीषंस | 
मनुष्याणा समालभों न हि दृष्ः कदाचन | 
स कथ मनुपे्देव॑ यप्टुमिच्छसि शंकरम्‌ | 
सबणों हि सबरस्णनां कथ कुर्याद्विहिंसनम ॥ 


अज़ु न को तपस्या 


यदा द्रक््यसि भूतशं ज्यक्ञ शूलघर शित्रम्‌ | 
तदा दातासि ते तात दिव्याग्यरतचारि सर्बत: | 


किरात रूप में शिव 


गत तंषु स्वंधु तपस्विधु महात्मसु | 
पिनाकपाणिभंगवान्‌ सर्वपापहरों हरः ॥ 
कैरात॑ं वेशमास्थाय काचनद्रुम सन्निभम्‌। 
देव्या सहोमया श्रीमान्‌ समानत्रतवेशया | 
नानावासधरेह ध्टेमृतैस्नुगतम्तथा ॥| 
किरातवेशसंछन्नः स्त्रीमिश्चानुमनहखशः | 
अशोभत महाराज स देबोडतीब भाग्त || 
प्रमुमोचाशनिप्रख्यं शाग्क्निशिखोपमम । 


गंगाबतरण 


करिष्यामि महाराज वच्चम्ते नात्र सशयः | 
बेगं तु मम दुर्धाय पतयन्त्या गगनाश्च्युताम्‌। 
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न झक्तरित्रवु लोकेषु कश्चिद्धारयितु वृष | 
अन्यत्र बिद्ुधभ्रेष्ठान्नीलकशंठा न्मह श्वरात्‌ ॥ 
तपसाराधितः शंभुभंगवान्‌ लोकभावनः । 
धारयिष्ये महाबाहों गगनात्‌ प्रच्युता शिवाम्‌ | 
दिव्या देवनदीं पुण्या त्वत्कृते तृपसत्तम ॥ 
एयमुक्ता महाबाहो हिमबन्तसुपागमत्‌ | 
संबृतः पार्ष देर्धोरें नाना प्रहसणोश्षतेः ॥ 
एतच्छू सवा बचो राजा शर्वेण समुदाइत्म । 
वां दधार हरो राजन गड्औा गगनमंखलाम। 
ललायदेशे पतिता मालां मुक्तामयीमिव ॥ 
घ्कन्द-जन्म 
देवासुरा: पुरायत्ता विनिष्नन्तः परस्परम्‌। 
तत्राजयन्‌ सदा देवान दानवा घोररूपिणः ।। 
वमबाये तु त रोद्र दृष्टवा शक्रो व्यिन्तयत्‌ | 
जनयेद्‌ य॑ मु सोमः सोडस्या देब्याः पतिमवेत्‌ । 
अग्निश्चै मियु णेः सर्वैरस्निः सर्वाश्च देवता: ॥ 
तत्राभ्यगच्छुद देवन्द्रों यत्र ससपंयोडइ्मवन | 
पिपासवों ययुर्देवा: शतक्रतुपुरोगमाः || 
समाहूतो हुतबहः सी5द्ध तः सूर्यमए्डलातू । 
विनिःखुत्य ययी वहिः पाश्च॑तों विभिवत्‌ प्रभु. ॥ 
निश्चक्रामश्चापश्यत्‌ स पत्नीस्तपा महात्मनाम । 
पत्नीह ष्टवा द्विजन्द्राग्पा बहिः कामवश ययी ॥ 
अलामे ब्राद्णस्त्रीणा वहिवनमुपागमत्‌ | 
स्वाहा त दक्युदुहिता प्रथमाकामयत्‌ तदा ॥ 
सा त जात्वा यथावत्तु वह्तिं वनमुपागतम्‌ । 
तत्वतः कामसतस्त चिन्तवामास भामिनी ॥ 
अह सपर्पिपत्नीना इृत्वा रूपाणि पावकम्‌ । 
कामयिष्यामि कामाते तासा रूपेण मोहितम्‌ ॥ 
शिवाभार्या वड्भिर्स: शीलरूपगुणान्बिता | 
तस्याः सा प्रथम रूप कृत्वा देवी जनाधिप ॥ 
ततोडग्निरूपयेमे तां शिबां प्रीत उदाहरत्‌ । 
प्रीत्या देहीनि सयुक्ता शुक्र जग्राह पारिना ॥ 
सुपर्णा सा तदा भूल्वा निर्गत्य महतो बनात्‌ । 
अपश्यत्‌ पव॑त॑ शवेतं शरस्तम्भेः सुसंवृतम ॥ 
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प्राज्षिपत्‌ काचने कुण्डे शुक्र सा त्वरिता सती ॥ 
शिश्नामपि सा देवों सप्तर्षीणां महात्मनाम्‌ ! 
पत्नीसरूपतां इत्वा रमयामास पावकम ॥ 
दिव्यरूपम्‌ अरुन्धत्या: कु न शकितं तया। 
तस्यास्तपः प्रभावेण भतृ शुश्रूषणेन च ॥ 
घटकृत्वस्तत्र निक्षिसमस्ने रेतः करूत्तमम्‌ | 
त॑स्मिन्‌ कुण्डे प्रतिपदि कामिन्या स्वाहया तदा ॥ 
तत्र स्कनन तेजसा तन्न सहृतं जनयत्‌ सुतम | 
ऋषिभि: पूजित स्कन्‍्द॑ जनयत्‌ स्कन्दनात्‌ तु तत्‌ ॥ 
ततः कुमार सजात॑ं स्कनन्‍्दमाहुजंना भुवि | 
सोडभिपिक्तो मघबता सर्वे: देवगणेः सह | 
अतीब शुशुभे तत्र पूज्यमानों महर्पषिमिः ॥ 
रुद्रमग्नि द्विजाः प्राह रुद्ध घूनुस्ततस्तु सः। 
कीतंयते सुमहातेजः कुमारोइरू तदशंनः ॥ 
पूज्यमानं तु रुद्रे ण दृष्टवा सर्वे दिबोकसः । 
रुद्रसूनु ततः प्राहयुहं गुणवत्ता वरम ॥ 
अनुप्रविश्य जातेन वह जातोडप्ययं शिशुः | 

तत्र जातस्ततः स्कन्दों रुद्रसूनुस्ततोइभवत्‌ ॥ 


शिवपुत्र रूप में स्कन्द 


अभिगच्छ महादेव पितर त्रिपुरादनम्‌ | 
मंद्रणार्म्नि समाविश्य स्वाह्ममाविश्य चोमया ॥ 
हिता्थ' सबलोकाना जातम्त्वम अपराजितः ॥ 
उमायोन्‍्या चअ रुद्रेण शुक्र सिक्त महात्मना। 
आरते गिरो निपतित मु जिको मु जिका ततः | 
मिथुन वें महाभाग तत्र तद्‌ रुद्संभवम्‌ | 

भूत लोक हितोई शे शुक्रशोषमबापतत्‌ ॥ 
सूर्यरश्मीषु चाप्यन्यद्‌ अन्यच्चेबापतद्‌ भुवि । 
आसक्तमन्यद्‌ वृक्षेषु तदेव पहुचधाडभवत्‌ ॥ 

तन्न ते विविधाकारा गणा शेया मनीषिभिः | 

त एबं पाषेदा घोरा य एते पिशिताशनः ॥ 

स ग्हीत्या पताकां तु यात्यग्र रक्षसों ग्रहः । 
कीडतस्तु श्मशाने यो नित्य रद्ग॒स्य वे सक्षा | 
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स देवं शरण गत्वा विरूपाक्षुभमापतिम | 

बलि स्वयं प्रत्यगह्ात्‌ प्रियमानस्‌ ब्रिलोचनः || 
अथ सबत्सरेपूर्"ंभूताः पशुपतः प्रभो | 
समाक्रोशन्त मघवान्‌ नः प्रभुब्रेह्दहा इति ॥ 


शिव के अनेक नाम 


त॑ देवो दर्शयामास शुलपाणिरुमापतिः । 

ततः स पुनरेब्राथ कन्या रुद्रसमुवाच ह | 

यथा स सत्यो भवति तथा कुरु वृषध्णज | 
अपत्यार्थे महागाज तोषयामास शंकरम । 
भक्तानुकम्पी भगवान्‌ तस्मिश्चक ततो दयाम | 


मृत्यु की उत्पत्ति 


प्रजा; सृध्यबा महाराज ग्रजासगें पितामहः | 
अमंहत महानजा दृष्टत जगदिदं प्रभुः ॥ 
चिन्तय न्‍नाससादेव सहार वसुधाधिप | 

तम्य गोपान्महाशज मुख्स्योइग्निर्जायत । 

ततो भुव दिव चब सर्व ज्वालामियबृतम्‌ | 
चराचर जगत्मव ब्रदगः पर्वीरहन ॥ 

ततो हरो ज़ी स्थाणुनिशाचर्ग्पातः शिवः | 
जगाम शरण देव ब्रह्माए। परवीरहन ॥ 
तस्मिन निपतिते रथारों प्रजानो हितकामया । 
आअक्त्रीत्‌ परमों देवों ज्वलन्निव महाद्य॒ तिः ॥| 
करिष्य ते प्रिय काम ब्रूहि स्थाणों यदिन्छमसि । 
ततः स्पृष्टोदक पाथ विनोतपरिचारकम्‌ | 
नेत्यक दर्शवाञ्चक्र नेश त्यम्बक बलिम्‌ || 


शिव-वबर्गान 


समापन्‍्नस्तु त॑ देश शैलाग्ने तु समवल्धितम्‌ | 
तपोनित्य महात्मानम अपश्यद्वानरध्वज: ॥ 
सहस्रमिव सूर्वाणा दीप्यमानं स्वतेजसा । 
शूलिन जटिल शीण॑वल्कलाजिनवाससम्‌ ॥ 
नयनाना सहस्मेश्च विचिताज्ञ' महोजसम्‌ | 


पौव॑त्या सहित देब॑ भूतसघैश्च भास्वरम ॥ 
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गीत-वादित्र संवादेस्ताल-नतंन-लासितेः । 
वल्गितास्फोटितोल प्टें: पुण्यगन्धैश्चसेवितम्‌ ॥ 
वासुदेवस्तु तं दृष्टया जगाम शिरसा ज्षितिम्‌ । 
पार्थेन सह धर्मात्मा गुणन्‌ ब्रह्म सनातनम ॥ 
लोकादिविश्वकर्माणम्‌ अजमीशानमव्ययम्‌ | 
तमसः परम ज्योतिः ख॑ वायु ज्योतिषां गतिम ॥ 
योगिनां परम ब्रह्माव्यक्त वेंदविदां निधिम। 
चराचरस्य खष्टार प्रतिहर्तारमेव च || 

कालकोप॑ महात्मानं शक्रसूर्यगुणोदयम्‌ । 

बबन्दे त॑ं तदा कृष्णो वाझमनोगुद्धिकर्समिः ॥ 
य प्रपश्यन्ति बिद्वासः सूछुमाध्यात्मनिदशनात्‌ || 
तमज काग्णात्मान जम्मतु; शरण भवम्‌। 


कृष्ण ओर अज्भु न द्वारा शिवस्तुति 


नमो भवाय शर्वाय रुद्राय वरदाय च | 
पशून्ता पतये नित्यमुग्राय थ्व कपर्दिने ॥ 
कुमारगुरव नित्य नीलग्रीवाय वेधसे | 
बिलोहिताय धृप्राय व्यालयज्ञोपवीतिने ॥ 
महादेवाय भीमाय व्यम्बकाय शिवाय च | 
इशानाथ मखष्नाय नमोडग्त्वन्धकघा तिने || 
अचिन्त्याया म्विकाभत्र सर्वदेवस्तुताय च। 
वृपध्वजाय मुण्डाय जटिने बअ्द्यचागरिणे || 
तप तप्यमानाय ब्रह्मणायामिताय च | 
विश्वात्मने विश्वसूजे जिश्वमायूत्य तिप्ठतें ॥ 
नमः सहस्नशिरसे सहरासृजमन्यवे | 
सहस्नेत्रपादाय नमोंइसख्येयकर्मण | 
नमोहिरणयवर्णाय हिसए्यकबचाय च || 
नमोस्तु देवदेवायमहाभूतघराय च | 
भक्तानुकम्पिने नित्यं सिध्यता नो वरः प्रमो ॥ 
कृष्णा द्वारा शिव को स्तुति 
विव्यमालापरिक्षिसत तजसां परमं निधिम्‌ । 
झंद्र' नारायणों दृष्ट्वा ववन्दे बिश्वमीश्वरम्‌ ॥ 
घरदं सह पार्व॑त्या प्रियया दयिताप्रियम | 
क्ीडमान महात्मानं भूतसंघगरणौद तम्‌ ॥ 
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अजमीशानमव्यक्तः कारणात्मानमव्ययम्‌ | 
स्वजानुभ्यां महीं गत्वा कृत्वा शिरसाञ्जलिम ॥ 
पच्माक्तस्त॑ विरूपाक्षम अभिस्तुष्टाव भक्तिमान्‌ | 


त्रिपुरदाह 


अनंगमथन सर्व भव सर्वात्मना गताः | 
सर्वात्मानं महात्मान येनास विश्वमात्मना । 
तपोविशेषे विंविधेयोग यो वेद चात्मनः ॥ 

यः साख्यमास्मनो वेत्ति यस्य चात्मा बशे सदा | 
त ते दद्शुरीशान तेजोराशि उमापतिम्‌ || 
एकश्च मगवॉस्तन्र नाना रूपाएयकल्पयन | 
आत्मनः प्रतिरु्षपाणि रूपाश्यथ महात्मनि ॥ 

नमो देवाधिदेवाय प्रियधाम्नेडतिमन्यथे | 
प्रजापतिमखध्नाय प्रजापतिभिरीड्यते ॥ 

नमः स्त॒ुताय स्तुत्याय रतूयमानाय शभवे | 
विलोहिताय धूप्राय नीलग्रीवाय शूलिने ॥ 
ईशानायाप्रमेयाय निहत्रे चमंबाससे। 

तपो रताय पिंगाय बतिने कृत्तिवाससे ॥ 
कुमारपित्र ज्यक्षाय प्रव॒रायुधयोधिने | 
प्रपन्नार्तिविनाशाय अहाद्विट-सघघातिने || 
बनस्पतीना पतये बनानां पतये नमः । 

गयां च पतये नित्य यज्ञानां पतथ नमः ॥ 

नमो नमस्ते सौम्याय व्यम्बकायोग्रतेजस | 
मनोवाककर्ममिर्देव त्वा प्रपन्नान्‌ू भजस्व नः ॥ 
साहाय्ये व: करिष्यामि निहनिष्यामि वो रिपून। 
दीयतो च बलाध मे सर्वेरपि प्रथक प्रथक | 

पशुत्य॑ चेब में लोकाः सर्वे कल्पन्तु पीडिताः 
पशज्ञा चर पतित्व में भवत्याद्य दिवौकसः ॥ 

यो वः पशुपतश्चर्या' चरिष्यति स मोक्ष्यते । 
पशुत्वाद्‌ इति सत्यं वः प्रतिजाने समागमे | 

ये चान्येडपि चरिष्यन्ति बत॑ मोह्यन्ते तेड्प्युत | 
नैष्ठिक द्वादशाब्दं वा योडब्दमर्धम्‌ ऋतुत्रयम्‌। 
मांस द्वादशरात्र बा स पशुलाद बिमुच्यते || 
तस्मात्‌ परमिदं गुक्य जतं दिव्यं चरिष्यथ | 


परिशिष्ट : चतुर्थ अध्याय 8] 


पवं॑ अध्याण शलो० सस्‍्कन्द्‌-जन्स 
शक्य० ४४ ६  तेजों माहेश्वर स्कन्नमस्नौ प्रणिहितं पुरा 
तस्सब भगवान्‌ अग्निनांशकद्‌ ध्तुमक्षयम्‌ ॥ 
८. स गंगामुफ्संगम्य नियोगाद्‌ ब्रह्मणः प्रभुः। 
गर्भभाहितवान्‌ दिव्यं भास्करोपमतेजसः ॥ 
न ६ अथ गज्जञापि त गर्भम्‌ असहन्ती च धारणे ॥ 
उत्ससर्ज गिरौ तस्मिन हिमवत्यमराचिते ॥ 
१०. स तत्र वबधे लोकान आवृत्य ज्वलनात्मजः | 
दहशुज्वेलनाकार त॑ गर्मम्‌ अथ कृत्तिकाः || 
११ शरत्तम्बे महात्मानम अ्रनलात्मजमीश्वरम्‌ । 
ममायमिति सर्वास्ताः पुत्रार्थिन्यों बिचुक्र श्‌: ॥ 
4990, «-० १२५ तासा विदित्वा भाव त मातणा भगवान्‌ प्रभुः | 
प्रस्नुताना पयः पड्‌मिराननैरपिबत्‌ तदा । 
कुमाररतु महावीर: कार्तिकेय इति स्मृतः | 
गाज य पुर्वंमभवन्‌ महाकायों बलान्बितः | 
४३... स दद्श महात्मान देवदेवमुमापतिम | 
शैलपुञ्या समागम्य भूतसघेंः समाबृतम्‌ ॥ 
२४. निकाया भूतसघाना परमाद्ध तदशंनाः | 
विकृवता विक्ृताकारा विकृताभरणध्वजा: || 
२५ व्याप्रसिहक्षेबदना बिडालमकराननाः | 
वृषदशमुखाश्चान्ये खरोष्टबदनास्तथा ॥ 
पे २६. उलूकबदनाः केचिद्‌ गुप्नगोमायुवशंनाः | 
क्रौजरपारावत निर्भ बदने मैं रवे रपि ॥ 
२७. श्वाविच्छल्यकगोघानामज डकगवामपि | 
सहशानि वपृध्यन्ये तत्र तत्र व्यधारयन्‌ ॥ 
रुप. केचिच्छीलाम्बुदप्रख्याश्चक्रोय्वगदायुधाः | 
केचिदशनपुआभाः केचिच्छुवेताचलप्रभा: | 
0 दर ३८. तमाजजन्तमालोक्य शिवध्यासीन्मनोगतम्‌ | 
युगपच्छेलपुत्याश्च गड्लायाः पावकस्य च ॥ 
» 9. ३४ क नु पूर्वमयं बालों गौरवादस्युपेति चर । 
अपि माम्‌ इति सर्वेषा तेपामासीन्‌ मनोगतम ॥ 
४ ५ ३६. तेषामेबम्‌ अमिप्राय चत॒र्णामुपलझुय सः ॥ 
युगपद्‌ योगमास्थाय ससर्ज विविधास्तनू: ॥ 
».. ३७ ततोड्मबच्चतुमूतिः कणेन भगवान्‌ प्रभः | 
सकन्दः शाखो विशाखश्च नेगमेयश्चप्रष्ठतः ॥ 
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झश्वत्थामा द्वारा शिव के काल्पनिक 
रूप की आराधना 
सोम महादेव॑प्रपय॑ शरण प्रभम । 
दैवदण्डमिम घोर से हि में नाशयिष्यति ॥ 
कपर्दिन प्रपये 5हं देवदेवमुपापतिम | 
कपालमालिनं रुद्र भगनेत्रहर हरम ॥ 
उग्र' स्थागं, शिव रुद्र शर्वमीशानमीश्वरम । 
शितिकण्ठमज रुद्र दक्तक्तुहर हरम्‌॥ 
श्मशाननिलय दृस' महागणपति विमुम्‌ । 
खटबांगधारिणं मुएद जठिल ब्रदाचारिणम्‌॥ 
धनाध्यक्षप्रियसखं गौरीह्ृदयवल्लमम । 
कृत्तिवाससमत्युग्र "77 * * 
परपरेभ्यः परम पर यस्मान्न विद्यते । 
इष्बर्चोत्तमभर्तार दिगन्त देशरक्षिणम- «इत्यादि ॥ 


दक्षयज्ञ-प्वंस 


ततो देवयुगेडतीते देवा वें समकल्पयन्‌ । 

यज्ञ वेदप्रमाणुन विधिवद यप्टुमिप्सत्ः ॥ 

ता वे रुद्रमजानन्त्यो यातातथ्येन भारत | 
नाकल्पयन्त देवस्य स्थाणोंमांग नराधिष ॥ 
सो$कल्प्यमाने भागे तु कुत्तिवासा मख5मरे: | 
तपसा यशमन्विच्छन धनुरञ समर्ज ह ॥ 

ततः क्र द्वो महादेवस्तदुपादाय कार्मकम | 
आजगामाथ तत्नेव यत्र देवा. समीजिरे ॥ 
तमात्तकार्मक हृष्टवा ब्रह्मचारिणमच्ययम्‌ ॥ 
विव्यथ प्रथिबी देवी पर्वताश्च चकमिपिरे ॥ 

न बबो पबनश्चेव नाग्निजज्वाल बैधितः | 
ब्यक्नमच्चापि संविग्न दिवि नक्षत्रमरडलम्‌ ॥ 
अमभिभूतास्ततो देवा विपयान न प्रजज्ञिर | 

न प्रत्यमाच्च यज्ञ। स देवताम्त्रेसिरे तथा ॥ 
त्तः स यज्ञ विव्याध सौद्रेण हुदि पत्रिणा | 
अपक्रान्तस्ततो यजो म्गो भूत्वा स पावकः ॥ 
अपकरान्ते ततो यज्ञ सज्ञा न॒प्रत्यमात्‌ सुगन्‌ । 
नष्टसंज्षपु देवेपु न प्रजायत कश्नन | 


पर्व अध्या» श्लो० 
सौक्चि० श८... १६ 
9... 9 १७ 
93... 95 श्द 
ईप + * हे 
9... $% २१ 
५. »# . रे३ 
शान्ति १८६ हर 
शान्ति १६१ 
अनुशा० २२ २२ 
पल 5785,  हई 
अनुश।० ,, ६६ 
9) 9. ६.७ 
99 9. एफ 
हट 
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ब्यम्बकः सबितुर्बाहू भगस्य नयने तथा | 
पृष्णश्च दशनान्‌ सर्वान्‌ धनुष्कोट्या व्यशातयत्‌ ॥ 
प्राद्ववन्त ततो देवा यशागानि च सर्वशः । 
केचित्‌ तत्रैब घूरन्तो गतासब इबाभवन्‌ ॥ 

स॒ तु विद्राव्य तत्‌ सब शितिकण्ठोबहरय तु । 
अवष्ट+्य धनुष्कोटि रुरोध विजुधान्स्तथा ॥ 

ततो वागू अमरेरुक्ता ज्या तस्य धनुषोडछिनत्‌ | 
अथ तत्‌ सहसा राजन्‌ छिन्नज्य विस्फुरतू धनुः ॥ 
ततो बिधुनुषं देवा देवश्रेष्ठमुपागमन्‌ | 

शरणं सह यशेन प्रसाद चाकरोत्‌ प्रथुः ॥ 
सर्वाणि च हवीष्यस्य देवा भागमकल्पयन्‌ | 
रद्रादित्यवसूना च तथान्येपां दिवौकसः | 

एते वे निरयास्तात स्थानस्य परमात्मनः | 
वेदविद्याविधातार ब्रह्माणममितद्य तिम्‌। 
भूतमातृगणा ध्यष्यं विरूपाज्ञ च सोइसजत्‌ ॥ 


रृष्णा द्वारा शिव का महिमागान 


न शक्या कर्मणा वेतु गतिमीशस्य तत्त्वतः । 
हिरण्यगर्भप्रमुखाः सेन्द्रा देवा महर्षयः | 

न विदुयस्थ निधनमार्दि वा सूधमदर्शिनः | 

स कथ नाममात्रेण शक्‍्थों शातु सता गतिः | 


उपमन्यु द्वारा शिव का महिमा-गान 
एप एबं महान्‌ हेतुरीशः कारणकारणम | 
शुभ्रमो न यदन्यस्थ देवमम्य्सितं सुरेः ॥ 
कध्यान्यस्य सुरेः सर्वेलिंगं मुक्‍्त्वा महेश्वरम ॥ 
अच्यतेइसिंतपूर्व वा ब्रूहि यद्यस्ति ते श्रुतिः ॥ 
यस्‍्य ब्रह्मा च विष्ुश्च त्व चर शक्रसहामरेः । 
अचेयध्य॑ं सदा लिंग तस्माच्छे प्वरो हि सः ॥ 
दिवसकरशशाड्ूरवहिनेत्र, जिधुवनसारमपारमीशमायम ॥ 
अजरममरमप्रसाद्ररुद्र जगति पुमान्‌ इह को लभेत शान्तिम | 


शिव का वर्गान 


प्रशान्तमनस देव॑ त्रिदेतुमपराजितम । 


श३८ शैन मत 


पं _अध्या« श्लो० 
झबु० २२ ११६ नीलकंएट महात्मानं हयेक्ष॑ं तेजसां निधिम | 
अष्टादशभुजं देव॑ सर्वामरणभूषितम्‌ ॥ 
».. 5» ११७ शुक्लाम्बर्घर देवं शुक्लमाल्यानुलेपनम्‌ | 
शुक्लघ्यजमनाधृश्य शुल्कयशोपवीतिनम ॥ 
» 53 १८ वृत॑ं पाश्वचरै्दिब्ये रात्मतुल्यपरात्रमें: ॥ 
» »$ ११६  अिमिनेत्रीः कृतोयोत॑ त्रिमिः सूर्यरितरोदितः । 
»५. » १२१ अशीभतास्थ देवस्य माला गाज्रे सित्तप्रभा । 
जातरूपमयेः पद्मेग्रेथिता रतनभूषिता ॥ 
२३. इन्द्रायुधसबर्णाम धनुस्तस्य महात्मनः । 
पिनाकमिति विख्यातं स च वे पत्नगों महान्‌ ॥ 
» 9 १४३ असंख्येयानि चास्त्राणि तस्य दिव्यानि धीमतः | 
प्राघान्यतों मयैंतानि कीर्त्तितानि तबानघ ॥ 
४» ४9५ १४८ सब्यदेशे तु देवम्य ब्रह्मालोक पिततामह: । 
दिव्य विमानमास्थाय हंसयुक्त मबस्थितः ॥ 
». 9. (४४५ वामपाश्व॑ंगतश्चापि तथा नारायण, स्थितः | 
बेनतेयं समास्थाय स्थितो देब्याः समीपतः ॥ 
» 3, १४६. शक्तिकण्ठे समास्थाय हवितीय इब पावकः | 


उपमन्यु द्वारा शिवस्तुति 


». +. १४४ नमो देबाधिदेवाय महादेवाय ते नम- । 
शक्राय शक्ररूपाय शक्रवेशधराय च ॥ 

» »५ १५६ नमोस्तु कृष्णबासाय कृष्णकुशख्ितमूर्धजे | 
कृष्णाजिनोत्तरीयाय ऋृष्णाष्टमिरताय च ॥ 

» ४. रैधप स्वं ब्रह्मा स्वदेवाना रुद्राणा नीललोहितः । 
आत्मा च सर्वभूलाना साख्ये पुरुष उच्यत | 

४. ४9४. १४६ ऋषभरूव पवित्राणा योगिनां कपिलः शिव: | 

» 9 १६४ सनत्कुमारो योगानां संख्याना कपिलो मुनिः ॥ 

3». 9». १६६. आविस्त्वमसि लोकानां सहरता काल एव च | 

». 9 रईैष्पए योड्खुजद दक्तिणाद्‌ अंगाद्‌ ब्रह्मा्ण लोकसभवम्‌। 
बामपार्श्वात्‌ तथा विष्णु लोकरक्षार्थमीश्बरः ॥| 

» » ॒ ईैपेह. युगास्ते समनुप्रास रुद्र प्रभुरथासजत्‌ | 

छ. 9. रै£० स रुद्रः सहरन्‌ रतन जगत्स्थावरजगमम्‌ | 
कालो भूत्या पर ब्रह्म याति संवर्तकानलः ॥ 

» » १६२ सर्वगः सर्वभूतात्मा स्वभूतमबोद्धवः | 
आस्ते सर्वंगतों नित्यमहश्यः सर्वदेवतैः ॥ 
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पव॑ अध्या०. रक्षो० कृष्ण हारा शिवस्तुति 
अनु० १९२ २२७ स्व जैब्रह्मा च रुद्श्व परुणोउप्निमनुर्भनः | 
घाता ल्ष्टा विधाता च त्व॑ प्रभः स्बंतोमरुखः | 


पार्वती का वर्णान 


५. २३ १ ततो माँ जगतो माता धारणी स्ंपावनी । 
उबाचोमा प्रणिहिता शर्वाणी तपसां निधिः ॥ 
देवता और मनुष्य शिव को नहीं जानते 

४. +. ४० अ्यं बक्षादिमिः सिद्धी गुंहायां सेवितः प्रभुः | 
देवासुरमनुष्याणामप्रकाशों भवेद्‌ इति ॥ 

५». ४१ तेन देवासुरनरा भूतेश न विदुर्भवम्‌ । 
मोहिता खल्वनेनेव हृच्छयेन प्रचोदिताः || 

, ). ४२ ये चेन संप्रपल्न्ते भक्तियोगेन भारत | 
तेपामेबा प्मनात्मानं दर्शयत्येब हच्छयः | 

». $+-. ४३ य॑ सांख्यं गुणतत्त्वज्ञाः सांख्यशास्त्रविशारदाः । 
सूक्षमज्ञानरता:सर्व ज्ञात्वा मुच्यन्ति बन्धनेः ॥ 


जिज्ञासु शिव 
७... उपससर्प भगवन्तमाचाय भगवान्‌ आचार्यों रुद्रः | 
पल ८... इब्युर्क चासीनों भगवान्‌ अनन्तरूपों रुद्रस्तं प्रोवाच | 
जि ४२ यज्ञ तत्पुरुष शुद्धम्‌ इत्युक्त योग-सांख्ययोः। 
» ४. १८. सबमतद्‌ यथा तत्त्यम्‌ आख्याहि मुनिसत्तम || 
कम १६ चतुयस्त्व त्याणां तु ये गता परमां गतिम्‌। 
५. 9. २० शानेन तु प्राइतेन निम॒ क्तो मृत्युबन्धनात्‌ | 
है. 5) २१ वय तु बेज्गत मागमाश्निता वै क्षरं सदा । 
परमुत्यज्य पन्थानम्‌ अमृृताक्षरमेव तु ॥ 
न शक २२ न्यूने पथि निममास्तु ऐश्वर्येंडश्गुणे तथा | 
महिमान प्रण्ह्य मं देवदेव॑ सनातनम्‌ | 
हिमालयवासी शिव 
» १९१९ १७ तत्र देवो गिरितटे हेमधातुविभूषिते । 
पर्यकइब बन्नाजन्नुपविष्टो महाद्यु तिः ॥ 
» 53. रैंप. व्याध्रचमंपरिधानों गजचर्मोत्तरवछदः। 
व्यालयशोपबीतीच लोहितांगदभूषितः ॥ 
» 95. १६ भयदेदुरमक्ताना भक्तानाममयंकरः ॥ 


पु 
२४० शव मत 


पथे अध्या० श्लो० शिव का तृतीय नेत्र 
अनु० ११२ २६ ततस्तस्मिन्‌ क्षणे देवी भूततस्त्रीगणसंबृता । 
हरतुल्याम्बरघरा समानत्रतचारिणी || 
४». 9. रे८ सरित्खवामिः सर्वाभिः पृष्ठतोडनुगता वरा | 
सेवितुं भगवत्पाश्वंम्‌ आजगाम शुचिस्मिता ॥ 
» ». ३४ तृतीय चास्य संभूत ललाटे नेत्रमायतम्‌ | 
द्वादशादित्यसंकाशं लोकान्‌ भासावभासयत्‌ ॥ 


शिव की महिमा 
» २११९ ४२ सर्वेशं हि लोकाना कूटस्थ विद्धि मा प्रिय | 
» ».. ४३ मदाधीनास्त्रयों लोका यथा विष्णों तथा मयि ॥ 
ही बिक ५८. खश्ा बिष्णुरहं गोंसा इत्येतद्‌ विद्धि भामिनि। 


तस्माद्‌ यदा मां स्पृशात शुभ वा यदि वेतगत्‌ | 
तथैवेदं जगत्मव तत्तत्‌ भर्वात शोभने ॥ 


शिव ओर तिलोत्तमा 


» १३ &  पुरासुरी महाघोरी लोकाह गकरों श्शम्‌ | 
सुन्दोपसुन्दनामानावासतृः बलमर्वितो ॥ 


नी ७. तयोरेत्र बिनाशाय निर्मिता विश्वकर्मणा | 
तिलोत्तमति >१००००००० 
मर ६ सा तपरयन्तमागम्य रूपेणाप्रितमा भ्रुवि | 


मया वहुमता चेय देवकाय करिष्यति ॥ 
». 93. £०. इति मत्वा तदा चाह कुबन्ती मा प्रदक्षिणाम | 
कक तः प्रिये 
तथंब तां दिह्चुश्च चतुवक्त्रो भव प्रिये ॥| 
४9. 9) ११ ऐन्द्र मुखमिद पूर्व तपश्चर्यापर सदा | 
दक्षिण मे मुस्बर दिव्यं रौद्र संहरति प्रजा: ॥ 
9... 99 १२ लोककार्यपर नित्य पश्चिम में मुख प्रिये | 
वेदान्‌ अधीते सततम्‌ श्रद्धुत चोत्तर मुखम्‌ || 


कापालिक शिव 


» रैरैड ४ आवासार्थ पुरा देबि शुद्धास्वेपी शुचिस्मिते। 
नाच्यगच्छुं चिरं काल देश शुचितमं शुभे ॥ 

5१ ६. एप मेंडमिनिवेशो5भूत्‌ तस्मिन्‌ काले प्रजापतिः 

95... 9) ७ आकुलः सुमहाघोरः प्रादुरासीत्‌ समन्ततः | 
संभूता भूतसृष्टिश्व घोरा लोकभयावहा ॥| 


५ परिशिष्ट : चतुर्थ अध्याय २४१ 
पव अध्या० रज्ो० 


झनु० (१८ ८ नाना वर्णा विरूुपाश्च तीछणदष्ट्राः प्रहारिणः | 
पिशाचरज्वोवदनाः प्राणिनां प्राणहारिणः । 
इतश्चरन्ति निप्नन्तः प्राणिनों शशमेव च || 
2 3 ६ एवं लोके प्राणिहीने क्षयं॑ याते पितामहः | 
चिन्तयंस्तत्पतीकारे मां च शक्त हि निम्नददे ॥ 
] १०. एवं ज्ञात्वा ततो ब्रह्मा तस्मिन्‌ कर्मश्ययोजयत्‌ ॥ 
9». 9. ११ तच् प्रणिहिताथ तु मयाप्यनुमतं प्रिये। 
तस्मात्‌ संरक्षिता देबि भूतेभ्यो प्रारिणिनो भयात्‌ ॥ 
9... 9 १०. गअस्माच्छुमशानान्मेष्य तु नास्ति किंचिद्‌ अनिन्दिते | 
निःसपातान मनुष्याणा नस्माच्छुचितम स्मृतम ॥ 
० ७ १३ भूतस॒ष्टि लू ता चाहं श्मशाने संन्‍्यवेशयम्‌ । 
तत्रस्थसवंभूताना विनिहम्मि प्रिये भयम्‌॥ 
१४ न च भूतगणेनाहमपि नाशित॒मुत्सहे | 
तग्मान्मे सन्निवासाय श्मशाने रोचते मनः ॥ 
४. 3. १५४ मसंध्यकार्मेदिजेर्नित्य मेध्यमित्यमिधीयते | 
अचेद्धिब् त॑ रौद मोक्षकामैश्च सेंव्यते || 


शिव का उम्र रूप 
सन २०... पिगले विकृृत भानि रूप ते तु मयानकम | 
भस्मठिग्ध बिख्पाक्षं तीक्ष्णदष्ट्रा अगाकुलम ॥ 
२१ व्याघोदरत्वक्सवित कपिलश्मश्रुसंततम्‌ | 
रोद्र भयानक घोर शूलपह्ससंयुतम्‌ | 
किमथ त्वीदश रूप तन्‍्मे शंसित॒महँसि | 
द्विविधो लोकिको भावः सिसमुष्णमित्ति प्रिये ॥ 
तयोहिं ग्रथित सब सौम्याग्नेयमिदं जगत्‌ ॥ 
» ४». २४  सौम्यत्वं सततं विष्णो मय्यास्नेयं प्रतिष्ठितम्‌ । 
अनेन वुषा नित्य सर्वलोकान्‌ विभम्यहम्‌ ॥ 
». 9५. २६ गैद्वाक्ूर्ति विरूपाक्ष शलप्ट्ससयुतम्‌ | 
आग्नेयमिति में रूपं देवि लोकहितेरतम |। 
४. 59. २७ यथहं विपरीतः स्यामेतत्‌ त्यक्त्वा शुभानने । 
तदेब्र सर्वलोकानां विपरीत प्रवर्तते ॥ 
0 रण. तस्मान्‌ मयेद॑ प्रियते रूप॑ लोकहितेपिणा |॥ 
दक्षयज्ञ-विध्वंस 
» १४०. ४. शिवः सबंगतो रुद्रः खश यस्त श्रगुष्व से | 
प्रजापतिस्तमसूजत्‌ तपसोडन्ते महातप | 


्ऊ 

5 

न ९ 
छ्ड श्ए 


+ 
< 
+ 
कुक] 
गा 


दे 5 टप 
जहर शव मत 


पवे०. भ्रध्या० श्लो० 
झनु० १४७० ८ शंकरस्वसजत्‌ तात प्रजाः रथावरजंगमाः ॥ 
नारित किंचित्‌ पर भूत॑ं महादेवाद विशापतेः । 
१९ इह त्रिप्वेषि लोकेषु भूताना प्रभवो हि सः ॥ 
प्रजापतरत दक्तस्य यजतों बितते को | 
१४... किव्याथ कुक्तिं यज्ञ निर्मयरतु भवस्तदा ॥ 
तेन ज्यातलघोषेण सर्वे लोकाः समाकुलाः | 
८... बभूवुरवशाः पार्थ विषेदुश्च सुरासुराः ॥ 
ततः सो5्यद्ववद्‌ देवान क्रद्धों भीमपराक्रमः | 


त्रिपुरदाह 
» 3». २५४५ अमसुरण। पुराण्यामन्‌ त्रीरि वीयबता दिवि। 
+: , ७5 २६. नाशकत्तानि भगवान मेत्तु सर्वायु्ैरपि | 
अथ सर्वेमरा रुद्र जम्मः शरणमर्दिताः |) 
स तथोक्तस्तथेत्युकत्वा विष्ण कृत्वा शरोत्तमम्‌ | 
शल्यमरग्नि तथा ऋझत्वा पेस्ले सोममपापतिम्‌ ॥ 
अर ३० ओकार च धनुः कृत्वा ज्या च सावित्रीभुत्तमाम्‌ । 
वबंदान्‌ स्थवर झृत्वा विनियुज्य च स्वशः ॥ 
न] ३१ शरेणादित्यवर्शेन कालाग्निसमतेजसा । 
तेडमुगः सपुराम्तत्र दखा रोद्रेण तजसा ॥ 


इन्द्र का मानसदंन 


दर ३२ देव्याश्चांकगत दृष्ट्वा बाल पंचशिखर पुनः । 
उमा जिज्ञासमानः स को<यमित्यब्रबीद्‌ू बरः ॥ 
9... 99 ३३ असूयतशच शक्ररय वच्च ण॒ ग्रहरिष्यतः | 
सवज्ध सस्तभयामास ता बाहु परिघोषपमाम्‌ ॥ 


देवताओं का अज्ञान 


४» ४9. ३४ न संबुबुधिरे चेव देवास्त मुबनेश्बरम्‌ | 
स प्रजापतयः सर्वे तरिमन्‌ मुमुहरीश्वरे ॥ 
की ३५. ततो ध्यात्वा तु भगवान्‌ बह तममितौजसम्‌ | 
अय श्रेष्ठ इति शात्वा ववन्दे तमुमापतिम्‌ ॥ 
2 हे ३६. ततः प्रसादयामासुरुमां रुद्र' ञ्र ते स॒ुराः ॥ 


प्थे 


झनु: 


है. 
सा 


१५१ 


रल्लो० 


रा 


परिशिष्ट : चत॒र्थ अध्याय २४३ 


शिव के दो रूप और उनके नाम 
हू तनू तस्य देवस्य वेदशा आहाणा विदृः । 
घोरामन्यां शिवामन्यां ते तन बहुधा पुनः ॥ 
यस्य घोरतरा मूर्तिजंगत्‌ सहरते तथा । 
इश्वरत्वान्महत््वाच्च महेश्वर इति स्मृतः ॥ 
यज्निदेहति यत्तीक्षणो यद्रुद्रों यत्मतापवान। 
मासशोशणितमज्जादों यत्‌ ततो रुद्र उच्यते ॥ 
यच्च विश्व जगत्‌पाति महादेवस्ततः स्मृतः ॥ 
स मेध्यति यन्नित्यं स सर्वान्‌ सर्वकर्ममि: | 
शिवमिच्छन मनुष्याणा तम्मादेव शिवः स्मृतः || 
दहत्यूध्व स्थितो यच्च प्राणान्‌ प्रेरयते च यत्‌ | 
स्थिरलिंग च॒ यत्नित्य तग्मात्‌ रथाणुरिति स्मृतः || 
धूम्ररूपजटा यस्माद्‌ धूर्जटिः पुनरुच्यते | 
विश्वे देवाश्च यद्रप विश्वरूपस्ततः स्मृतः | 
सहसाक्नो5च्युताक्षश्च॒ सवंतोडक्षिमयोपि च | 
चक्तुपः प्रभव॒तेंजः स्वतश्चक्षुरेष च ॥ 
सर्वथा यत्‌ पशज्ञ पातितैश्च यद्गमते पुनः | 
तेपामघिपतियंन्च तस्मान्‌ पशुपतिरुच्यने ॥ 
नित्येन ब्रह्मचर्येण लिंगमग्य सदा ग्थितम | 
भक्तानुग्रहर्थाय गूढलिंगस्ततः स्मृत: ॥ 


शिव की प्रतिमाएँ 
विग्नहं पूजयेद्‌ यो वें लिंग वापि महात्मनः । 
पूज्यमाने सदा तरिमन्‌ मोदत स महेश्वरः || 
शिव का सोम्य ओर उप्म रूप 


तस्याघोराणि रूपाणि दीप्तानि च शुमानि च। 
लोके यानि सम पृज्यन्त विप्रास्तानि बिदुबु धाः ॥ 
बेदे चास्य विदुर्विप्रा: शतरुद्रियमुत्तमम्‌ | 
व्यासेनीक्त क्र यच्चास्योपस्थान महात्मनः ॥ 


९ 
खा 


१्‌ 


१० 


5 छ 


श्कोक 


घ्१ 


ष्प्ष् 


५४ 


४१ 
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(साहिस्य-ग्रन्थ) 
बुद्धू- ््नरित ] 


धात्यड्डुसविष्टमवेह्य चेन॑ । 
देव्यंकसंविष्टमिवा ग्निसू नम ॥ 

भवनमथ बिगाह्य शाक्यराजों | 

भव इब परस्मुखजन्मना प्रतीतः ॥ 

विसिर्मिये तञ जनस्तदानी स्थाशुब्नतम्येत्र वृषध्यजस्य ॥ 


'होन्द्रानन्द! 


सतप्तचामीकरभक्तिचित्र 
रूप्यागदं शीर्शमिवाम्बिकायाः: ॥ 


'मुच्छुकसिकिस 


के बाद का गद्य भाग:-- 
तद्‌ बयम्य कृतों मया ग्रहदेवतामभ्यो बलिः। गच्छ त्वमपि चतुष्पधे 
मातृभ्यों बलिमुपहर । 
एशाशि वाशू शिलशि ग्गहिदा केंशेशु बालेशु शिलोलुद्देश । 
आक्कोश विक्कोश लवाहिचण्ड शभ शिवं शकलमीशलं बा ॥ 

के बाद का गद्य भाग:-- 
प्रथममेतत्‌ स्कन्दपुत्राणा। सिद्धिलक्षणम्‌ | अत्र कर्मप्राग्म्मे कीहशम्‌ 
इंदानीं संधिमुत्यादयामि / इह खतल्लु भगवता कनकशक्तिना च्ुर्विधः 
सन्ध्युपायो दर्शितः। 
अ्भश्र तुह देउ हरो विण्हू बम्हा रवी अ चदो श्र ! 
हचूण सत्तुवक्ख सभणिसंभे जधा देवी ॥ 
जयति वृषभकेंतुदक्षयशस्य हन्ता | 
तदनु जयति भेत्ता पश्मुखः क्रॉचशन्रः ॥ 


बन बन आता 0 नल 


श्षर 


३६ 


१३० 


४५ 


६० 
६३ 
र्‌४ 
१७ 


श्ड 
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'मनुस्मृतिः! 


चिकित्सकान्‌ देवलकान्‌ मांमविक्रयिशस्तथ। । 
विपणेन च जीवन्तो वर्ज्याःस्युहं व्यकव्ययोः ॥ 
मृदं गां देवतं विग्न॑ घृतं मधुचतुष्पथम्‌ | 
प्रदक्तिणानि कुर्बोत प्रज्ञातांश्च बनस्पत्तीन ॥ 
देवतानां गुरो राज्ञः स्नातकाचार्ययोस्तथा | 
नाक्रमेत्‌ कामतश्छाया बश्रूणो दीक्षितस्य च | 
[ टीका : देवताना पापाणादिमयीनाम्‌ ] 
देवतान्यभिगच्छेत्तु धार्मिकांश्च द्विजोत्तमान्‌ । 
ईश्वर चेव रक्षार्थ गुरूनेव चर पर्वसु ॥ 


'नाथ्यशास्त्रम! 


प्रणम्य शिरसा देवों पितामहपरमेश्वरों | 
नाटयशास्त्र प्रवक्ष्यामि बद्मणा यदुदाह्मम्‌ ॥ 
हृष्टा मया भगवत्तों नीलकण्ठस्य नृत्यत्तः। 
केशिकीश्लक्णनैपथ्या श्रृद्धाररससंभवा ॥ 
सूर्यश्छत्रं शिवस्सिद्धि वायुब्यंजनमेव च ॥ 

वृतीय च स्थितो विषृषुश्चतुर्थ स्कन्द एबं च ॥ 
आदो निवेश्यों भगवान्‌ साथ भृतगशर्भवः ॥ 
ततस्तण्ड समाहूय प्रोक्तवान्‌ भुवनेश्वर: ॥ 
प्रयोगमगहारणाम्‌ आचछ्व भग्ताय वे ॥ 


'गालविकाग्निमित्रम! 


एकेश्वर्ये रिथतोडपि प्रणतबहुफले यः स्वयंकृत्तिबासाः । 
कान्तासम्मिश्रदेहोग्यविपयमनसा यः पुरस्ताद्‌ यतीनाम्‌ | 
अष्टामियस्थ कृत्स्म जगदपि तनुमिर्विश्नतों नामिभानः | 
सन्‍्मार्गालोकनाय व्यप्नयतु स नस्तामसी वृत्तिमीशः ॥ 


भवक्रमोवेशीयम्‌? 
वेदान्तेषु यमाहुरेकपुरुष व्याप्यस्थित रोदसी । 
यरिमन्नीश्वर इत्यनन्यविपयः शब्दों यथार्थक्षरः | 


अन्तयश्च मुम॒त्षुभिर्नियमितप्राणादिमिम ग्यते । 
स स्थाणुः स्थिरभक्तियोगसुलभो निःश्रयसासाम्तु वः ॥ 


२४६ 


अच्या ० 


अ्रध्या० 


श्को० 


३४ 


३४ 


श्छ्लो० 


श्ह्‌ 


शेव मत 
“अभिज्ञानशाकुन्तलम! 


या सृष्टि. खब्दुराद्रा वहति विधिहुत या हृविर्या च होजरी 

ये द्व काल विधत्त. श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वमू | 
यामाहुः सबवंबीजपकृतिरिति यया ग्राणिनः प्राणवन्तः 
प्रत्यक्षामिः प्रमन्नस्तनुभिखतु वस्तामिरशभिरीशः ॥ 


भेचदूतम! 
अप्यन्यस्मिनू जलधघर महाकालमासाद काले 
स्थातब्य ते नयनविषय यावदत्येति भानुः । 
कुवेनसन्ध्यारयालिपटहता शूलिन' श्लाघनीया- 
मामन्द्राणा फलमविकल लण्ण्यस ग्जितानाम || 
पादन्यासे: कशितरशन/म्तत्र लीलावधूते 
रलच्छायाखाचितवलिमिश्चामरें: क्लान्तहस्ताः । 
वश्याम्वत्ता लखपदसुखान्‌ प्राप्य वर्षाग्रबिन्‍्दृतत्‌ 
आमोदयन्ते त्वयि मधुकरश्रणिदीर्घान कटाक्षान्‌ ॥ 
सत्यारम्भे हर पशुपते राद््र नागाजिनेच्छां 
शान्तोढ गस्तिमितनयन दृष्टमक्तिभंबान्याः ॥ 


'रचुवंशुम! 
वागार्थाविब सप्क्ती वागार्थाप्रतिपत्तय | 
जगतः पितरी बन्दे पावतीपरमेश्वरी ॥ 


(पुराण- ग्रन्थ) 


“अग्निपुराण' 

शिव का विषपान 
क्षीराब्धेमंध्यमानाच्च विष हालाहल दयभूत्‌ । 
हरेण धारितं कर्ठे नीलकश्ठस्ततोंड्मबत्‌ ॥ 
स्त्रीरूप विष्णु पर शिब का मुग्ध होना 
दर्शवामास रुद्वाय स्नीरूप भगवान्‌ हरिः । 
मायया मोहितः शभुगगौंरीं त्यक्त्वा स्न्रियं गतः || 
नग्न उन्मत्तरूपो5्भूत्‌ स्वियः केशान्‌ अधास्यत्‌ ॥ 
अगाद्‌ विमृुन्य केशान्‌ स्त्री अन्वधावच्च तां गताम्‌ ॥ 


झष्या० 


भरे 


हा 


है 


श्ज्ो० 


२० 


है: 


४४ 
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रखलित तस्य वीय कौ यत्र यत्र हरस्य हि। 
तत्र तन्नाभवत क्षेत्र लिगाना कनकस्य च ॥ 
मायेयम्‌ इति तां शात्वा स्वरूपस्थोड्मवद्धरः । 
शिवमाइ हरी रुद्र जिता माया त्वया हि में ॥ 
न जेतमेनां शक्तो में त्वहृतेडन्यः पुमान भ्रवि | 
अप्राप्यथाम त देत्या देबेयु द्वे निपातिताः ॥ 


एकादश रुद्र 


सुरभी काश्यपाद्‌ रुद्रान्‌ एकादश बिजज्ञपी। 
महादेबप्रसादेन तपसा भाविता सती ॥ 

अजेकपाद अहिन्र प्नगल्ष्टा रद्राश्व सत्तम | 
लष्ट्श्नैवात्मजः श्रोमान विश्वरूपो महायशा. । 
हरशच बहुरूपशच उ्यम्बकश्चापरा जितः | 
बृपाकपिश्च शभुश्च कपर्दी रेवतम्तथा । 
मूगव्याधश्च सर्पश्च क्पाली दश चैककः | 
रद्राणा चशत लक्ष यैन्यात्त सचराचरम्‌ ॥ 


शिवलिग का स्वरूप 


लिगादिलच्षण व्ये कमलोद्धव तच्छ ण॒ु | 
देध्यांद्ध वसुभिभंक्‍्त्वा त्यक्त्वा भागत्रयं तथा || 
विष्कम्म भूतभागैस्तु चतुरख तु कारयेत्‌ |। 
आयाम मूर्तिमिर्भक्त्वा एक-द्वि-त्रिक्रमान्न्यसेत्‌ | 
ब्रद्वविध्णु शिवाशेपु वर्धभानो5यमुच्यते । 

चतुरख 5ग्य वर्गाद्ध गुह्मकोरंषु लांछयेत्‌ ॥ 
चतुः पष्टयस्रक कृत्वावठ ल साधयेत्‌ ततः । 
कतैयेद्‌ अतथ लिंगस्य शिरो वे देशिकोत्तमः ॥ 
विस्तार्मथ लिगस्थाष्ठधा सविभाजयेत्‌ । 
भागार्धाध तु संत्यज्य छत्राकार शिरोभवेत्‌ ॥ 


लिंग-मूर्तियों का वर्गान 


बच्च्याम्यन्यप्रकारेण लिंगमानादिक श्वसु | 
ब्ये लवणजं लिंयग॑ घृतजं बुद्धिवर्धनम ॥ 
यूत्तये बस्त्नलिंग तु लिंग तात्कालिक॑ विदुः । 
पक्कापक्क मृण्मयं स्पादपक्कात्‌ पक्रज॑ बरम्‌ || 


श्ष्पर 


अध्या ० 
पड 
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प्० 


हु 
शव मत 


ततो दारुमय पुण्य दारुजाच्छेलजं वरम्‌॥ 
शैलादू वर तु मुक्ताज ततो लौह सुबर्णजम ॥ 
पूज्यों हरस्तु सर्वत्र लिगे पूर्शाचनं भवेत्‌ ॥ 
चलमगुलमानेन द्वारगमंकरेः स्थितम्‌ | 

अंगुलाद शहलिंग स्याद्‌ यावत्‌ पंचदशागुलम्‌ ॥ 


गगेश 


गणाय स्वाहा हृदयम्‌ एकदृष्ट्राय वे शिरः ॥| 
गजकर्णिने च शिखा गजवक्त्राय बर्म च। 
महोंदराय रवदन्तहरतायाक्षि तथाडस्त्र॒कम || 
गणों गुरः पादुका च शक्त्यनन्तो च॒ धर्मंकः | 
मुख्यारिथमएडल चाधश्चोध्वछदनमर्चयेत्‌ || 
पद्मकर्शिकबीजांश्च ज्वालिनी नन्‍्दयाजयेत्‌ ॥ 
सूर्य शाकामरूपा च उदया कामबरत्तिनी ॥ 
सत्या च विध्ननाशा च आसन गन्धमृत्तिका । 
य शोपो र च दहनं प्लवों ल व तथाइमृतम ॥ 
लम्बोदराय विद्यहे महोदराय धीमहि | 

तन्नो दनन्‍्ती प्रचोदयात्‌ ॥ 

गणपतनिगंणाधिपों गणोशों गणनायकः। 
गणक्रीडो वक्रतुए्ड एकदप्ट्रो महोदरः || 
गजवक्त्रों लम्बकुक्तिबिंकटों विध्ननाशनः। 
धुम्रवर्णों महेन्द्रा्याः पृज्या गणपतः म्मृताः ॥ 


रोद्री 


रौद्री ध्यायेद्‌ वृषाब्जस्था जिनेत्रा शशिभूपिताम । 
त्रिशलाक्षघरा दक्ते बाम सामयशक्तिकाम्‌ ॥ 


शिवाचंन-विधि 


प्रच्चाल्य पिश्ठिकालिगे अस्त्रतोये ततो हृदा । 
अर्ध्यपात्राम्युना सिचेद्‌ इति लिगविशोधनम्‌ || 
आत्मद्रव्यमन्त्रलिंगशुद्धी सर्वान्‌ सुरान्‌ यजेत्‌ । 
वायब्ये गणपतये हा गुरुभ्योडचंयेच्छिवे |॥ 
न्यसेत्‌ सिहासने देव शुक्ल पंचमुखं विभुम्‌ | 
दशबाहु' च खणडेन्द दधान दक्षिरों; करे: । 
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शक्स्युष्टिशूलखटबागवरद बामकेः करे: | 
डमर बीजपूर च नीलाब्ज सूत्रमुत्मलम ॥ 
तन्‍्म शिवपद्स्थस्य हु क्षः जक्षेपव शकर । 
शिबों दाता शिवों भोक्ता शिवः सर्वबंमिदं जगत्‌ ॥ 
शिवो जयति सवबंत्र यः शिवः सोंइइमेव च | 
श्लोकद॒यमधीसत्यैब॑ जप देवाय चापयेत्‌ ॥ 


चअरयाड 


ततः शिवान्तिक गत्वा पूजाहोमादिक मम | 

गृहाण भगवन्‌ पुण्यफलमित्यभिधाय च ॥ 

सहृत्य दिव्यया लिग मूर्तिमन्त्रण योजयेत्‌ | 

स्थण्डिले त्वच्ित देव मन्त्रसंघातमात्मनि ॥ 

नियोज्य विधिनोक्त न विदध्यान्चणडपूजनम्‌ | 

ओ धूलिचण्डेश्वगाय हु फट स्वाहा तमाहयेत्‌ ॥ 
चण्डास्त्राय तथा हु फट चणड रुद्राग्निज स्मरेंत्‌ | 
शूलटकघर कृष्ण साक्षयूत्रकमएडलुम ॥ 
टकाकारेंडर्थचन्द्र वा चतुर्वकत्र प्रपूजयेत्‌ ) 

यथाशक्ति जप कुर्यादगान। त॒ दशाशतः ॥ 


शिवाचना 


सनिधाने ततः शभोरुपविश्य निजासने | 
पवित्रमात्मने दद्याद्‌ गणाय गुरुवहयये | 
स्वाहान्त वा नमोडन्त वा मंत्रमपरामुदीरयत्‌ ॥ 
ओ। हां आत्मतत्त्वाधिपतय शिवाय स्वाहा | 
ओऔ ह। विद्यातत्वाधिपतय शिवाय स्वाहा || 
अन्तश्चारेण भूताना द्रष्टा त्व परमेश्वर | 
करमणा मनसा वाचा त्वत्तो नान्‍या गतिमंम || 
पवित्राणि समारोप्य प्रणम्याग्नी शिव यजेत्‌ ) 
मुक्तिकामः शिवायाथ कुर्यांत्‌ कर्मसमपंणम्‌ | 
विसृज्य लोकपालादीन्‌ आदायेशात्‌ पविन्नकम्‌ । 
सति चण्देश्वरे पूजा कृत्वा दत्त्वा पवित्र॒कम्‌ ॥ 


शिववन्दना 


ओ नमः शिवाय सर्वप्रभवे ह शिवाय ईशानमूर्धाय । 
तत्युरुषवचत्राय अ्रघोरद्ददयाय वामदेवाय गुद्याय ॥ 


२५४० शेव मत 


इषध्या० श्क्ञो० 
ष्द्द सद्योजातमूत्तये ओ नमो नमो गुद्मातिगुह्माय । 
गोप्न्ेडनिधनाय सर्वाधिपाय ज्योतीरूपाय परमेश्वराय भावेन 
खओरो व्योम ॥ 
शिव ओर शक्ति 
ष्प्पर २ उमौ शक्तिशिवी तत्व भवनाष्टकसिद्धिकम ॥ 
हे ६ हेतु: मदाशिवों देव इंति तत्वादिसंचयम | 


संचित्य शान्त्यतीताख्य विदध्यात्‌ ताडनाडिकम्‌ ॥) 


लिग-पूजा 
६६ २०. मूर्तास्तदीश्वरॉस्तञ पूववरद्‌ विनिवेशयेत्‌ । 

तद्व्यापक शिव साग शिवहर्त च मर्थनि ॥ 

थे २५ ब्रह्मर्रप्रविष्टन तजसा बाह्यमन्तरम । 
तम. पटलमाधूय प्रथ्योतितदिगन्तस्म्‌ ॥ 

हा २२ आत्मान मूर्तियें: साथ सगवस्त्रमुकुटादिमिः । 
भूषयित्वा शिवोस्स्मीति ध्यात्वा बोधासिसुद्धरंत ॥ 

हि ६३ अनंयेच्च ततो लिंग स्नापयित्वा सुदाडिमिः । 
शिल्पिन तोपयित्वा त॒ दमाद्‌ ग। गुस्वे ततः॥ 

5 ६४ लिंग घूपादिमिः प्राच्य गायेयुमेतृ गाः स्त्रिय । 
सब्येन चापसब्येन सूत्रेणाथ कुशन वा ॥ 

हर ६४. रघ़्प्टवा च रोचन दत्ता कुर्यान्षिमन्थनादिकम | 


गुृडलवणधान्याकदानेन विसजेच्च ताः ॥| 
लिंगमूर्ति-प्रतिष्ठा पन 


६७. प्रथम 'द्वारपालो', दिक्पतियों' ओर “शवकुम्भ” की पूजा की जाती है। फिर 
अग्नि और लिगमूर्ति को आठ मुदठी चावल चढ़ाये जाते हैं। तदनन्तर मगलमन्रीच्चारण 
करता हुआ प्रतिष्ठापक मन्दिर में प्रवश करता है ओर लिंसमूर्ति की स्थापना करता है-- 


रे ४. न मध्ये स्थापयेल्लिंग वेधदोप्रविशकया । 
तम्मान मध्य परित्यज्य यवार्घेन यवेन वा ॥ 
हर ७ ओ नमो व्यापिनि मगवति स्थिरेब्चले प्र्‌ व ॥| 


तब उपासक मणियों, विभिन्न धातुओं और अनेक अज्नो का ध्यान करता है, जिनसे 
क्रमशः सौन्दर्य, ऊर्जस , सुन्दर आकृति ओर बल मिलता है। तब विभिन्न कलशों को 
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उपयुक्त मंत्रों के उच्चारण के साथ यथास्थान रखा जाता है। तब वास्तु देवताओं को 
उपहार देकर उपासक लिंगमूर्ति को रठाता है ओ” उचित प्रदक्षिणा करने के पश्चात्‌ भव्र 
द्वार के सम्मुख उसकी स्थापना करता है। तदनन्तर 'महापाशुपत्' स्तोत्र का जप किया 
जाता है | 


पुरानी लिग-मूत्तियों का जीखोंद्वार 


अध्या० श्ल्लो ० 
१०३ ५४  लक्च्मोज्कितं च भरग्नं च स्थूलं वच्रहत तथा | 
सपुर स्फुटित व्यंग लिंगमित्येवमादिकम्‌ ॥ 
हि २ इत्यादि दुष्टलिंगाना योज्या पिण्डी तथा बृषः | 


है ९ असुरे्मनिर्मिर्गोलस्तत्रविद्धिः प्रतिष्ठितम्‌ । 
जीणे वाप्यथबा भग्न विधिनापि न चालयेत्‌ ॥ 


काशी का माहात्म्य 


५४० १ वाराणसी पर तोर्थ गोरे प्राह महेश्वरः। 
भुक्तिमुक्तिप्द पुएयं बसतां एणतां हरिम्‌।। 
तु गोरीक्षेत्र न मृक्त बे अबिमुक्त ततः स्मृतम्‌। 
जप्तं तप्त हुत दत्त अविमुक्ते किलाक्षयम्‌ ॥ 
हि ५. गुह्यानां परम गुद्यम अबिम॒ुक्त पर मम | 


१8 


नमंदा का माहात्म्य 


११३ १ सद्य पुनाति गाज्भेय दशनाद्‌ वारि नार्मदम्‌ ॥ 
४५ ४ गौरी श्रीर पिणी तपे तपम्ताम अब्रवीद हरिः । 
अवाप्म्यसि त्वमाध्यात्म्य नाम्ना श्रीप तस्तव ॥ 
हे ६ मरणं शिवलोकाय सबद तीथंमुत्तमम्‌ | 
हरोड्च क्रीडत देव्या हिरएयकशिपुस्तथा ॥ 


माघ शुक्ल चतुर्थी को गणेश-पूजा 


१७६ ३ उल्कान्तेगांटिगन्धा्े: पूजयेन्मीदकादिमिः | 
ओं महोल्काय विद्यद्दे वक्रतुश्डाय धीमहि, 
तन्नो दन्‍्ती प्रचोदयात्‌ ॥ 


शिवरात्रि को पूजा 


१६३ १ माघफाल्युनयोम॑ध्ये कृष्णा या तु चतुर्दशी। 
३ २ कामयुक्ता तु सोपोष्या कुबंन्‌ जांगरण बती | 


२घभ२ 


झध्या५ 
श्ह्रे 


श्ज्ञो० 


शेव मत 


आवाहयाम्यह शम्सु भुक्ति-मुक्ति-प्रदायकम्‌ | 
नरकार्णवकोत्तारनाव॑ शिव नमोडस्तु ते | 
नमः शिवाय शान्ताय प्रजाग़ज्यादिदायिने॥ इत्यादि। 


विनायक गया 


विनायकोपसूष्टाना स्नान सर्वकर बदे। 
विनायकः कर्मविष्न-सिद्ध्यर्थ विनियोजितः ॥ 
गणानामाधिपत्ये च केशवेशपितामहेः | 
स्वप्मेष्बगाहतेबत्यथ जल मुण्डाश्च पश्यति ॥ 
विनायकोपस्‌ष्टस्तु क्रव्यादान्‌ अधिरोहति | 
ब्रजमाणस्तथात्मान मन्यतेटनुगतं परे: ॥ 
बिमना विफलारभ्मः समसीदत्यनिर्मित्ततः । 
कन्या वर न चाप्नोति न चापत्य वराद्धना ॥ 


सोम ओर तारा 
सोमश्चक्रे राजसूय जेलोक्य दक्षिण ददो | 
समास उबऋथ सोम तद्गुपालोकनेच्छवः || 
कामवाणा्ितसाग्यों नरदेव्यः सिर्देविर | 
लद्मी नारायरप स्यक्वा सिनीवाली च कर्दमम्‌ ॥ 
घृत्तिग्त्यक्त्वा पर्ति नन्‍्दी सोममेचाभजत्‌ तदा ॥ 
स्वकीया एवं सोमोर्डप कामयामास ताथ्तदा ॥| 
बृहस्पतः स वे भार्या तारा नाम यशस्विनीम्‌ ॥ 
जहार तरसा सोमो ह्यवमन्याड्विरःसुतम्‌ । 
ततम्तद्‌ युद्धममवत्‌ प्रख्यात ताराकामयम्‌ ॥ 
देवाना दानवाना च लोकक्षयकरं महत्‌। 
ब्रह्म निर्वायोशनलस ताशाम्‌ अज्जिस्स दो ॥ 
तामन्तःग्रसवा दृष्ट्बा। गर्भ त्वजाब्रबीदू गुरुः॥ 
गर्भस्त्यक्तः प्रदीक्षोडथ प्राहाह॑ सोम-सं भव. ॥| 


बिनायक अथवा गणेश 
आओ विनायकाचन पक्ष्ये'******- 
गणमूसि गणपति हृदय स्याद्‌ गणंंजयः । 
एकदन्तोत्कटशिरः शिखायाचलकर्णिने || 


अध्या० 
३१२ 


३१७ 


३२३ 


है. 
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श्प 


२० 


१३ 


परिशिष्ट : पाँचवाँ अध्याय २४१३ 


गजवकनत्राय कवच हु फइन्तं तथाष्टकम्‌ | 
महोदरों दश्डहस्तः पूर्बादो मध्यतों यजेत्‌ ॥ 
जयो गणाधिपों गणनायकोडथ गणेश्वरः । 
वक्तुए्ड एकदन्तोत्कटलम्बोदरों गजः ॥ 
चक्‍त्रो विकटाननो5थ हू पूर्वों विश्ननाशनः । 
धुम्नवर्णों महेन्द्रायो बाह्य विष्नेशपूजनम्‌ | 


शिवगायत्री 


तनन्‍्महेशाय विश्नहे महादेवाय धीमहि | 
तन्न: शिवः प्रचोदयात्‌ ॥ 


गणेश की विघष्ननिवारणार्थ पूजा 


यात्राया विजयादौं च यजेतू पूर्व गण जिये | 
शिरोहत तत्युबपेण ओमाय च नमोडन्तकम्‌ ॥ 
गजाज्यं गजशिरसं च गाह्ू य गणनायकम्‌ | 
त्रिरावर्त गगनग गोपतिं पू्पक्तिगम्‌ || 
विचित्रांश महाकाय लम्बोप्ट लम्बकश्ंकम। 
लम्बोदर महाभाग विकृतं पावतीप्रियम्‌ | 
महानाद भाग्तर अर विप्नराज गणाधिपम्‌ ॥ 
उद्धटस्वानभश्चए्डी महाशुश्ड त् भीमकम्‌ ॥ 
लय नृत्यप्रिय लोल्य विकर्ण बत्सल तथा | 
कृतान्त कालदण्ड च यजेल्कुम्म च॒ पूर्वबत्‌ ॥ 
पाशुपतशान्ति 
करों. नमो मगवते महापाशुपताय ** * “''ज्िपचनयनाथ'""*****- 
सर्वाद्धरक्ताय ** '* 'श्मशानवेतालप्रियाय. स्वेविष्ननिकृन्तनरताय' ** 


भक्तानुकम्पिनेइसं ख्यवक्त्रभुजपादाय * वतालबविन्नासिने शाकिनीक्षोभ 
जनकाय व्याधिनिग्नह-कारिणे''''*दुष्टनागक्षयकारिणे क्रूराय*'* 


बजहस्ताय' '**** मुण्दास्त्राय “* “'ककालास्त्राय *'योगिन्यस्ताय' ** 
शिवास्त्राय' **** सबंलोकाय ** “इत्यादि ** 
शरुद्रशान्ति 


आओ रुद्राय च ते ओ वृषभाय नमोडविम॒ुक्ताय अशमवाय पुरुषाय च॑ 


पूज्याय ईशपुत्राय पौरुपाय पच चोत्तरे विश्वरूपाय करालाय बिक्वत- 
रूपाय'** 


श्ध्४ 
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१४ 
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र्३्‌ 


र्‌ ७० 


२१ 


रर 


शेष मंत 


एकप्रिंगलाय श्वेतपिंगलाय कृष्णपिंगलाय नमः | 
मधुपिंगलाय नमः नियतावनन्तायार्द्ाय शुष्काय पयोगणाय 
कालतत्तवे करालाय विकरालाय द्वौ मायातत्त्वे सहखशीर्षाय 
सहसवक्शाय रे” “०5९०८ 

भूपतये पशुपतये उमापतये कालाधिपतये'***** 

शाश्वताय योगपीठसंस्थिताय नित्य योगिने'*'सर्वग्रभवे-***** 
तत्पुयषाय पंचवक्‍्त्राय | 

ब्रद्म- विष्णु-रुद्र-पर | अनचित | अस्तुतस्तु"** ** 


लिगपूजा 


यदों नमः शिवायेति एतावत्‌ परम पदम। 
अनेन पूजयेह्लिंगं लिगे यसस्‍्मात्‌ स्थितः शिवः | 
लिंगार्चनाद सुक्तिमुक्तियावज्जीबमतो यजेतू | 
वर प्राणपरित्यागों भुंजीतापूज्यनेब तम्‌ ॥ 
सर्वयशतपोदाने तीथथें बेदेषु यत्फलम । 

तत्फल कोटिगुणितं स्थाप्य लिंग॑ लभेन्नरः । 
त्रिसन्ध्यं योडचेयेह्लिंगं कृत्वा बिल्वेन पार्थिवम्‌। 
शरतैकादशिक याबत्‌ कुलमुद्धृत्य भमाकभाक ॥ 


गगोशमंत्र 
ओऔरों ग॑ स्थाहय मूल मत्रोड्य ग वा गणपतये नमः । 
षडंगो रक्तशुक्लश्च दन्‍्ताक्षृपरश्त्कटः ॥ 


कृष्माएडाय एकदन्ताय त्रिपुरान्तकायेति''**** मेघोल्काय ' ** 
विध्नेश्वराय -*भुजगेन्द्रहाराय शशाकधराय गणाधिपतये स्वाहा । 


गणेश पुर 


एकेश्वर गणेश 


शिवे विष्णौ च शक्ती च सूर्य मयि नराधिप | 
योअमेदबुद्धियोंग: स सम्बगू योगतमों मतः ॥ 
अहमेव जगद्‌ यस्मात्‌ सजामि पालयामि चर | 
कृत्वा नानाविधं वेश संहरामि स्वलीलया ॥ 
अहमेव महाजिधुरहमेव सदाशिवः ) 
मोहयत्यखिलान माया भ्रेष्ठानू मम नरान्‌ अमून्‌ || 


श्र 
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गणेश के अवतार 


शनेकानि च ते जन्मान्यतीतानि ममापि च | 
संरमरे तानि सर्वाणि न स्मृतिम्तब बतंते ॥ 
मत्त एव महाबाहों जाता विष्णबादय: सुराः। 
मय्येब च लय॑ यान्ति प्रलयेषु युगे युगे ॥ 
अहमेवापरो ब्रक्षा महारुद्रोड्हमेव च । 
अहमेक॑ जगत्‌ स्व स्थावरं जंगमं च यत्‌ ॥ 


गणेश की मधश्टिमा 


न मां बिदन्ति पापिष्ठा मायामोहितचतसः | 
त्रिबिकारा मोहयति प्रकृतिमम जगत्तयम्‌ | 
ब्रह्मा-विध्णु-शिवेन्द्रादधान्‌ लोकान्‌ प्राप्य पुनः पतेत्‌ । 
यो मामुपैत्यसदिग्धः पतन तस्थ न कचित्‌ ॥ 


गणेश की उपासना का फल्न 


योडसितो5थ दुराचाराः पापास्त्रेवर्शिकास्तथा | 
मदाश्रय विमुच्यन्ते कि मद्भक्ता ट्विजातयः ॥ 


गगेश का विश्वरूप 


वीक्षेडह तब देहेडम्मिन्‌ देवान्‌ ऋषिगणान्‌ पितुन्‌ । 
पातालाना समुद्राणां द्वीपाना चापि भूभ्तान्‌। 
ब्रह्म-विष्यु-महैशेन्द्रान्‌ देवान्‌ जन्तून्‌ श्रनेकधा । 
त्वमिन्द्रोडपियंमश्वेव निऋ तिर्वणो मस्त्‌। 

गुह्य कादशस्तथेशान: सोभः सूर्योडखिल॑ जगत्‌ ॥ 


गुड पुराण 


मध्ये पितामह चेब तथा देव॑ महेश्वरम | 
पूजयेच्च विधानेन गन्धपुष्पादिमिः प्थक्‌ || 
उत्तरस्यां रद्रकुम्मं पूरित मधुसपिषा। 
श्रीरद्र' स्थापयेत्तत्र श्वेतवस्थ्रेण वेष्टितम ॥ 
अत्ति देवः परअक्मस्थरूपी निष्कलः शिवः। 
सर्वशः सबंकर्सा च सर्वेशों निर्मलो दयः ॥ 
स्वयं ज्योतिरनाइन्तों निर्विकारः परात्परः | 
निगु ण॒ः सच्चिदानन्दः तदंशाज्जीबसंशकः || 
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१०घछघ७ 


१२४३ 
१३४४ 
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श्रे 
२४ 


२४ 


४६ 


शैव मत 


नीलमतपुराण 
शिव चतुर्दशी 


घुतकम्बलद्दीनं तु लिंम॑ संस्नावयेद बुध: ॥ 
भ्ोतज्यः शिवधमंश्र प्रादु्मविश्च तत्कतः ॥ 
पैशबश्व पशवः कार्या नैवेय शंकरस्य च || 
ता रा्रीं लक्षरां काय बलाकानां गहे यहे || 


पूअलीसहितनेया क्ीडमानैर्निंशा तु सा | 
ब्रह्मचर्येंण गीतेन रृत्येर्वाथ मंनोहरेः | 


इन्द्र का स्‍प्क्‍रश्न 


सब मेतत्‌ त्वमेवेकः त्वत्त: किमपर विभो | 
यज्नतोडसि महाभाग एतान्‌ मे संशयो महान ॥ 


प्रक्षा का उत्तर 


मा मा शक्र वदेदेवमविशाततोइसि पुत्रक । 
एप सर्वेश्वरः शक्र एपए कारणकारणम। 
एब चाचिन्त्यमहिमा एप अहम सनातनम्‌ ॥ 
स एप सर्वकर्ता च सब्ंशश्च महेश्वरः | 
यदिच्छया जगदिति वर्वर्ति सचराचरम ॥ 


ब्रद्मपुराण 
सोस ओर तारा 


उशना तस्य जग्माह पाष्णोमड्जिरसस्तथा । 
रुद्रश्च पाष्णी जग्राह गहीत्वाजगव॑ धनुः ॥ 
तन्न तद्‌ युद्धमभवत्‌ प्रख्यातं तारकामयम्‌ | 
देवानां दानवानां चर लोकक्षयकर महत्‌ ॥ 
तत्र शिष्टास्तु ये देवा स्तुषिताश्चैब ये द्विजाः | 
ब्रक्षाणूं शरणं जम्मुरादिदेवं सनातनम्‌ ॥ 
तदानिवायोशनसं त॑ वे रुद्र च शंकरम्‌ | 
ददाबांगिरसे तारां स्वयमेव पितामहः ॥ 


पामेश्वर! तीर्थ 


आस्ते तत्र महादेवस्तीरे नदनदीपतेः | 
रामेश्वर इति झ्यातः सर्वकामफलप्रदः | 
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प६  राजसूयफल सम्यग्‌ बाजिमेघफल॑ तथा । 


5६२ 


६१ 


श्द्द 


श्ह्‌ 


३४ 


३५ 


प्राप्नुबन्सि महात्मानः संसिद्धि परमां तथा ॥| 

शाकर योगमास्थाय ततो मोज्च अजन्ति ते॥ 
दक्षयक्षविध्वंस 

योज्सौ सबंगतो देवस्त्रिपुरारिस्त्रिलोचनः । 

उमाप्रियकरो रुद्रश्चन्द्रा्धकृतशेखरः ॥ 

विद्राव्य विद्युधान्‌ सर्वान्‌ सिद्धविद्याधरान ऋषीन । 

गन्धवंयक्षनागांश्च तथान्यांश्च समागतान्‌ ॥ 

जघान पूर्व दक्षस्य यजतों धरणीतले । 

यज्ञ' समृद्ध रत्नाढ्यं सर्वंसभारसभ्तम्‌ ॥ 

यस्य प्रतापसंत्ररताः शक्राग्रस्त्रिदिवोकसः । 

शान्ति न लेमिरे विध्रा: केलासं॑ शरण गताः ॥ 

स आस्ते तत्र वरदः शूलपा णिव्‌ षध्वजः | 

पिनाकपाणिभंगवान्‌ दक्षयज्विनाशनः ॥ 

मह।[देषो5कलें देशे कृत्तिवासा वृषध्चजः | 

एकामपम्नके मुनिश्रेष्ठः सर्वकामप्रदो हरः ॥ 

नाजुहाबात्मजां ता वे दक्षो रुद्रम अभिद्विषन | 

अकरोत्‌ सन्‍्तति दक्षे न च कचिन्‌ महेश्वरः ॥ 

त्वत्तः श्रेष्ठा वरिष्ठाशच पूज्या बाला: सुता मम । 

तासा ये चेव भर्त्तारः ते मे बहुमताः सति ॥ 

तेश्चापि स्पधंते शर्वेः सर्वे ते चैब त प्रति । 

तेन त्वां न बुभूषामि अतिकूलो हि में भवः ॥ 

यय्मात्‌ त्वं मत्कृते क्र ऋषीन्‌ व्याह्ृतवान्‌ अ्रसि ) 

तस्मात्‌ साध सुरेयंश न त्वां यक्ष्यन्ति बे द्विजाः ॥ 

कृत्वाहुति तब क्रूर आपः स्पृशति कस । 

इह्ेब वत्स्यसे लोके विब हित्वा युगज्ञयात्‌ | 
शिब का वर्णन 


महेश्वरः परवंतलोकबासी चराचरेशः प्रथमोड्प्रमेय । 

विनेन्दुनाहीनसमानवर्चा विभाति रूपमवनीस्थितों यः ॥ 
शिव का विकृत रूप 

बिकृतं रूपमास्थाय ह॒स्वों बाहुक एव थे ) 

विममनासिको मूत्वा कुब्जः केशान्तपिंगलः ॥ 

उबाच विक्ृतास्यश्च देवि त्वां ब्रयाम्यहम्‌ || 
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इन्द्र का भुजस्तम्भन और शिव का दाशंनिक स्वरूप 
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स बाहुरुत्थितस्तस्थ तथेब समतिष्ठत | 
स्तम्भितः शिशुरूपेण देवदेवेन शंभुना | 
पुराण: सामसंगीतेः पुए्याख्येगु ह्मनामभिः । 
अजस्त्वमजरो देवः ल्रष्टा विभुः परापरम्‌ | 
प्रधानपुरुषों यरत्व ब्रह्मध्येय तदक्षरम | 
अमृतं परमात्मा च ईश्वरः कारण महत्‌ ॥ 
ब्रद्यस॒क्‌ प्रकृतेः स्रश सबकत्‌ प्रकृतेः परः | 
इय॑ च ग्रकृतिदेंवी सदा ते सृष्टिकारणम्‌ ॥ 
पत्नीरूप समास्थाय जगत्‌कारणमाणता | 
नमस्त॒भ्यं महादेव देव्या वे सहिताय च | 
देवाबास्त इमा सृष्टा मूढास्त्वदूयोगमायया || 
मुदाश्च देवता सर्बा नैन बर॒ध्यत शंकरम || 
ततरते रतँमिताः सर्वे तथेव त्रिदिवौकस: | 
प्रणेमुमंनसा शर्व भावशुद्ध न चेतसा | 
देवताशों द्वारा शिवस्तुतति 
नमः पवतलिंगाय**“पवनवेगाय विरूपाय जिताय च ** *' 
नीलशिखण्डायाम्बिकापतय “**** शतरूपाय '** 
कपालमात्ाय कपालसूत्रभा रिणे *'**'कपालहम्ताय दश्डिने गदिने' 
त्रैलोक्यनाथाय पशुलोकरताय'**' 'खटबागहम्ताय' ***** 
कृष्णकेशापहारिण' ***** 


कालकालाय****** 

देत्यानां योगनाशाय योगिनां गुरवे' **** 
श्मशानरतये श्मशानवरदाय*'***** 

यहस्थसाधबे" * “जटिले' ' 'ब्रद्मचारिशे" * मुण्डार्थमुएडाय 
पशुनांपतये'' **** 

सांख्याम्‌***** 

प्रधानायाप्मेयाय कार्याय कारणाय'***** 
पुरुषसंयोगप्रधानगुणका रिशे* ** *** 


जमा की माता द्वारा शिव की निन्‍दा 
बरिद्रा क्रीडनैस्ल्वं हि भर्ता क्रीडसि संगता ॥| 
ये दरिद्रा भवन्ति सम तथेब च निराश्रयाः । 
उमे त एव क्रीडन्ति यथा तब पतिः शुभे ॥ 


डें६ 


श्को० 


रे६ 


३७ 
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शिव का उत्तर 


एवमेव न संदेहः कस्मान्मन्युरभृत्‌ तब | 
कृत्तिवासा ह्मवासाश्च श्मशाननिलयश्च ह ॥ 
अ्रनिकेतो हिरए्येषु प्बताना गुृहासु च | 
विचरामि गशौन॑मब्‌ तोडम्मोजबिलोचने | 

मा ऋ धो देवि मात्रे त्वं तथ्य मातावदत्‌ तब ॥ 


दक्षयज्ञविध्व॑स 
सन्ति मे बहवो रुद्रा: शुलहस्ताः कपर्दिनः | 
ए.काव्शस्थानगता नान्य॑ विश्यो महेश्वरम | 
दधोचि का कथन 


सर्वेपामेकमंत्रोडयं ममेशों न निमत्रितः । 
यथाह शंकराद ऊर्ष्य नान्‍्यं पश्थामि देवतम्‌॥ 


शिव द्वारा सती के प्रश्न का समाधान 
सुरेरेव महाभागे सर्वमेतदनुष्ठितम | 

यशेषु मम सर्वेषु न भाग उपकल्पितः ॥ 
पूर्वारगतेन गन्तव्य भार्गेण बखर्णिनि । 

न में सुर प्रयच्छन्ति भाग यज्ञस्य घमतः ॥ 


वीरभद्र को शिव का आदेश 
तसुवाच मस्त गच्छ दक्षस्य त्वं महेश्वरः | 
नाशयाशु क्रतु तम्य दक्षस्य मदनुश्या ॥ 
घ्रह्मा द्वारा शिव की तुष्टि 
भवततेडपि सुरा सर्वे भागं दास्वन्ति बे प्रभो | 
क्रियता प्रतिसंहारः सर्वदेवेश्बर त्वयया | 
दक्ष द्वारा शिवस्तुत्ति 


गजेन्द्रकर्शों गोकर्णः शतकर्णों***** 

त्वतः शरीरे पश्यामि सोममर्मि जलेश्वरम | ७ 
आदित्यमथ विष्णु च बअह्यण सबृहस्पतिम ॥ 

स्थिताय घायमानाय कुब्जाय कुठिलाय च ॥ 


२६० 


अध्या ० 


७१ 


श्क्लो 


११ 


७६ 


छ५ 
६६ 


३६ 


है 


डर 


शैंब मत 


नमो नर्तनशीलाय मुखवादितरकारणे | 

नमो कपालहस्ताय सितमस्मप्रियाय च | 
सांख्याय सांख्यसुख्याय योगाधिपतये नमः ॥ 
नमोडल्दानकत्र हि तथान्नप्रभवें नमः ॥ 
मृत्युश्वेबाक्षयोइन्तश्च क्षमा माया करोत्करः || 
क्राक्षरः प्रियो धूत्तों गणंगेए्यों गशाधिपः ॥ 
शिल्पीशः शिल्पिनः श्रेष्ठः सर्वशिल्‍्पप्रवरततकः ॥ 
व्याधीनाम्‌ अकरोत्करः **'*** 

अथवा मायया देव मोहिला सूकछुमया तब | 
तस्मात्तु कारणाद्वापि त्व मया न निमंत्रितः ॥ 
न यक्षा न पिशाचा बा न नागा न विनायकाः ॥ 
कुर्यर्विष्न॑_गद्दे तस्य यत्र सम्तूबते भवः ॥ 


एकाम्नरक तीर्थ 


लिंगकोटिसमायुक्त' बाराशसीसम शुभम्‌ | 

एकांम्रकेति विख्यातं तीर्थाष्टकसमन्वितम || 
आस्ते तत्र स्वय देवः कृत्तिवासा वृषध्वजः ॥ 
तरिमन्‌ सझेत्रबरे लिंग भारकरेश्वरसंशितम्‌ | 


अवन्ती में महाकाल 


तन्नास्ते भगवान्‌ देवस्त्रिपुरारिस्त्रिलोचनः ॥ 
महाकालेति विख्यातः सवकामप्रदः शिवः | 
संपूज्य विधिवद्‌ भकक्‍त्या महाकाल सकृच्छिवम्‌ | 
अश्वमेघसहस्तस्य फलं प्राप्नोति मानवः ॥ 


मसदुनद॒हन 


शर्म दृष्टूबा सुरगणा यावत्‌ पश्यन्ति मनन्‍्मथम | 
तावच्च भस्मसादूभूत काम दृष्ट्वा भवातुराः | 
त॒ष्दुचुस्त्रिदशेशानं कृताजलिपुटाः सुराः ॥ 
तारकादू भयमापन्न कुरु पत्नी गिरेः सुताम | 
विद्धचित्तों हरोउ्प्याशु मेने वाक्य छुरोदितम्‌ । 
अरुन्धतों वसिष्ठ च॒र्मातु चक्रघर तथा ॥ 
प्रेषयामासुरपरा विवादह्यय परस्परम्‌ ॥ 
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कपिल द्वारा भगीरणथ को शिवालना का आदेश 


केलास त नरश्रेष्ठ गत्वा स्तुदि महेश्वरम । 
तपः कुर यथाशक्ति ततश्चेप्सितमाप्स्यसि ॥ 


शिव को अपष्टमूर्ति का उल्लेख 
त्वमष्टमुरत्या सकल॑ विमर्षि, 
त्वदाशया वर्तत एवं सर्वम्‌ । 


शिव की महिमा 


लोकत्रयेकाधिपतेनंयरव, कुआपि बर्तून्यभिमानलेशः । 
स सिद्धनाथो डखिलविश्वकर्तता, भर्ता शियाय भवतु प्रसत्नः ॥ 


चक्रतीर्थ 


यत्र विधूषुः स्वयं देचश्चक्रार्थ शकर प्रभुम । 
पूजयामास तत्तीर्थ चक्रतीयमुदाइतम ॥ 


एफेश्वर शिव 


सर्वाणि कर्मारिए विहाय धीरा-- 
स्यक्ते षणा निर्जितचित्तवाताः | 
य॑ यान्ति मुक्त्ये शरण प्रयत्नात्‌ 
तमादिदेव॑ प्रणमामि शंभुम्‌ ॥ 


गणेशस्तुति 


न विप्तराजेन समो5स्ति कश्चित्‌ 
देवों मनोवांछितसग्रदाता | 
निश्चित्य चतत्‌ त्रिपुरान्तकोडपि, 
ते पूजयामास बंधे पुरायाम्‌ ॥ 
यो मातुरुत्संगगतो5थ मात्रा 
निवार्यमाणोडपि बलाच्च चन्द्रम्‌ | 
संगोपयामास पिठुर्जटासु, 
गणाधिनाथस्य विनोद एप ॥ 

यो विप्नपाशं च करेण बिश्रत्‌ | 
स्‍्कन्बे कुठारं च तथा परेश | 
स्वातंत्यसामध्यंकृतातिगर्व , 
आतृप्रियं ्वाखुरथं तमीडे ॥ 


२६२ 


अध्या५ 


१२६ 


११६ 


श्तोण 


द्द्द 
६६ 


७१ 


है. पु 


शव मत 


इन्द्र द्वारा शिवस्तुति 
स्वमायया यो हाखिल चराचरं, 
सजत्यवत््यत्ति न सज्जतेडस्मिन । 
न यस्य तत्त्वं सनकादयो5पि, 
जानन्ति वेदान्तरहस्यविज्ञाः ॥ 
पाप॑ दरिद्र त्वथ लोभयाब्चा, 
मोहो विपच्चेति ततोष्प्यनन्तम्‌ | 
अवेधय शव चकितः सुरेशो, 
देवीमबोचज्जगदस्तमेति | 
त्व॑ पाहि लोकेश्वरि लोकमातर -- 
उम्रे शरण्ये सुभगे सुभद्रे ॥ 
एके तर्केविमुद्यन्ति लीयन्ते तन्न चापरे | 
शिवशक्त्योस्तदद्व त सुन्दर नौमि बियहम्‌ | 


श्रह्मा, विष्णु और शिव का अ्यह त 


ब्रह्मा विष्णुः शिवश्व ति देवानां तु परस्परम्‌ | 

श्रयाणामपि देवाना वेश्यमेक॑ पर हि तत्‌ ॥ 

यद्रप्येषा न भेदो इस्ति देवाना तु परस्परम्‌ । 

तथापि सब सिद्धि: स्थात्‌ शिवादेव सुखात्मनः ॥ 

प्रपंचस्य निर्मित्त यत्‌ तज्ज्योतिश्व पर शिवः ॥ 

तमेव साधय हर भक्‍्त्या परमया भुने || 

काष्ठ षु वहिः कुसुमेदु गन्धो, बीजेषु वृक्तादि दृषत्सु हेम । 
भूतेषु सर्वेष्नु तथास्ति यो वे, त॑ सोमनाथं शरण जअजामि ॥ 
येन अयी धर्ममवेह्य पूर्व अक्षादयम्तन्न समीहिताश्व । 

एवं द्विधा येन छृत॑ शरीर सोमेश्रर तं शरणं ब्रजामि ॥ 


शिवस्तुति 
नमस्त्रैलोक्यनाथाय दक्तयशविभेदिने । 
आदिकत्नें नमस्तुभ्यं नमस्थेलोक्यरूपिशे ॥ 
स्वदा सबरूपाय कालरूपाय ते नमः | 
पाहि शंकर सर्वेश पाहिं सोमेश सबंग ॥ 
आात्मतीर्थ 


आत्मतीर्थमिति ख्यात॑ भुक्तिमुक्तिप्रदं दणाम । 
तस्य प्रभाव॑ बच्य्यामि यतन्न ज्ञानेश्वर' शिवः ॥ 


चाध्याण 
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राम द्वारा शिवस्तुति 


नमामि शभु पुरुष पुराणं, नमामि सवंशमपारभाषम | 
नमामि रुद्रा प्रभुमक्षर त नमामि शव शिरसा नमामि || 
नमामि वेदत्रयलोचनं तं, नमामि मूर्तित्रयवर्जितं तम्‌ | 
यश श्वर॑ सप्रति हव्यकव्य तथाररति लोकसदः शिवों यः ॥! 
नमाम्यजादीशपुरन्दरा दिसुरासुरै रचितपादपद्मम्‌ । 

नमामि देवीमुखवादनानामीक्षाथमन्षित्रितयं च ऐच्छत्‌ ॥ 


बेद भी शिवाधीन हें 


परतत्रा बय तात ईश्वरत्य वशानुगाः | 
अशेषजगदाधारो निराधारों निरंजनः ॥ 
सवशक्त्यैकसदन निधान सर्वसंपदाम | 

स तु कर्त्ता महादेवः संहर्ता स महेश्वरः ॥ 

न स्व) जानन्ति निगमा न देवा मुनयो न च। 

न ब्रह्म नापि वेकुश्ठो योडसि सोडसि नमोस्त॒ते ॥ 


सहकल्द-जन्मकथा 


ततः कतिपये काले तारकाद्‌ भयमागते | 
अनुत्पन्ने कात्तिकेये चिरकालग्होंगते ॥ 

महेश्वरे भवान्या च त्र॒स्ता देवा: समागताः॥ * * 
विश्वस्य जगतो धाता विश्वमूत्तिनिरंजनः । 
आदिकर्ता स्वयंभूश्च तन्नमामि जगत्तिम्‌ ॥ 


लिग की उत्पत्ति 


ब्रह्म विष्णबोश्च सवादे महत्वे तर परस्परम्‌ | 
तयोम॑ष्ये महादेवों ज्योतिमृत्तिरभूतू किल ॥| 
तत्रेब बागुवाचेद देवी पुत्र तयोः शुभा । 
देवीवाक्‌ ताबुभौ प्राह यस्त्वस्यान्त तु पश्यति । 
स॒ तु ज्येष्ठो मवेतू तस्मान्मा बाद कतु महेथ ॥ 


राम द्वारा शिवलिंग की पूजा 


एबं तु पंचाहवमैषिरे ते स्व॑ स्वं प्रतिष्ठापितलिंगमच्य || 
ये श्रद्धधाना: शिवलिंगपूजां निधाय कृत्य न समाचरन्ति ॥ 
यथोचितं ते यमकिंकरे हि, पश्यन्त एवाखिलदुर्गतीषु ॥** 


२६४ शैव मत 


अध्या"०. रको० 
शिव के मूते ओर अमूर्त रूप 
१६२ १७ नैब कश्चित्‌ तं वेत्ति यः सर्च वेति सबंदा | 
अमूत मूत॑मप्येतद्‌ वेत्ति कर्ता जगन्मयः ॥| 
भर श्८ स एवं रुद्ररूपी स्याद्‌ दद्रो मनन्‍्युः शिवोध्भवत्‌ | 
स्थावर जंगम सेव सव व्यात्त' हि मन्युना ॥ 
उपा-अनिरुद्ध की कथा 
२०६ १३ ययौ वाणपुरमभ्याश नीत्वा तान्‌ संक्षयं हरिः | 
हि १४  ततस्त्रिपदस्िशिरा ज्वरों माहेशवरो महान । 
वाणरत्षा्थमत्यर्थ युयुपे शाड्र पन्वना ॥ 
हा १६ ततः संयुध्यमानस्तु सह देवेन शाह्िणा। 
वेष्णबेन ज्वरेणाशु कृष्ण देहात्रिराकृतः ॥ 
रे २१५ ततः समस्तसेन्येन दैतेयानां बलेः सुताः | 
युयुधे शंकरश्चेव कार्तिक्रेयश्व सौरिणा ॥ 
क्र २२ हरिशंकरयोयु द्धमतीवासीत्‌ सुदादणम्‌ | 
चुकुआः सकला लोकाः शस्त्रास्त्रैबंहुधादिताः ॥ 
है २४ जुम्मेणास्त्रेण गोविन्दो जुम्मयामास शंकरम्‌ | 
ततः प्रणेशु्देत्याश्व प्रभथाश्व॒ समनन्‍्ततः ॥ 
वाणासुर की ओर से शिव द्वारा कृष्ण से अनुनय 
9 ४१ कृष्ण कृष्ण जगन्नाथ जाने त्वा पुरुषोत्तमम्‌ 
परेषां परमात्मानम्‌ अनादिनिधनं परम ॥| 
२०६ ४२ देवतियबमनुष्येषु शरीरमहणाप्मिका | 
लीलेयं तब चेष्टा हि देत्यानां बधलक्षणा ॥ 
कृष्ण का उत्तर 
घर ४६ युष्महसबरों वाणों जीवतादेध शंकर | 
५५ ४७ त्वया यदभर्य दत्त तद्त्तमभयं मया॥ 
मत्तो5्विभिन्नमा त्मान॑ द्र॒ष्ट्महे सि शकर |। 
ब्रह्मवैवत्ते पुराण 
सारा. अध्या० श्को० कृष्ण का उत्कर्ष 
१ १ १ गरणेशब्ह्म शसुरेशशेषाः सुराश्च सर्वे मनवो मुनीन्‍्द्रा : | 
सरस्वतीभी गिरिजादिकाश्व नमन्ति देव्यः प्रणमामि त॑ बिभुम्‌ ॥ 
9... 9 ४. बन्दे कृष्ण॑ गुणातीतं पर ब्रह्माच्युतं यतः। 
आविबंभूयुः प्रकृतिब्रक्षविष्णुशिवादयः ॥ 
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कृष्ण के बामांग से शिव का प्रादुर्भाव 


आवियभूव तत्यश्चाद्‌ आत्मनों वामपाश्वतः | 
शुद्धल्फटिकसंकाशः पचवक्‍त्रों दिगम्बरः ॥ 
सर्बेसिद्घेश्वरः सिद्धों योगीन्द्रार्ा गुरोगु रः ॥ 
बेष्णबानां च प्रवरः प्रज्जलन्‌ अद्धातेजसा || 
भीकृष्णपुरतः स्थित्वा तुष्टाव तं पुटाञज्जलिः ॥ 


शिव द्वारा देवी की निन्‍दा 


ततः शकरमाहूय सर्वेशों योगिनां गुर्म्‌। 
उवाच प्रियमित्येब॑ णह्वीयाः सिंहवाहिनीम ॥ 
अधुनाह न ण्ह्वामि प्रकृति प्राकृतों यथा । 
त्वद्‌ू भक्त्येकव्यवहिता दास्यमार्गविरोधिनोम्‌ ) 
तस्वशज्ञानसमाच्छन्ना योगद्वारकपाटिकाम्‌ | 
मुक्तीच्छाध्वंसरूपां च सकामां कामबधिनीम ॥ 
तपस्याच्छन्नरूपां च महामोहकरगिडकाम्‌ | 
मवकाराग्हे घोरे दृढां निगडरूपिणीम ॥ 
शश्वद्‌ विबुद्धिजननीं सद्बुद्धिच्छेदकारिणीम | 
शश्वद्‌ विभोगसारां च विषयेच्छाविवर्धिनीम्‌ ॥| 
चलछामि गहिणीं नाथ वर देहि मदीप्सितम्‌ ॥ 


विष्णु का कथन 

मत्सेवां कुरु सर्वेश सवंसबंबिदा बर ॥| 
अद्यप्रभति शानेन तेजसा बयसा शिव | 
त्वत्‌ परो नास्ति भे प्रे्यास्त्व मदीयात्मनः परः | 
ये त्वां निन्दन्ति पापिष्ठा ज्ञानहीना विचेतनाः ॥ 
पच्यन्ते कालसून्रेण यावच्चन्धदिवाकरों ॥ 
कृत्वा लिंग सकृत्‌ पूज्य वसेत्‌ कल्पायुतं दिवि | 
शानवान्‌ मुक्तिवान्‌ साधुः शिवलिंगाचनाद भवेत्त्‌ । 
शिवलिंगाउनस्थानमतीर्थ तीथमेब तत्‌ ॥ 

विष्णु का दुर्गा के प्रत्ति कथन 
अधघुना तिष्ठ बत्से त्वं गोलोके मम सन्निधौं। 
काले भजिष्यसि शिवं शिवदं न शिवायनम्‌ ) 
काले सर्वेंषु विश्वेषु महापूजासुपूजिते | 
भविता प्रतिवर्ष च शारदीया सुरेश्वरी ॥ 
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भ्र्प 


शेब मत 


अमरेषु नंगरेष्वेष पूजिता ग्रामदेब॑ता। 
भवती भवितेत्येब॑ नामभेदेन चादणा ॥ 
मदाशया शिवकृतैस्त॑त्रैनाना विधैरपि | 
पूजाविरधि विधास्यामि कवच स्तोत्रसंयुतम्‌ || 
येत्यां मातर्भजिष्यन्ति पुण्यक्षेत्रे च भारते | 
तेषा यशश्व कीर्तिश्व धर्मेश्वय च वर्धते | 


शिव द्वारा विष्णु का उत्कर्ष 


यस्य भक्तिहंरी वत्स सुदृदा सर्बंमंगला | 
स समर्थ: स्वंबिश्व॑ पातु कु च लीलया ॥ 


शिवलोक 
लोक त्रिलोकाश्व विलक्षणं पर, भीमृत्युरोगार्तिजराहर वरम्‌ ॥ 
प्रतसहिमाभजटाघर विभु , दिगम्बरं *** 
कृष्णोति नामेव सुदा जपन्तम्‌ | 
022 भक्तजनैकबन्धुम, । 


कृष्ण भक्त भगीरथ 
वैष्णवो विष्णुभक्तश्न गुणवान्‌ अजरामरः |। 
तपः कृत्वा लक्षवणे गल्लानयनकारणात्‌ | 
ददर्श कृष्ण हृशस्क सूयंकोटिसमप्रभम्‌ ॥ 


देवासुरपृज्य शिव 
तत्नावयोबिरोधघे च गमन निष्फलं तब | 
समसम्बन्धिनोब न्ध्वोरीश्वरस्य महात्मनः ॥ 
उभयेषां गुरुः शंभुर्मान्यो बन्यश्र सबेतः । 
धमंश्र साक्षी सर्वेषां त्वमेव च पितामहः ॥ 
विष्णु का उत्कष 
ततो न बलवाब्छंभुन च पाशुपतं विधे । 
न च काली न शेषश्च न॒च रुद्रादयः सुराः ॥ 
घोडशांशों भगवतः स चेब हि महान्‌ विराट | 
देषी का उत्कर्ष 
ब्रह्मविषषुशिवादीनां पूज्यां वन्धां सनातनीम्‌ । 
नारायरणों विश्ूपुमायां वैष्णवीं विधूषुमक्तिदाम्‌ ॥ 
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सात अध्या० शझो० 
२९ ६४ १० सबस्वरूपां सर्वे्धा सर्वाधारां परलराम 

सब विद्या-सवमंत्र-सर्वशक्तिस्वरूपिणीम ॥ 

१४ दुर्गा' शतभुजां देबीं महद्‌दुर्गतिनाशिनीम्‌ | 
त्रिलोचनप्रियां साध्वी त्रिगुणां च भिलोचनाम || 

४४ कृत्वा च वेष्णबीपूजां विधणुलोक जजेत्‌ सुधीः । 
माहेश्वरी च्॒ संपूज्य शिबलोक॑ च गच्छति ॥ 

४८ माहेश्वरी राजसी च बलिदानसमम्विता | 
शाक्तादयों राजसाश्र कैलासं यान्ति ते तथा ॥ 

».. 5. ४६ किरातास्जत्रिदिवं यान्ति तामस्या पूजया तया ॥ 


देवी को बल्षिदान 


9 हा ६२ बलिदानविधान च श्रुयतां मुनिसत्तम | 
मायातिं महिषं छागं दद्यान्मेषादिक शुभम्‌ | 
».. ». ६४ मांस सुपक्कादिफलेसक्षतैरिति नारद । 
».. ६६ युवक व्याधिहीन च सश्यज्ञ लक्षणान्वितम्‌ | 
विशुद्धमविकाराज्ञ' सुब॒ण पुष्टमेव च ॥ 
१००. मायातीनां स्वरूप॑ च श्रूयतां मुनिसत्तम | 
बक््याम्यथवंवेदोक्त फलहानिव्येतिक्रमे ॥ 
» ६५४५ १० बलिदानेन विप्रेद्ध दुर्गाप्रीतिभवेन्त्णाम | 
हिंसाजन्यं न पापं च लभते यशकर्मणि ॥ 
हि हि २३ भश्रह्मविषुणुशिबादीनामहमाण्या परात्परा | 
सगुणा निगु णा चापि वरा स्वेच्छामयी सदा || 
४»... 9. २४ नित्यानित्या स्ेस्या सवंकारणकारणम | 
बीजरूपा च सर्वेषा मूलप्रकृतिरीश्बरी || 


स्कन्दअन्म की कथा 
डे ।( ४१ दृष्ट वा सुरान्‌ भयाता श्र पुनः स्तोत' समुशथ्तान । 
विजही सुखसंभोगं कए्ठलग्मां च पावतीम ॥ 
४रे उत्तिष्ठतो मदेशस्य श्रासलजायुतस्य च | 
भूमी प्रात तद्बीय ततः स्कन्दों बभूव है ॥ 
विष्णु का शिव-पाती को सस्तान देने का बचन 


9 द्द्‌ ६१ स्वयं गोलोकनाथस्त्वं पुणयकस्प प्रसाबतः | 
पराबंतीगर्भजातश्ष तब पुत्रों भविष्यति ॥ 
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बच 


शेब मत 


यस्य स्मरणमात्रेण विप्ननाशों भवेद्‌ श्रु वम्‌ | 
जगत हैतुनाइनेन विज्ननिश्नामिधों विभुः ॥ 
शनिदृष्य्या शिरच्छेदाद्‌ गजबब्त्रेण योजितः | 
गजाननः शिशुस्तेन सर्वेषां सवेसिद्धिदः ।| 
दनन्‍्तभंगः परशुना परशुरामस्य वैं यतः | 
हेठुना तेन विख्यातश्रे कदन्ताभिधः शिशुः ॥ 
पूजासु सब देवानामग्रे संपूज्य ते जनः । 
पूजाफलमवाप्नोति निर्विध्नेन वृथाउन्यथा ॥ 
गशणेशपूजने विप्न निम्नू ले जगतां भजेत्‌ ॥ 


गणेश को शिव की उपाधियाँ 


स्वयं प्रकृतिरूपश्व प्राकृतं प्रकृतेः परम्‌*''*** 


देवी का उत्कष 


नमः शंकरकान्तायें साराये ते नमोनमः । 
प्रसीद जगता मातः सष्टिसहारकारिणि | 


ऋह्मएएड पुराण 
शिव के गणों की उत्पत्ति 


अभिमानात्मक॑ रुद्र' निम॑ंमे नीललोहितम | 
प्रजाः सजेति व्यादिष्टी त्रक्षणा नीललोहितः | 
सोडभिध्याय सती भार्या निर्ममे चात्मसंभबान्‌ ॥ 
तुल्यानेवात्मना सर्वान्‌ रूपतेजोबलभतैः | 
पिंगलान सनिषदज्ञौँश्न कपदों नीललोहितान ॥ 
विशिखान्‌ हीनकेशाॉश्व दृश्न्नांत्ता कपालिनः | 
महारूपान्‌ विरूपाश्व विश्वरुपाँश्व रूपिणः | 
अतिमेद्ोमकार्याँश्व शितिकण्ठोग्रमन्युकान्‌ । 
एवमेब महादेवः स्वदेवनमस्कृतः | 

प्रजामनुय्मां सुष्टवा सर्गाद्‌ उपरराम ह ॥ 


दर्तयज्ञथ्िध्यंस की कथा 
तास॑ ज्येष्टा सती नाम पत्नी या व्यम्बकस्य दे | 
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आग अध्या० रलो० 
२ १३ ४६ नाजुहावात्मजां तां वै दक्तो रुद्रमभिद्विषन्‌ | 
अकरोत्‌ सन्नतिं दक्षे न कदाचिन्महेश्वरः ॥| 


सागर-मन्धन की कथा 


छः. रेऔ ६०. विष कालानलप्रख्य कालकूठमिति स्पृतम्‌ | 
येन प्रोद्ध तमात्रेण न ब्यराजन्त देवताः ॥ 

रे है ६१ तस्य विषूणुरह वापि सर्वे वा सुरपु गवाः | 
न शक्र वन्ति वै सोढ़' वेगमन्यत्र शद्रात्‌ ॥ 


विष्णु द्वारा शिव का उत्कर्ष 


».. २६ ६ यः खश सब्वभूतानां कालः कालकरः प्रभुः । 
येनाद ब्रह्मणा साध सुश्टा लोकाश्व मायया ॥ 


क्रूषि-पत्नियों को कथा 


». २७ १० ततस्तेषां प्रसादा्थ देवस्तदनमागतः | 
भस्मपाण्डुरदिग्धाड़ो नमो विक्ृतलक्षणः ॥ 
09 3) ११ विक्ृृतखस्तकेशश्र करालद्शनस्तथा | 
उल्मुकव्यग्रहस्तश्व रक्तपिंगललोचनः |] 
».. 9». १२ शिएनं सबूषण तस्य रक्तगेरिकसहन्निभम्‌ | 
मुखमगारवरणेन शुक्लेन च विभूषितम्‌ ॥ 
».. १३ ऋचित्‌ स हसते रोद्र' कतिद्‌ गायति विस्मितः 
क्चिन्तृत्यति शव गारी क्चिद्‌ रौति मुहुमहुः ॥ 
१४ नृत्यन्तं रुख्ुस्तूण पत्न्यस्तेषां बिमोहिताः । 
आश्रमेड्भ्यागतोडभीछंशं याचते च पुनः पुनः ॥ 
कं; ५ जे १७५. भार्या कता तथारूपा तृणामरणभूषिता । 
बृषनाद॑ प्रगजन्‌ वे खरनादं ननाद च ॥ 
है ५ १६ तथा वंचितुमारब्धो हसयन्‌ सर्वदेहिनः । 
ततस्ते ध्ुनयः क्र द्धा क्रोधेन कल्लुपीकृताः ॥ 
१७ मोहिता मायया सर्वे शपितृ' समुपस्थिताः। 
खरबद्‌ गायसे यस्मातू खरस्तस्माद्‌ भविष्यसि ॥ 
». »+ १६ शेपुः शापैस्तु विविधैस्त देव भुवनेश्वरम्‌ | 
हा २६ यततीनां वा तथा धर्मों नाय॑ दृष्टः कर्थंचन | 
अनयस्तु महान्‌ एप येनाय॑ मोहितो द्विजः | 
३० लिंग प्रपातयस्वैतं नायं धर्मस्तपस्विनाम । 
बदस्थ बाचा मधुर वस्त्रमेक॑ समाश्रय ॥ 
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शैष मत 


श्हो० 
३१ स्यांजिते अर स्वया लिंगे ततः पूजामधाप्स्यसि ॥ 


शिव का उत्तर 
३३ ब्रक्षादिदेवतैः सर्वे! किमुतान्येस्तपोधनेः । 
प्रातयेयमह चैतल्लिंगं भो द्विजसत्तमाः || 


आगे की कथा 


३१४ आशभ्रमे तिष्ठ वा गच्छ वाक्‍्यमित्येव तेड्जबन | 
एबमुक्तो महादेवः प्रहष्टेन्द्रियचेप्टितः || 
१४ सर्वेषा पश्यतामेब तत्नेवान्तदथे प्रभुः ॥ 
४३ स्नुषाणां च दुहित॒णा पुत्रीणां च विशेषतः ॥| 
४४ बतंमानस्ततः पार्श्ब विपरीतामिलाषतः | 
उन्मत्त इति विज्ञाय सोष्स्माभिरवमानितः ॥ 
४५. आकर एस्ताडितश्वापि लिंग चाप्यस्य चोड़तम । 
तस्य क्रीधप्रसादार्थ बय॑ ते शरण गताः ॥ 
४५. दृष्ट वे याहश तस्य लिंगमासीन्महात्मनः । 
ताहक्‌ प्रतिकृति कृत्वा शूलपाणि प्रपद्चत ॥ 
६२ ये हि मे भस्मनिरता भस्मना दस्धकिल्विषा। | 
यथोक्तका रिणो दान्‍्ता बिप्रा ध्यान-परायणाः || 
६३ न तान्‌ परिददेद्‌ विद्वान न च तान्‌ अतिलंधयेत्‌ ॥ 
१०७ असक्ृश्चाभिना दग्धं जगत्स्थावरजंगमम ॥ 
१०८ भस्मसाध्य हि तत्‌ सब पविन्रमिदम॒त्तमम्‌ || 
११५४५ भस्मस्नानविशुद्धात्मा जितक्रोधो जितन्द्रियः | 
मत्समीपमुपाराम्य न भूयो बिनिवर्तते ॥ 
श्श्ण. नग्ना एव हि जायन्ते देवता मुनयस्तथा । 
ये चान्ये मानवा लोके सर्वे जायन्त्यववाससः || 
११६ इन्द्रियेरजितैनमा दुकूलेनापि सबृताः | 
तैरेब संदतो गुप्तो न बस्तर कारणं स्मृतम ॥ 
१२४ दक्षिणेनाथ पन्थानं ये श्मशानानि भेजिरे ॥ 
१२६ इशित्वं च वशित्वं च ह्ममरत्व॑ च ते गताः ॥ 
स्कन्द- जन्म की कथा 


२२ अ्न्योन्यप्रीत्मनसोसमाशंकरयोरथ ॥ 
२३. श्लेष॑ ससंक्तयोशीत््वा शंकितः किल बृत्रहा | 
ताभ्यां मेशुनसक्तान्यामपत्योद्धपभीरुणा । 


सारा अध्याण शखो० 
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तयोः सकाशमिन्द्रेण प्रेषितों हज्यवाहनः ॥ 
उमा देवः समुत्सज्य शुक्र भूमौ व्यसर्जयत्‌ ॥ 
यदेव॑ विगत गर्भ रौद्र' शुक्र महाप्रभम्‌ | 
गर्से त्वं धारयरवैबमेषा ते दश्डघारणा ॥|*** 


पाती की माता द्वारा शिवनिन्दा 


मम पाश्वें त्वनाचारस्तव भर्ता महेश्वरः | 
|. 3 &>% ५ 
दरिद्रः स्वरथेवेह हा कष्टं लजते न वे ॥ 


मत्स्य पुरणण 
अग्निसूनु स्कन्द 


अशिपुत्रः कुमारस्त शरस्तम्मे व्यजायत | 
तस्य शाखो विशाखश्व नेगमेयश्र प्रष्ठतः ॥ 
अपत्य कृत्तिकाना तु कार्तिकेयस्ततः स्मृतः ॥ 


पिशाचपति शिव 
पिशाचरक्षःपशुमृतयक्षवेतालराज त्वथ शूलपाणिम्‌ ॥ 


राजा इल को कथा 


जगामोपबन शभीरश्वाक्ृष्टः प्रतापबान्‌ । 
कल्पद्रुमलताकीण नामन्ना शरबणं महत्‌ ॥ 
रमते यत्र देवेशः शंभुः सोमाद्धंशेखरः | 
उमया समयस्तत्र पुरा शरवरों कृतः ॥ 
पुन्नाम सक्त्व यत्किचिद आगमिष्यति ते बने | 
स््ीव्वमेष्यति तत्‌ सब दशयोजनमण्डले ॥ 
अशातसमयों राजा इलः शखणे पुरा । 
स्त्रीत्वमाप विशन्नेव बडवात्वं हयस्तदा ॥ 


दत्तयक्ष-विध्व॑स-कथा 
दक्षस्य यशे बितते प्रभूतनरदक्षिणे | 
समाहतेषु देवेषु पितरमब्नवीत्‌ सत्ती ॥ 
त्वमस्य जगतो माता जगत्सौमाग्यदेवता | 
दुहितृत्वं गता देवि ममानुप्रहकाम्यया ॥ 
न त्वया रहित किंचिद्‌ अह्ाए्डे सचरालरस । 
प्रसाद कुर घमंशे न मां त्यक्तुमिहाईसि 
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शैब मत्त 


सोम ओर तारा की कथा 


महेश्बरेशाथ चत॒मु खेन साध्यैमंसद्धिः सह लोकपाल: | 
ददौ यदा तां न कथंचिदिन्दुस्तरा शिवः क्रोधपरो बभूव ॥ 
धनुय हीत्वाजगव॑ पुरारिजंगाम भूतेश्वर-सिद्धजुष्ट: 
युद्धाय सोमेन विशेषदीसतृतीयनेत्रानलमीमबकक्‍्त्रः ॥ 


शुक्र के द्वारा शिवघ्तुति 


नमोस्तु शित्तिकशठाय कनिष्ठाय सुबचसे । 
सलेलिहानाय काव्याय वत्सरायान्धसः पते ॥| 
कपदि ने करालाय हय॑क्षणे वरदाय च। 
संस्तुताय सुतीर्थाय देवदेवायर हसे ॥ 

हस्वाय मुक्तकेशाय सेनान्ये रोहिताय च ॥ 
सहसशिरसे चेव सहखाक्षाय मीहुपे । 

वराय भव्यरूपाय श्वेताय पुरषाय च ॥ 
निषंगिणे च ताराय स्वक्षाय क्षपणाय च | 
ताम्राय चैंव भीमाय उम्राय च शिवाय च ॥ 
महादेवाय शर्वाय विश्वरूपशिबाय च ॥ 
कपालिने च वीराय मृत्यवे ज्यम्बकाय च || 
दुन्दुभ्यायैकपादाय अजाय बुद्धिदाय च | 
अरणयाय गृहस्थाय यतये ब्रक्मचा रिणे | 
सांख्याय चेब योगाय व्यापिनें दीक्षिताय च ) 
अनाहताय शर्बाय हृव्येशाय यमाय च ॥ 
शिखण्डिने करालाय दंष्ट्रिणि विश्ववेधसे | 
क्ररायाविकृतायेव भमीपणाय शिवाय च | 
ब्रतिनेयुक्षमानाय शुच्रयेचोध्वरेतसे || 

नमोस्तु तुम्य भगवन्‌ विश्याय कृत्तिवाससे ॥ 
निरूपाख्याथ मित्राय तुम्यं सांख्यात्मने नमः || 
नित्यायचात्मलिंगाय सूछमायेवेतराय च ॥ 


कृष्णाध्टमी पूजा 
कृष्णाष्टमीमथो बक्ष्ये सबंपाप-प्रणाशिनीम | 
शान्तिमु क्तिक्ष भवति जयः पुसां विशेषतः ॥) 
शंकर मार्गशिरसि शंभ्र पौषे४मिपूजयेत्‌ । 
साथे महेश्वरं देवं महादेवं चर फाल्गुने ॥ 
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स्थाजु चैत्रे शिव तदद वेशाले त्व॑गेज्रः । 
ज्येष्ठे धशुपतिं चार्यद्‌ आषाढे उम्रमर्चयेत्‌ ॥ 
पूजमरेत्‌ भावणे सर्व नमस्ये न््यम्ब्क तथा | 
हरमाश्वयुजे मासि तथेशानं ले कार्तिके॥ 


लिंगोत्पत्ति की कथा 


ततः कालेन महता पुनः सर्गविधी रुपः । 
स्पर्धायां च प्रवृत्तायां कमलासनक्षष्णयोः | 
लिगाकारा समुद्भूता वह ज्वांलातिभीषणा ॥ 


सती की पूजा 

तया सहैष देवेशं तृतीयायामथाच्चंयेत्‌ । 
फलैनानाविधेधू पेदोंपनैवेद्वसं युतेः ॥ 
प्रतिमां पंचगव्येन तथा गन्धोदकेन च। 
स्नापयित्वाचंयेद्‌ गौरीमिन्दुशेखरसंयुताम ॥ 
नमोडर्धनारीशहरम्‌ श्रसिताज्ञीति नासिकाम | 
उमामहेश्वर हैम॑ं वृषभ च गवा सह। 
स्थापयित्वाथ शयने ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ || 

महादेव और भवानी की पूजा 
महादेवेन सहितामुपविष्टां महासने | 
विश्वकायो विश्वमुखो विश्वपादकरो शिवौ | 
प्रसन्नवदनौ वन्दे पावतीपरमेश्वरी ॥) 


दक्षयज्ञ की कथा 
पुरा दक्षबिनांशाय कुपितस्य तु शूलिनः । 
अथ तद्भीमबक्त्रस्य स्वेदबिन्दुलंलाटजः ॥ 
भीत्वा स सत्रपातालानदहत्‌ सत्तसागरान्‌ | 
अनेकवक्त्रनयनो ज्वलज्ज्वलनभीषणः || 
वीरमद्र इति ख्यातः करपादायुतैयु तः | 
झत्वा औसौ यश्षमथनं पुनभू तलसंभवः । 
जिजगन्निदृहन्‌ भूयः शिवेन विनिवारित) ॥|** 


शिवचतुर्दशी 


धर्मोच्यं वृषरूपेण नन्‍्दी नाम गणाधिपः। 
धर्मास्माहेश्वरान्‌ वच्ष्यत्यतः प्रश्तति नारदः | 
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शव मत 


मार्शशीषत्रयोदश्यां सितायामेकमोजनः | 
प्रा्थयेद्‌ देवदेवेशं त्वामहं शरणं गतः ॥ 
कृतस्नानजपः पश्चाद्‌ उमया सह शंकरम | 
पूजयेत्‌ कमलेः शुम्रैगन्धमाल्यानुलेपनेः ॥ 
पादौ नमः शिवायेति शिरः सर्वात्मने नमः | 
ब्रिनेत्रायेति नेत्राणण ललाटं हरये नमः || 


अिपुरदाह 
अचेयन्तो दितेः पुत्राश्न्रिपुरायतने हरम्‌ ॥ 
पुण्याहशब्दान्‌ उच्च रुराशीर्वादाश्व वेदगा न्‌ ॥ 


शिवस्तुत्ति 
नमो भवाय शवोय रुद्राय वरठाय च | 
पशूज्ञां पतये नित्यम्‌ उमग्राय ञ्ञ कपदिने || 
कुमारशन्रुनिन्नाय कुमारजनकाय च ॥ 
उरगांय त्रिनेत्राय हिरण्यवसुरेतस ॥ 
बुषध्वजाय मुण्डाय जटिने ब्रह्मचारिणे ॥ 
विश्वात्मने विश्वसजे विश्वमावृत्य तिष्ठते ॥ 


रुद्रमूर्ति विष्णु 
त्वमोंकारोउस्यंकुरा यप्रसूतो 
विश्वस्यात्मानन्तमैदस्य पूव म्‌ | 


सं भूतस्यानन्तर सच्त्बमूर्ते ॥ 
संहारेच्छोस्ते नमो रुद्रमूत्ते 
आदर्श योगी शिव 

अनया देवसामग्र या मुनिदानवभीमया | 
दुःसाध्यः शंकरों देवः कि न वेत्सि जगद्मभो ॥ 

गणेशजन्म 
कदाचिद्‌ गन्धतैज्ञेन गात्रमभ्यज्य शैलजा | 
चूर्गोरुद्वर्तवामास मलिनान्तरितां तनुम्‌। 
तबुद्धतनक ग्रह्म नर चक्र गजाननम। 
पुत्रक॑ क्रीडति देवी त॑ चाक्षेपयदम्मसि | 
जाह्वव्यास्तु शिवसख्यास्ततः सोउभूदबृहद्वपुः ॥ 
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कायेनाति विशालेन जगदापूरयत्‌ तदा | 
पुन्ेत्युषाच त॑ देबी पुत्रेत्यूचें न जाहबी ॥ 
गाज्ञ य इति देवैस्तु पूजितोउभूदूगजाननः | 
विनायकाधिपत्यं च ददावस्य पितामहः ॥ 
शिव के गण 
यावन्तस्ते कृषा दीघां हस्वाः स्थूला महोदराः । 
व्याप्त भबदनाः केचित्‌ केचिन्मेषाजरूपिणः | 
अमेकपाशिरूपाश्र ज्वालास्याः कृष्णपिंगलाः | 
कौशेयचम वसना नभ्ाश्वान्ये विरूपिणः | 
गोकर्णा गजकर्णाश्व बहुवक्‍्त्रेत्षणोदराः ॥ 
बृकाननायुधधरा नानाकवचभूषणाः | 
विचित्रवाहनारूढा दिव्यरूपाबियच्चराः || 
कोटिसंख्या छासंख्याता नानाबिख्यातपौरुषाः | 
जगवापूरित सर्वैरेभिभमामेर्महाबलः ॥ 


पार्षती द्वारा शिवनिन्दा 


नैवारिम कुटिला शर्व विषमा नेब धुजटे | 
सर्विपयरत्व॑ गतः ख्याति व्यक्तदोपाकराशयः ॥ 
नाह पूृष्णो८पि दशना नेत्रे चार्मि भगस्य हि | 
आदित्यश्व बिजानाति भगवान्‌ द्वादशात्मकः ॥ 
यस्त्व॑ं मामाह कष्णेति महाकालेतिविश्रु तः ॥ 
व्यालेभ्योडनेकजिहत्व भस्मना रनेहबन्चनम्‌ | 
हृत्‌कालुष्यं शशांकात्तु दुर्बोधित्वं वृषादपि | 
तथा बहु किमुक्त न अल॑ बाचा श्रमेण ते । 
श्मशानवासा न्षिर्भास्त्व॑ नम्नत्वान्न तब त्रपा ॥ 
निघु शत्व कपालित्वादू दया ते विगता चिरम्‌ | 
एप स्थ्रीलम्पटो देवो यातायां मय्यनन्तरम्‌ | 
द्वाररक्षा त्वया कार्या नित्य॑ रम्प्रान्ववेक्षिणा || 


ब्रह्मा का पावंतो को वरदान 
५ ॒] ० हट 
एवं भव त्वं भूयश्र भतृ देहाद्ध धारिणी | 


देवीस्तुति 


नतसुरासुर्मौलिमिलनम णिप्रचयकान्तिकरालनखा ड्रिते 
नगसुते शरणागतवत्सले, तब नतोडरिमि नतार्तिबिनाशिनि | 
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विषभुजक्ननिषज्ञविभूषिते, गिरिसुते मवततीमहमाश्रये | 
सितसद्ापटलोद्धतकन्धरा, भटमहामृगराजरयास्थिता | 
निगदिता भुवनरिति चण्डिका, जननि शुभ्मनिशुभ्मनिषदनी ॥ 


अन्धकवध 

आ्रसीद्‌ देत्यो5न्धको नाम मिन्नाजनचयोपमः ॥ 
तपसा महता युक्तो ह्वध्यस्त्रिदिवौकसाम्‌ || 
से कदाचित्‌ महादेव॑ पार्व॑त्या सहित॑ प्रभुम । 
क्रीडमान तदा दृष्टवा हत देवीं प्रचक्रमे | 
तस्य युद्ध तथा घोरमभवत्‌ सह शंसुना ॥ 
पानाथंमन्धकास्त्रस्य सोइसूजन्‌ मातरस्तदा | 
माहेश्वरी वथा ब्राक्षी कौमारी मालिनी तथा | 
ततः स शंकरों देव धकर्व्याकुलीकृतः | 
जगाम शरण देव वासुदेवमजं विभुम्‌ ॥ 

यक्षवर्णन 
गुह्मका बत यूय॑ वें स्वामावात्‌ ऋ.रचेतसः | 
क्रव्यादाश्वैव किंभज्षा हिंसाशीलाश्च पुत्रक ॥| 


वाराणसी -माहात्म्य 
ध्यायतस्तत्र मां नित्य योगाग्निर्दीप्यते रूुशम्‌ । 
कैवल्यं परम याति देवानामपि दुर्लभम्‌ ॥ 
भक्तिगम्य शिव 
सदा यः सेवते भिक्षां ततो भषति रंजितः | 
रंजनात्तन्मयों भूत्वा लीयते स तु भक्तिमान्‌ ॥ 
शास्त्राणां तु बरारोहे बहुकारणदशिनः | 
न मां पश्यन्ति ते देषि ज्ञानवाक्यविंवादिनः || 


ब्रह्मा का शिरश्छेद्‌ 


आसीत्‌ पूर्व बरारोहे ब्रह्मणस्तु शिरोबरम्‌ । 

पंचम श्रर्यु सुभोणि जात॑ कॉांचनसप्रमम्‌ ॥ 
ज्वलत्‌ तत्‌ पंचम शीर्ष' जात॑ तस्य महात्मनः | 
तदेबमब्रबीद्‌ देवि जन्म जानामि ते हाहम॥ 
ततः क्रोषपरीतेन संरक्तनवनेन स् | 

बामाड् इनखाग्रेय छिन्न' तस्य शिरो मया ॥ 
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यदा निरफ्राधस्य शिरश्छिन्न त्ववा मम । 
तंस्मात्‌ शापसमायुक्त: कपाली स्वं भविष्यसि ॥ 
ब्रह्मह॒त्याकुलो भूत्वा चर तीर्थानि मूलले ।॥ 


त्रिपुरदाह 
उत्थितः शिरता कइृत्वा लिड्न निभुवनेश्वरम | 
निर्गत: स पुरद्वारातू परित्यज्य सुदत्सुतान ॥ 
गृहदोत्वा शिरसा लिंगं गत्छन्‌ गगनमण्डलम्‌ | 
स्तुवंश्च॒ देवदेवेशं त्रिलोकाधिप्ति शिवम्‌ | 
त्यक्ता पुरी मया देव यदि वध्योइस्मि शंकर || 
त्वत्प्रसादान्महादेव मा मे लिझ विनश्यतु । 
न भेतव्यं त्वया बत्स सौवरणों तिष्ठ दानव | 
पुत्रपौन्नसुद्दूबन्धुमायम्त्यजनेः सह ॥ 
अग्यप्रशति बाण त्वमवध्यस्त्रिदशैरपि | 
भूयस्तस्थ वरो दत्तो देवदेवेन पाण्डव ॥ 
तृतीयं रक्षितं तस्व पुरं तेन महात्मना। 
अ्रमत्तु गगने दिव्य रुद्रतेजःप्रभावतः || 
एक निपतितं तत्न श्रीशले त्रिपुरान्तके । 
द्वितीयं पतितं तरिमिन्‌ पर्वतेडमरकश्टके || 

कपालतीथ॑ 
घुतेन स्नापयेज्लिंगं पूजयेद्‌ मक्तितो द्विजान्‌ | 
शव पदमवापोति यत्न चामिमतं भवेत्‌ । 
अज्ञयं मोदते काल॑ यथा रुद्गस्तथेष स | 


भगुतीर्थ 
एवं त॒ बदते देबो भगुतीरथमनुत्तमम्‌ | 
न जानन्ति नरा मूढ़ा विष्खयुमायाविमोहिताः । 
शिवस्तुति 
ब्रक्षणे चेव रुद्राय नमस्ते विषूषुरूपिणे । 
नमः कपालहस्ताय दिग्धासाय शिखणिडने ॥ 
शिव-विष्णु-प्रकोप से देवी-जम्म 
इत्थं निशम्य देवानां व्चांसि मधुसूदनः | 
चकार कोप शंभुरच भ्कुटिकुटिलाननी | 
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ततो5तिकोपपूर्ण॑स्य चक्रिणों बदनातू ततः | 
निश्चकाम महत्‌ तेजो ब्रह्मणः शंकरस्य च | 
अन्येषा चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः । 
निर्गत सुमहत्तेजः तच्चैक्यं समगच्छत || 
एकस्थ तदभून्नारी व्यालोकत्रयं त्विषा ॥ 


देवी के शुकु और ऋष्ण रूप 


शरीरकोपषात्‌ यत्तस्थाः पार्वत्या निःसृताम्बिका । 
कौषिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते ॥ 

तस्यां बिनिर्गंतायां तु ऋृष्णाभूत्‌ सापि पावंती | 
कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया ॥ 


विभिन्न देवताओं की शक्तियाँ 


यस्य देवस्य यद्रुप॑ यथा भूषणवाहनम्‌ | 
तत्तदेव हि तच्छक्तिरसुरान्‌ योद्ध माययों ॥ 
आयाता बहाणः शक्तिक्नझाणी सामिधीयते ॥ 
माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशुलवरधारिणी ! 
महाहदिवलया प्राप्ता चन्द्रेखाविभुषणा ॥ 
कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरबरवाहना | 
तथेब बैष्णबी शक्तिगंस्डोपरि संस्थिता ॥ 


विभिन्न शक्तियों का देवी के साथ तादात्स्य 


एकेवाहं जगत्यत्न ट्वितीया का ममापरा | 
परश्यैता दुष्ट | मय्येब विशन्त्यों मद्विभूतयः ॥ 
ततः समस्तास्ता देब्यों ब्रहद्माणीप्रमुखालयम्‌ । 
तस्या देव्यास्तनी जम्मुरेकेबासीत्‌ तदाम्बिका ॥ 


देबी को स्तुति 


देवि | प्रपन्नार््तिहरेप्रसीद प्रसीद मातजगत्तोडखिलस्य । 

प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्व॑ त्वमीश्वरी देवि चराचरस्थ || 
आधारभूता जगतस्त्वमेका..... .... .-« 

त्वं बेष्णवी शक्ति रनन्तवीर्या, विश्वस्य बीज परमासि माया | 
सम्मोहिर्त देवि समस्तमेतत्‌, त्वं वें प्रपक्षा भुवि मुत्तिद्ेतुः ॥ 
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श्जो० 
६ सबमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थलाधिके । 
शरण्ये ज्यम्बके गौरि नारायणि नमोस्तु ते ॥ 
३७ “'विन्ध्याचलनिवासिनी'******** 
लिंग पुराण 
देवाधिदेव शिव 
श्लो० 
१ नमो रुद्राय हस्ये ब्रकह्मणे परमात्मने | 
प्रधानपुरुषेशाय सर्गस्थित्यन्तकारिणे ॥ 
लिगोत्पत्ति की कथा 
१४ तथा भूतमहं दृष्ट वा शयान॑ पंकजेक्षणम्‌ | 
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मायया मोहितस्तस्यथ तमबोचममर्षितः |) 
कस्त्वं वदेति हस्तेन समुत्थाप्य सनातनम । 
तदा हस्तप्रहारेण तीब्रे णु स हढेन तु || 
किमर्थ' भापसे मोहादू वक्तुमहंसि सत्वरम | 
सो5पि मामाह जगत) कतहिमिति लोकय ॥ 
इत्युक्ततति तस्मिश्व मत्रि चापि वचस्तथा ॥ 
आवयोश्राभवद्‌ युद्ध' सुघोरं रोमहप णम्‌ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे लिंगमभवद्चावयोः पुरः । 
बिवादशमनाथ हि प्रवोधार्थ च भास्वरम्‌ ॥ 
ज्वालामालासहलसादय कालानलशतोपमम्‌ | 
क्यबृद्धिविनिमक्तमादिमध्यान्तवजितम्‌ ॥ 
तस्य ज्वालासहस ण मोहितों मगवान्‌ हरिः ॥ 
मोहित ग्राह मामत्र परीक्षा वोउमिसंभवम्‌ । 
अधोगमिष्या म्यनलस्तम्भस्यानुपमस्य च || 
भवानूध्व' प्रयत्नेन गन्तुमहेसि सत्वरम ॥॥ 
सत्वर सर्वयस्नेन तस्यान्तं ज्ञानुभिच्छया ) 
श्रान्तो ह्दवृष्दबा तस्यथान्तमहंकारादधोगतः || 
तदा समभवत्‌ तत्न नादो वे शब्दलक्षणः | 
ओमोमिति सुरधेष्ठा: सुब्यक्तः प्छुतलक्षणः ॥ 
किमिदं त्वतिसंचित्य मया तिष्ठन्‌ महास्वनम्‌ | 
लिंगस्य दक्षिण भागे तदापश्यत्‌ सनातनम | 
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आद्वरर्मकार तूकार चाप्युत्तरे ततः। 
मकारं मध्यतश्यैन्न नादान्त तस्य चोमिति ॥ 


अधेनारीश्वर शिव 
अधेनारीशरीराय श्रव्यक्ताय नमोनमः ॥ 
एकेश्वर शिव 
भिधा भिन्नो द्यहं विष्णो अक्म-विष्यु-भवाख्यया | 
सर्ग-रक्षालयगुणैनिंप्कलः परमेश्वरः ॥ 
लिंग झमौर बेदी में शिव-पार्वती 
लिंगवेदी मद्दादेवी लिंग॑ साज्षान्मेहश्वरः ॥ 


लम्बोदरशरीरी शिव 


घ्यायते जुम्भते चैष रुदते द्रवते नमः । 
बल्गते क्रीडते चेव लम्बोदरशरीरिशे | 


शिव का सांख्य ओर योग से सम्बन्ध 


भवानीशोउना दिमारत्वं च सर्वलोकानां 
त्वं ब्र्मकर्तादिसगः | 
सांख्याः प्रकृतेः परम त्व। विदित्वा- 
चीणध्यानास्त्वाममृत्यूं विशन्ति || 
ग्रोगाश्च त्यां ध्यायिनो नित्यसिद्ध' 
शात्वा योगान्‌ सत्यजन्ते पुनस्तान । 
ये चाप्यन्ये त्वा प्रसन्षा विशुद्धा:, 
स्वकमंमिस्ते दिव्यमोगा भवन्ति ॥ 


शिव के विभिन्न अवतार 
बिसे ही जेसे वायुपुराण के अध्याय २३ में ।] 
लिंग की उपासना 
आचस्य च पुनस्तस्माजलादुत्तीय मंत्रवित्‌। 
प्रविश्य तीध मध्ये तु पुनः पुण्यविवृद्धये ॥| 


राझे ण परपुटकः पलाशेः दालितैस्तथा । 
सकुशन सपुष्येश जलेनेवाभिषेच्येत्‌ ॥ 


भागा अध्या+ 


99 


959 


4) 


रद 


श्सो० 


है 


परिशिष्ट : पाँचवाँ अध्याय र्ष्श 


ऋषिपत्नियों की कथा 


मुनयो दारुगहने तपस्तेपुः सुदारुणम्‌ | 

ब॒ष्ट यर्थ' देवदेवस्य सदारतनयामयः ॥ 
प्रवृत्तिलक्षणं शानं शात्‌ु दारुवनौकसाम | 
परीक्षार्थ जगन्नाथः भ्रद्धया क्रीडया च सः || 
निर्वेत्तिलच्षणशानग्रतिष्ठाथ च शंकरः | 
देवादारुषनस्थानां प्रवृत्तिनॉनन्‍यवेतसाम | 

विछृतं रूपमास्थाय दिखासा विषमेत्षणः | 
मुख द्विहस्तः कृष्णांगों दिव्यं दासवनं ययौ ॥ 
मन्दस्मित॑ च भगवान्‌ स्त्रीणां मनसिजोद्धवम्‌ | 
अूविलासं व गान च चकारातीव सुन्दरः ॥ 
संप्रेच्य नारीबृन्द॑ वें मुहुम॑हुरनंगहा । 
अनगवृद्धिमकरोदू अतीव मधुराकृतिः ॥ 

पने त पुरुष दृष्ट्बा विकृतं नीललोहितम्‌ । 
स्त्रियः पतिबताश्चापि तमेवान्वयुरादराद ॥ 
बनोटजद्वारगताश्च नायों विस्तनस्तवस्त्राभरणा विचेष्टा: । 
लब्ध्बा भ्मितं तस्य मुखारविन्दाद्‌ द्र्‌ मालयस्थास्तमथान्बयुस्ताः ॥| 
अथ दृष्ट्बा परा नाये: किंचित्‌ प्रहसिताननाः । 
किंचितू विस्स्तवसनाः खस्तकांचीगुणा जगुः ॥ 
काश्चिजगुस्त ननृतुर्निपेतुश्च घरातले । 
निषेदुग जवश्चान्याः प्रोवाच द्विजपुंगवाः ॥ 
अन्योन्यं सस्मितं प्रेद्य चालिलिडू : समन्ततः | 
निरुध्य मार्ग रुद्गबस्य नेपुणानि प्रचक्रिरे ॥ 
दृष्टवा नारीकुलं विप्रास्तथामूत॑ च॒ शंकरम्‌ | 
अतीय परुषं वाक्य जजह्पुस्ते मुनीश्वराः ॥ 
तेडपि दांसयनात्‌ तस्मात्‌ प्रातः संविभमानसा/ | 
पितामह महात्मानमासीन परमासने ॥ 

गत्वा विज्ञापयामासुः प्रवृत्तमखिलं विभोः | 
शुमे दारुषने तर्मिन्‌ मुनयः ज्षीणशचेतसः || 
उत्थाय प्रांजलिमूत्वा प्रशिपत्य मवाय च | 
उबाच सत्वरं ब्रह्मा मुनीन्‌ दार्वनालयान ॥ 
यस्तु दारुवने तरिमल्लिंगी दृष्टो प्यलिंगिमिः | 
युष्मासिषिकृताकारः स एवं परमेश्वरः ॥ 
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शैव मत 


तस्य तदचन श्ुत्वा ब्रदणों आाहमणर्षभाः | 
ब्रक्षायममिवन्यात्ताः प्रोचुराकुलितेश्णाः ॥ 


त्रिपुरदाह 


अथ रुद्रस्य देवस्य निर्मितो विश्वकर्मणा | 

सबलोकमयो दिव्यो रथो यत्नेन सादरम ॥ 
आवहाद्रास्तथा सप्सोपान हैममुप्तमम्‌। 
सारथिभंगवान्‌ ब्रक्षा देवाभीषुघराः स्मृताः | 

अथाह भगवान्‌ रुद्रो देवानालोफ्य शंकरः | 
प्रशुज्ञामाधिपत्यं मे दत्त हन्मि ततोडसुरान ॥ 

अग्रे सुरा्णां च गशेश्वराणां तदाथ नन्दी गिरिराजकल्पम्‌ | 
विमानमारुद पुर प्रहतु जगाम मृत्यु मगवानिवेशः ॥ 
गशणेश्वरे देबगणेश्च भर गी समावृतः सबंगशेन्द्रवर्यः । 
जगाम योगी त्रिपुर निहन्तु विमानमारुद्य यथा महेन्द्र: ॥ 
अथ सज्यं धनुःझृत्वा शवेः संधाय तं शरम्‌ | 

युकक्‍त्वा पाशुपतास्त्रेण त्रिपुर समचिन्तयत्‌ ॥ 

तरिमन्‌ स्थित महादेवे <द्रें विततकामके। 

पुराणि तेन कालेन जम्मुरेकलमाशु बे) 

दखुमहंसि शीघ्र' त्व चीश्येतानि पुराणि बे ) 

अथ देवो महादेवः सवशस्तदवेक्षत्त ॥ 

पुरत्रयं विरूपाक्षस्तत्दुणाद्‌ भस्म वे कृतम्‌ ॥ 

मुमोच बाएं विप्रेन्द्रों व्याकृष्याकणंमीश्वरः । 

तत्लुणात्‌ श्रिपुर दब्ध्वा जिपुरान्तकरः शरः ॥ 


ल्िगोपासना का फल्त 


पूजनीयः शिवो नित्य भद्धया देवपु गवेः | 
स्वेलिंगमयों लोकः सर्व लिंगे प्रतिष्ठितम | 
तस्मात्‌ संपूजयल्लिगं य इच्छेत्‌ सिद्धिमात्मनः | 
सर्वे लिंगाचनादेव देवा देत्याश्व दानबाः | 
अचंयित्वा लिगमूर्ति संसिद्धा नात्ञ संशयः | 
तस्माकन्षिस्य॑ यजेल्लिंगं बैन केनापि वा सुराः ॥ 
भवसंस्मस्णोद्य क्ता न ते दुःखत्थ भाजनम्‌ | 
मवनानि मनोश्ञानि द्व्यमामरणं स्थियः |॥ 


परिशिष्ठ : पाँचनाँ अध्याय 


जरा अध्या>” रखो० 

१ ७३ २५ घन वा तुष्टिपय॑न्तं शिवपूजाबिषेः फलम ; 
ये वांछन्ति महाभोंगान्‌ राज्यं क्र जिदशालये | 
तेड्चंयन्तु सदा काल॑ लिंगमूर्ति महेधरम॥ 

9. 3 . २६ हँत्वा भीत्वा च भूतानि दग्ध्या सर्वंमिदं जयत्‌ | 

».. ४. २७ यजेदेक विरूपाक्ष न पापेः स प्रसिप्यते ॥ 

भर कर २६ तदाप्रभ्ति शक्काद्याः पुजयामासुरीश्वरम्‌ । 
साहझ्धात्‌ पाशुपतं कृत्वा मध्मोद्घुलितविग्रह्मः ॥ 


विभिन्न प्रकार के लिंग 


७४ २ इन्द्रनीलमयं लियं विषूषुना पूजितं सदा | 
पद्चरागमयं शक्रो हैम विश्रवसः सुतः ॥ 
30 ४ २ विश्वेदेबास्तथा रौप्यं वसवः कान्तिकं शुमम्‌ । 
आरकूटमयं बायुरखिनो पार्थिवं सदा ॥ 
४ स्फाटिक बरुणों राजा आदवित्यास्ताम्ननिर्मितम्‌ | 
मौक्तिक सोमराड्‌ धी्मास्तथालिंगमनुत्तमम्‌ ॥ 
0. 73 ४ अनन्ताद्रा महानागाः प्रवालकमयं शुभम्‌ | 
देत्या हमयोमयं लिंगं राक्साश्व महात्मनः ॥| 
गण चर ६ त्रैलोहिक ग॒ह्यकाश्र सवंलोहमय गणाः। 
चामुण्डा सेकतं साज्ञानमातरश्र द्विजोत्तमाः | 
७. दारुज नैऋ'तिभंक्‍्त्या यमो मारकत॑ शुभम्‌। 
नीलाग्ाश्व तथा दद्राः शुद्ध' भस्मम्यं शुभम ॥ 
मा ८ लक्ष्मीवृक्षमयं लक्ष्मीगु हो बे गोमयात्मकम्‌ | 
मुनयो मुनिशाद लाः कुशांग्रमयमुत्तमम ॥ 
५५ १२ बहुनात्र किमुक्त न चराचरमिदं जगत्‌ | 
शिवलिंग समभ्यच्य स्थितमत्र न संशयः ॥ 
».. 9५. १३ पड़िबर्ध लिंसमित्याहुद्र व्याणां च प्रमेदतः ॥| 
१४ तेषां भेदाश्चत॒यु क्तचत्वारिंशदिति स्मृताः | 
शैलजं प्रथमं प्रोक्तः तद्धि साक्षाश्वतुविधम | 
द्वितीयं रत्नजं तन्च ससधा मुनिसत्तमाः ॥ 
के हि १४५ तृतीय धातुज लिंगमष्टधा परमेष्ठिनः | 
तुरीयं दादजं लिय॑ तत्तु षोडशधोच्यते ॥ 
3». 33). रैं६ मृण्मय पंचमं लिंगं द्विधा मित्र द्विजोत्तमाः । 
पष्ठ तु क्षणिक लिंग सप्तता परिकीतितम्‌ ॥ 
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शेव मत 
उमामहेश्वरत््त 


पौणमास्याममावस्यां चतुर्दश्यष्टमीषु च। 
नक्तमब्द प्रकुवोत हविष्यं पूजयेद्‌ भवम्‌ ॥ 
उमामहैशप्रतिमां हेम्ना क़ृत्वा सुशोभनाम्‌ | 
राजतीं वाथ वर्षान्ते प्रतिष्ठाप्य यथाविधि ॥ 
ब्राह्मणान्‌ मोजयित्वा च दत्वा शक्त्या च दक्तिणाम | 
रथाद्र बपि देवेशं नीत्वा रुद्रालयं प्रति ॥ 
सर्वातिशमसंयुक्तेश्छत्नचामरमुषणः । 
निवेदयेद्‌ ब्रतं चेब शिवाय परमेष्टिने || 

अन्धक -वध 
हिरएयाक्षस्थ तनयो हिरए्यनयनोपमः | 
पुरान्धक इति ख्यातस्तपसा लब्धविक्रमः ॥ 
बाधितास्ताडिता बद्धाः पातितास्तेन ते सुराः । 
विविशुर्मन्दर भीता नारायणपुरोगमाः ॥ 
ततस्ते समस्ताः सुरेन्द्राः ससाध्याः सुरेश महेश पुरेत्याहुरेवम्‌। 
द्रुतं चाल्पवीयंप्रमिन्नागमिन्ना, वय देप्यराजर्य शस्त्रैनिकृत्ताः ॥ 
इतीदमखिल  भ्र॒त्वा दैत्यागममनौपमम्‌ । 
गशैअरे शव मगवान्‌ अन्धकामिसुखं ययौ ॥ 
अथाशेषा सुरास्तस्य कोटि-कोटि शतेस्ततः | 
मस्मीकृत्य महादेवों निविभेदान्धक तदा ॥ 
दम्धोडप्रिना च शूल्ेन प्रोतः प्रेत इवान्धकः | 
सात्विक भावमास्थाय चिन्तयामास चेतसा || 
जम्मान्तरे5पि देवेन दग्धो यस्माच्छिवेन ने । 
आराधितो मया शंभुः पुरा साज्षान्मेहश्वरः ॥ 
तसरमादेतन्मया लब्धमन्यथा नोपपणते | 
यः स्मरेन्‌ मनसा रुद्र प्राणान्ते सकृदेव वा || 
स यावि शिवसायुज्य कि पुनबंहुशः स्मरन्‌ | 
ब्रह्मा च भगवान्‌ विष्णुः सर्व देवा; सवासबाः ॥ 
शरण ग्राप्य तिष्ठन्ति तमेव शरण ब्जेत्‌ | 
एबं संचित्य तुशत्मा सोडन्धकश्चान्धकार्दनम | 


. सगण शिवमीशानमस्त॒वत्‌ पुण्यगौरवात्‌ ॥ 


हिरण्यनेत्रतनयं शूलागस्थं सुरेश्वरः । 
प्रोषाच दानव प्रेज्य घुणया नीललोहितः ॥ हि 
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अगा अध्चा० स्लो० 
१ 8६३ २२ तुब्टोउस्मि बत्स भद्वं ते काम कि करवारि ते । 
बरान्‌ बरय देस्येन्द्र बरदोडहं तबान्धक || 
#. #.. रेदे श्रुत्वा वाक्‍्यं तदा शंभोर्हिस्एयनयनात्मजः | 
हृषगद्गदया वाचा प्रोवाचेद महेश्वरम ॥ 
४. , . २४ भगवन्‌ देवदेवेश भक्तातिंहर शंकर | 
त्वयि भक्ति: प्रसीदेश यदि देयो वरश्च में ॥ 


शिव का शरभावतार 


५ ६५. २० ततसस्‍्तेर्गतिः सै देवो दृसिहः, सहस्ताकृति: स्वपात्‌ सबंबाहुः । 
सहस्ने ज्षणः सोमसूर्याग्निनेश्रस्तदा संस्थितः स्वमाबृत्य मायी ॥ 

ण है २१५ तनुष्ठुचुः सुरक्षेष्ठ लोका लोकाचले स्थिताः । 

सब्रह्मकाः ससाध्याश्च सयमाः समरुदगणाः | 

ततोब्रद्मादयस्तृर सस्तूय परमेश्वग्म । 


99 डक डे र्‌ 
पा 28३ ३२३ आत्मत्राशाय शरण जरमुः परमकारणम्‌ | 
मन्दरस्थं महादेव॑ क्रीडमान सहोमया ॥ 
».. ». ४३ हिरण्यकशिपु हत्वा करजैनिशितेः स्वयम्‌ | 
२ ५ चर ०. (५ है 
देत्यन्द्र बहुमिः साध हिताथ' जगतां प्रभुः ॥ 
». 9. ४४ सेहीं समानयन्‌ योनि बाधते निखिल जगत्‌ | 


यत्कृत्यमत्र देवेश तत्‌ कुरुष्ष भवानिह ॥ 
». 9. ६० अथोत्थाय महादेवः शारभ रूपमास्थितः । 
». 9». ६१ ययो प्रान्ते दर्सिहस्य गर्वितस्य मगासिनः । 
3»... 9. ६२ सिंहात्‌ त्ञतो नरो भूला जगाम च यथाक्रमम्‌ ॥ 
५3. ध्थ ६४  ततः संहारख्पेश सुव्यक्त: परमेश्वरः | 
»... ». ७० हरिस्तदर्शनादेव विनष्टबल-बिक्रमः । 
विश्व दौम्य सहस्लाशोरघः खद्योतविश्रमम्‌ ॥ 
४. 9... ७१ अ्रथ बिश्रम्य पत्ताभ्या नामिपादेस्युदारयन्‌ | 
पादावाबध्य पुच्छेन बाहुभ्यां बाहुमएडलम्‌ ॥ 


».. 9. ७२ मिन्दन्नुरसि बाहुभ्या निजगआआह हरो हरिम्‌ | 
न हे ७५ नीयमानः परवशों दीनवक्त्र: कृतांजलिः ॥ 
१ ११ ७६ तुष्टाव परमेशान हरिस्तं ललिताक्षरे: ॥ 


हु ».. ६४ नास्नामष्ठशतेनैवं स्तुत्वामृतमयेन तु। 
पुनस्तु धार्थयामास उूसिंहः शरमेश्वरम्‌ ॥ 

ह भर &£६ यदा यदा मम ज्ञानम्‌ अत्यंहकारदूषितम | 
तदा तदापनेतव्य त्वयैब परमेश्वर )| 


श्ष्प्‌ शैब मत 
लिंगवेदी का माह त्म्य 


भार अध्या" श्क्षो० 
शहर ६ सा भगार्या जगद्धान्नी लिंगमूर्तेस्न्रिवेदिका ॥ 


है. आह ७. लिंगस्तु भगवान्‌ द्वाम्यां जगत्सष्टिद्दिजोत्तमा: ॥ 
की ८ लिंगवेदिसमायोगाद्‌ अर्धनारीश्वरो भवेत्‌ ॥ 
दक्षयश्ञविध्ब॑ंस 
57. (४8 १३ भरद्धा हास्य पुरा पत्नी ततः पुस: पुरातनी | 
शैवाशया विभोदेवी दक्षपुत्री बभूब ह ॥ 


».. ». १४ सती संज्षासा वे रुद्रमेबाभ्िता पतिम। 
दक्ष विनिथ कालेन देवी मेनाह्मभूत्‌ पुनः ॥ 
हि र १६ अनाहत्य कृति श्ञात्वा सती दक्तेण तत्तणात्‌। 
भस्मीकृत्वा त्मनो देदं योगमार्गेण सा पुनः ॥ 
१७ बभूव पार्वती देवी तपसा च गिरे; प्रभोः ॥ 
१०० ३ भद्रो नाम गणस्तेन प्रेषितः परमेष्ठिना । 
विप्रयोगेन देव्या वे दुःसहेनेव सुब्रतः ॥ 
3: , ४ सौ5खुजद वीरमद्रश्न गणेशान्‌ रोमजान्‌ शुभान्‌ | 
गणेखरे: समारुझ स्थ॑ भद्गः प्रतापवान्‌ ॥ 
| द् ५ गन्तु' चक्र मतिं यस्य सारथिमंगवान्‌ अजः | 
गणेश्वराश्च ते सर्वे विविधायुधपाणययः ॥ 
9 95 १२ उवाच भद्रों भगवान्‌ दक्ष चामिततेजसम्‌ | 
». १३ दुश्धु संप्रेषितश्चाहं भवन्‍्त समुनीश्बरेः | 
इत्युकत्बा यशशाला ता ददाह गणपु गबः ॥ 
है १५. ग्हीत्या गणपाः सर्वान्‌ गज्ञास्तोतसि चिक्षिपुः । 
बीस्मद्रो महातेजा: शक्रस्योगच्छतः करम्‌ | 
४». ४. १६ व्यध्टम्भयद्‌ अदीनात्मा तयास्येषपां दिबौकसाम ॥ 
भगस्थ नेत्रे चोत्याथ्व करजाप्रे ण लीलया ॥ 
१७ निदत्य मुप्टिना दन्तान्‌ पृष्णश्वैव न्यपातयत्‌ ॥ 
०»... 9. २३ जधान्‌ भगवान्‌ रुद्रः खज्जमुष्ट्यादिसायकीः | 
अथ बिषएमंदातेजाश्रक्रमुथम्य मुच्छितः || 
».. 9. रेदेयुयोध भगवषाँस्तेन रुद्रेण सह माधवः ॥ 
». ». रे७ निहंत्य गदया विषूतु' ताडयामास मूधेनि । 
ततश्चोरसि त॑ देब॑ लीलयैब रणाजिरे || 
४». 9. झशैर३ भिभिश्च धर्षितं शाह्ष त्रिघामृतं प्रभोस्तदा | 
शाज्ञ कोटि-प्रसंगाद्‌ वै चिच्छेद चर शिरः प्रमोः |॥ 
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एतस्मिन्नेब काले तु मगबान्‌ प्मसंमवः | 
भद्रमाह महातेजाः प्राथथन्‌ प्रणतः प्रभुः। 
अल क्रोघेन वे भद्र नष्टाश्वेव दिवौकसः || 
प्रसीद क्षम्यततां सर्ब रोमजः सह सुब्रत | 
सोडपि भद्रः प्रभावेण अक्षणः परमेष्टिनः ॥ 
शर्म जगाम शनकेः शान्तस्तस्थो तदाश्या | 
देबोडपि तत्र भगवान्‌ अन्तरिक्ष वृषष्चजः | 
प्राथितश्चैव देवेन ब्रह्मणा मगवान्‌ भषः ॥ 
गाणपत्यं ददौ तस्में दक्षयाक्लिष्टकर्मणे । 
देवाश्व सर्वे देवेशं तुष्टुबुः परमेश्वस्म | 
नारायणश्च भगवान्‌ तुष्टाव च कृताजलिः । 
ब्रह्म च मुनयः सर्वे प्थक्‌-प्थगजोद्धवम्‌ ॥ 


मदन-दहन 


देवताश्च भहेन्द्र . तारकादू भयपीडिताः | 

न शान्ति लेमिरे शूराः शरण बा भयादिता:॥ 
सोडपि तस्य मुखाच्छ_त्वा प्रणयात्‌ प्रणतातिंहा । 
देवेरशेषे: सेन्द्रे स्तु जीवमाह पितामहः ॥ 

जाने वाति सुरेन्द्राणां तथापि श्यूपु सांप्रतम्‌ | 
विनिन्थ दक्ष या देवी सती रुद्रांगसंभवा | 

उमा हेमवती जज स्बलोकनमस्कृता | 
तस्याश्चैंवेह रूपेण यूयं देवाः सुरोत्तमाः ॥ 
विभोयतध्यमाक्रष्दु' रुद्गस्थास्य मनो महत्‌ । 
तयोयोगिन संभूतः स्कन्दः शक्तिघरः प्रभुः॥ 
पडास्यों द्वादशभुजः सेनानीः पावकिः प्रभुः ॥ 
लीलयैब महांसेनः प्रबल॑ तारकासुरम | 
बालोडपि विनिहत्यैको देवान्‌ सतारयिष्यति ॥ 
तमाह भगवाश्छक्रः संभाव्य मकरध्वजम | 
शंकरेणा म्बिका मद्य संयोजय यथासुखम || 
एब्मुक्तो नमस्कृत्य देवदेव॑ शचीपतिम्‌ । 
देवदेवाश्रमं गन्तु मतिं चक्र तया सह ॥ 

गत्वा तदाभमे शंभोः सह रत्या महाबलः | 
बसन्तेन सहायेन देवं योक्तुमनामबत्‌ ॥ 


प्र 


साथ अध्या० 


श्‌ 
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श्झ्लो० 


ह.4 5 
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डर 
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ततः संग्रेज़्य मदन॑ हसन्‌ देवस्त्रियम्बकः | 
नयनेन तृतीयेन सावश तमवैक्षत | 

ततोडस्य नेत्रजो बहिमेदन पाश्वंतः स्थितम्‌ | 
अदहत्‌ तत्लुणादेव ललाप करुण रतिः ॥ 
रत्याः प्रलापमाकए्य देवदेवो वृषध्यजः | 
कृपया धरया प्राह कामपत्नीं निरीक्षय च | 
अमूर्तोडपि ध्रुव भद्रं कार्य स्व पतिस्तव | 
रतिकाले अ्र्॒व भद्रे | करिष्यति न सशयः ॥ 


पार्वतीस्वयंवर 
तपसा चर महादेव्याः पार्वत्या वृषभध्यजः। 
प्रीतश्च॒ भगवान्‌ शर्वो बचनाद्‌ ब्रह्मण॒स्तदा ॥ 
हिताय चाश्रमाणां च क्रीडार्थ मगवान्‌ भवः | 
तदा हैमबती देवीमुपयेम यथाविधि ॥ 
स्वयंबरंतदा देव्या: सबेलोकेष्बघोपयत्‌ | 
अथ शैलसुता देवी हैममारुध्य शोभनम्‌ | 
विमान सर्वतोभद्र सर्वरत्नेरलक्ृृतम्‌ | 
मालां ग्ह्म जया तस्थौ सुरद्रुमसमुद्धवाम ॥ 
विजया व्यजनं गद्य स्थिता देव्याः समीपतः ॥ 
मालां प्रगक्म देव्या तु स्थितायां देवससदि | 
शिशुमृत्वा महादेवः क्रीडाथ बृषभध्वजः ॥ 
उत्सगतलसंसुसो बभूव भगवान्‌ भव. | 
श्रथ दृष्द्या शिशु देवास्तस्था उत्सगवर्त्तिनम्‌ ॥ 
कोड्यमत्रेति सम्मंत्र्य चुक्तुभुश्न समागताः | 
बद्रमाहारयत्तस्थ बाहुरुद्यम्य वृत्रहा ॥ 
सबाहुरु्मस्तस्य तथैब समुपस्थितः । 
स्तंभितः शिशुरूपेण देवदेवेन लीलया ॥ 
स बुद्ध्चा देवमीशान शीम्रमुत्थाय बिस्मितः | 
बबन्दे चरणो शभोरस्तुबच्च पितामहः ॥ 
तस्य देवी तदा दृष्टा समक्ष त्रिदिवोकसाम || 
पादयोः स्थापयामास मार्ला दिव्यां सुगम्धिनीम ॥ 


गणेशोत्पत्ति 
एतस्मिन्नन्तरे देवाः सेन्द्रोपेन्द्राः समेत्य ते | 
घमंविष्न॑तदा करत दैत्यानामभषन्‌ द्विजाः ॥ 
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अविष्म॑ यशदानाद्ये; समभ्यच्य॑ महैश्वस्म्‌ | 
ब्रक्षाणं च॒ हरिं विप्रा लब्धेष्सितवरा यतः ॥ 
पुत्रार्थ चेव नारीणां नराणां कमंसिद्धये। 
बिघ्नेशं शंकर सष्ठु गणप॑ स्तोतुमईंथ ॥ 
इत्युक्त्वान्योन्यमनघं तुप्दुचुः शिवमीशख्वरम, | 
सुरेतरादिमिः सदा ह्यविध्नमर्थितों भवान्‌ ॥ 
ततः प्रसीदताद भवान्‌ सुविध्नक्मकारणम | 
झुरापकारकारिणामिहैष एवं नो बरः ॥ 
ततस्तदा निशम्य बे पिनाकध्ृक सुरेश्वरः । 
गणेश्वर सुरेश्वरम वपुर्दंधार स शिवः || 
इमाननाश्रित बर त्रिशलपाशधारिणम | 
समस्तलोकसंभवं॑ गजानन तदाम्बिका ॥ 
उपसन्यु की कथा 
एतम्मित्नन्तरे देवः पिनाकी परमेश्वरः | 
शक्ररूप॑ समास्थाय गन्तु चक्रे मति तथा ॥ 
एवमुकक्‍्त्वा स्थितं वीह्य कृतांजलिपुर्ट द्विजम | 
प्राह गम्भीरया वाचा शक्ररूपधरों हरः ॥ 
तुष्टोडस्मि ते बर॑ ब्रूहि तपसानेन सुब्रत | 
ददामि चेप्सितान्‌ सर्वान्‌ भौम्याग्रज महामते | 
एबमुक्तस्तदा तेन शक्रेण मुनिसत्तमः | 
वरयामि शिवे भक्तिमित्युबाच कृताजलिः | 
ततो निशम्य वचन मुनेः कृपितबत्‌ प्रभुः । 
प्राह सब्यग्रमीशानः शक्ररूपधरः स्वयम॥ 
मद्धक्तो भव विप्रषषें मामेबार्चय सबंदा। 
ददामि सर्व भद्र ते त्यज रुद्र च निर्गशम्‌ । 
ततः शक्रस्य बचने श्र त्वा भोत्रविदारणम्‌ ॥ 
उपमन्युरिदं प्राह जपन्‌ पंचाक्षर शुभम। 
श्रृत्वा निन्‍्दां भवस्याथ तत्क्षणादेव संत्यजेत्‌ | 
स्वदेह त॑ निहस्याशु शिवलोक॑ स गरछति ॥ 
यो वाचोत्याठ्येज्जिल्नां शिवनिन्दां रतस्य थे ॥ 
त्रिग्ससकुलमुद्धत्य शिवलोक॑स गच्छति ॥ 
आस्ता तावन्‌ ममेच्छायाः त्षीरं प्रति सुराधमम | 
निहत्य त्वां शिवास्तेश त्यजाम्येतत्‌ कल्षेबरम ॥ 


हे 


२६० शैव मत 


आशा अष्या० श्खो० 
शेतों को श्रेष्ठता 


२ ४ २० अन्यमक्तसहसंभ्यों बिष्णुमक्तों विशिष्यते। 
विष्णमक्तसहसर भ्यी रुद्रमक्तों विशिष्यते। 
रुद्रभक्तात्‌ू परतरों नास्ति लोके न संशयः ॥ 

४. ४३. २१ तस्मात्तु वैष्णव चापि रुद्रमक्तमथापि वा | 
पूजयेत्‌ सर्वयत्नेन घर्मकर्मार्थमुक्तये ॥ 


शिवोपासना का फल्त 
» भर ३४ सर्वाबर्ध्या गतो बापि मुक्तोष्यं सर्बपातकेः । 
शिवध्यानान्न संदेहो यथा रुद्गस्तथा स्वयम्‌ || 
9 9१ ३५४ दत्वा भीत्वा च भूतानि भुक्त्वा चान्यतोडपि वा | 
शिवमेक॑सकृत्‌ स्मृत्वा सर्वपापीः प्रमुच्यते ॥ 


बराह पुराण 


शिव ओर विष्णु का तादात्म्य 
स्रध्या०.. श्लो० 


६ ७ येय॑ मूर्तिमंगवतः शंकर आस स्वयं हरिः ॥ 
विष्णु की श्रेष्ठता 
१० १५ स च नारायणों देवः कृते युगवरे प्रभुः ॥ 
न १६ अ्रेतायां रुद्ररूपस्तु द्वापरे यशमूर्तिमान्‌ ॥ 


दक्षयज्नविध्व॑ंस 
२१ ४. तस्थ ब्रह्मा शुभां कन्यां भागे मूर्तिसभवाम्‌। 
गौरीनाम्नी स्वयं देवीं भारती ता ददौ पिता ॥ 
हे ८ तस्मिन निमस्‍्ने देवेशे ता ब्रह्म कन्या पुनः। 


अन्तःशरीरगा कृत्वा गौरीं पर्मशोमिनीम ॥ 
5 £ पुनः सिसृक्तुभंगबान्‌ असजत्‌ सस मानसान्‌ | 
दक्ष च तत आरम्य प्रजा: सस्यग्िवर्धिताः ॥****** 
9 ३८ ऋति्विजां मंत्रनिचयों नष्टों रुद्रागमे तदा। 
बिपरीतमिद दृष्टवा तदा सर्वे ऋत्विज: ॥ 
| ३६ ऊद्चुः सन्‍नहातां देवा महद्गों भयमागतम्‌ | 
कश्चिदायाति बलवान असुरो ब्रह्मनिर्भितः || 
कि ४०... यश्भागार्थमेतस्मिन क्रतो परमदुलमे ॥ 
क ४६ बुडुभुः सबतो दिर्छु रुद्रास्त्वेकादशदुतम्‌ ॥ 
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उमौ हरिहरो देवों सोके ख्यातिं गमिष्यथः ॥ 

ब्रह्मा लोकानुवाचेदं रुद्वमागो5स्य दीयताम ॥ 
रुद्रभागो ज्येष्ठभाग इतीय॑ बैंदिकी भू तिः ॥ 
तस्मिन्‌ निवसतस्तस्थ रुद्र॒स्य परमेष्ठिनः | 

चुकोप गौरी देवस्व पितुर्वैरमनुस्मरत्‌ | 
चिन्तयामास देवस्य त्वनेनापद्वतं पुरम्‌। 

यश्ो विध्यंसितों यस्मात्‌ तस्मादंहं त्यजाम्यहम्‌॥ 


गणेशजन्म 


देवदेव महादेव शूलपाणे निलोचन | 

विध्नार्थमवशिष्टार्थम उत्पादयित॒महेसि ॥ 

मूरत्तिमान्‌ अतितेजस्वी हसतः परमेष्ठिनः | 

प्रदीझ्ास्यो महादीसः कुमारों मासयन्‌ दिशः | 
परमेष्ठिगुऐर्यक्त: साक्षाद्ुद इबापर: ॥ 

ते दृष्टवा परमं रूप कुमारस्य महात्मनः | 
उमाउनिमेषनेत्राभ्यां तमपश्यच्च भामिनी ॥ 

त॑ दृष्दबा कुपितों देवः स्त्रीमाव चंचल तथा। 

मत्वा कुमाररूप॑ तु शोमन मोहनं दृशाम्‌ ॥ 

ततः शशाप त॑ देव॑ गणेशं परमेश्वरः । 

कुमार गजवक्न्रस्त्व॑ं प्रलम्बजठरस्तथा । 

भविष्यसि तथा सर्पैरेपबीतगतिश्रुबम्‌ ॥ 

बिनायको बिघ्नकरों गजास्‍्यो गणेशनामा चर भवस्य पुत्रः | 
एते च॒ सर्वे त्वपयान्तु आत्या विनायकाः ऋरहशः प्रचएडाः ॥ 


शिव ओर विष्णु का तादात्म्य 


पुरुषो विष्युरित्युक्तः शिवा वा नामतः भ्रुतः || 
अब्यक्त तु उमा देवी श्रीर्ा पद्मनिभेद्चणा ॥ 
त्रिशूलपाणे पुरुषोत्तमाच्युत 

त्वमादिदेवः पुरुषोत्तमों हरिः 

मो महेशस्त्रिपुरान्तकों विभुः । 

कपालमालिन शशिखण्डशेखर 

श्मशानबासिन्‌ सितभस्मगुण्टित । 
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एबमुक्त्वा हरो देवान्‌ विसृज्य स्वांगसंस्थिताम | 
शक्ति संद्योमयामास पुन्रहैतोः परन्तप ॥ 

तस्य क्ञोमयतः शक्ति ज्वलनाकंसमप्रमः । 
कुमारः सहजां शक्ति बिश्रजज्ञानेकशालिनीम ॥| 
उत्पत्तिस्तस्थ राजेन्द्र बहुरूपा व्यवस्थिता 
मन्वन्तरेष्वनेकेषु देवसेनापतिः किल ॥ 


कात्यायनी 
एवं चिन्तयतस्तस्य प्रादुरासीद्‌ अयोनिजा | 
शुक्काम्बरधरा कन्या सक्किरीटोज्ज्बलानना ॥ 
श्रष्टामिबांहिमि ये क्ता दिव्यप्रहरणोद्वता । 
चक्र खज्॒ गदां पाशं शंख घंटां तथा धनुः ॥ 
धारयन्ती तथा चान्यान्‌ बद्धतूणा जलादबहिः | 
निश्चक्राम महायोगा सिंहवाहनवेगिता |॥ 
वेदमातर्‌ नमस्त॒भ्यम्‌ अक्तरस्थे महेश्वरि ॥ 


त्रिमूत्ति 


तावत्‌ तस्यैष रुद्रस्य देहस्थे कमलासनम्‌ | 
नारायण च हदये असरेगुसुसूक्ष्मकम | 
ज्वलद्‌ भास्करवर्णा्म पश्यामि भवदेहतः ॥ 


विष्णु से शिव का प्रादुर्भाव 
तस्माद्‌ रुद्रोड्मवत्‌ देवी स च स्वशता गतः | 
देवताओं की शक्ति के रूप में देवी 
नीलोत्यलदलश्यामा नीलकु चितमूर्धजा | 
सुनासा सुललाटान्ता सुबकत्रा सुप्रतिष्ठिता ॥ 
कि मा न वेत्थ सुश्रोणी स्वशक्ति परमेश्वरीम्‌ ॥ 
चाम्मुगडा 


चामुण्डे ज्वलमानास्थे तीक्ष्णदंप्ट्र महाबले | 
शतयानस्थिते देबि प्रेतासनगते शिव ॥ 

करासे विकराले च महाकाले करालिनि ॥ 

काली कराली निक्रान्ता कालरात्रि नमोख्स्तु ते। 
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६७ मंत्रमाथबंणं रुद्रों येन सद्य. प्रमुच्यते ॥ 

द् ४५. कपालिन्‌ रुद्र बश्नोड्थ भव केरात सुब्रत ॥ 

६ एबमुक्तस्तदा रुद्रों भविष्ये्नामभिभंवः। 

कपालशब्दात्कुपितस्तच्छिरों बिचकर्त ह॥ 

कर ७. तन्निकृत्त शिरों धात्रिहस्तलग्नं बभूव ह ॥ 

१२ तस्मिन्‌ भिन्‍ने एथक केशान्‌ यहीला भगवान्‌ भवः । 

हा १३ यज्ञोपवीतं केशं त॒ महास्थ्नाक्षमणी स्तथा ! 
कपालशकल॑ चेकमसूक्‌ पूर्ण करे स्थितम्‌ । 

१४ अपर खण्डशः कृत्वा जठाजूटे न्यवेशयत्‌ | 
एव ऋत्वा महादेवों बश्नामेमा वसुन्धराम ॥ 

5 २१ परिधान तु कीपीन नझ्ः कापालिकोड्भवत्‌ । 


वायु पुराण 
शिव का उत्कर्ष 
ध शेप देवेपु च महान्‌ देवों महादेबस्ततः स्मृतः | 
सर्वेशत्वाच्च लोकानामवश्यत्वात्‌ तयेश्वरः ॥ 


५ ३६ बृहत्वाश्च स्मृतो ब्रह्मा भूतत्वाद्‌ भूत उच्यते | 
४०. यस्‍्मात्‌ पुयनुशेत च तस्मात्‌ पुरुष उच्यते ॥ 
देवी की उत्पत्ति 
& उच्च. तत्र या सा महाभागा शकरस्याद्ध कायिनी | 
के ७६ प्रागुक्ता न मया तुम्य स्त्री स्ववभोमु खोद्गता ) 
कायाद्ध दक्षिण तस्याः शुक्क वाम॑ तथाइसितम || 
७७ आत्मानं विभजस्वेति सोक्ता देवी स्वयंभ्रुवा | 
सा त॒ प्रोक्ता द्विधा भूता शुक्ला कृष्णा च वे द्विजाः ॥ 
शिव के भूतगण 


जप 


१० ४४. विवासान्‌ हरिकेशॉश्च दृश्टिष्नाँश्व कपालिनः ॥ 
3 ४६ स्थूलशीर्षानष्टदंड्रानुद्विजिह्वां स्त्रलोचना न्‌ | 
४७. गेदपांश्रातिकायाश्व शितिकण्ठोग्रमन्यबः || 


शिव का नकुछ्ती अवतार 
श्३ २०६ अपष्टविशे पुनः प्रात परिवर्तें क्रमागते | 
पराशरसुतः भ्रीमान्‌ विष्यलुलोकपितामहः ॥ 
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तदा प्रष्ठेन चांशेन कृष्णः पुरुषसत्तमः | 
बसुदेवाद्‌ यदुभ्न्टों वासुदेवो भविष्यति ॥ 

तदा चाह भविष्यामि योगात्मा योगमायया | 
दिव्या म्ेदगुहां पुएयां त्वया साथ चर बिषएना । 
भविष्यामि तदा ब्रह्मन नकुली नाम नामतः | 
तत्रापि मम ते पुत्रा भविष्यन्ति तपस्विनः | 
कुशिकश्य व गारयंश्र विश्वको रष्ट एव च ॥ 


ल्िंगोत्पत्ति की कथा 
ततो श्परिमेयात्मा भूतान। प्रभुरीश्वरः | 
शूलपारिम हादेवो हैमचीराम्बसच्छुटः ॥ 
आगच्छत्‌ तत्र सोडइनन्तो नागभोगपतिहरः ॥ 
प्रत्यास न्नमथायातं बालाकाम महाननम्‌ | 
भूतमत्यदूभुतं €ष्टवा नारायणमथाब्रबीत्‌ ॥ 
अप्रभेयो महावक्तो दंड्री व्यस्तशिरोरह्टः । 
दशबाहुस्निशलाड्ो नयनेर्विश्वतोमुखः ॥ 
लोकप्रभुः स्वयं साक्षाद्‌ विकृतो मुजमेखली | 
मेढ़ू णोध्वेन महता नदमानोडति भैरबम्‌॥ 
कः खल्वेष पुमान्‌ विष्णो तेजोराशिमंहाद्य तिः | 
व्याप्य सर्वा दिशों द्याश्व इत एबाभिव्तत । 
कोड्यं भोः शंकरो नाम ह्यावयों व्यतिरिच्यते ॥ 
मायायोगेश्वरो धर्मों दुराधर्षों वरप्रदः | 
हेतुरस्‍्यात्र जगतः पुराणः पुरुषोच्ययः | 
प्रधानमद्यय ज्योतिरव्यक्त प्रकृतिस्तमः | 
अस्थ चेतानि नामानि नित्य॑ प्रसव-धर्मिणः । 
यः कः स इति दुःखातैंम ग्यत यतिमिः शिवः ॥ 
एप बीजी भवान्‌ बीजमहं योनि: सनातनः | 
अस्मान्महत्तर गुह्य भूतमन्यजत्न विश्यते । 
महतः परम धाम शिवमध्यात्मिनां पद्म ।॥ 
देधीमावेन चात्मान प्रविष्टस्तु व्यवस्यितः | 
निष्कलः सुछुममव्यक्त: सकलश्र महेँश्वरः | 
शिषस्तुति (विष्णु ओर ब्रह्मा द्वारा ) 
अमेदूायोदूष्व मेद्राय नमो बैकुण्ठरेतसे ॥ 
नमस्ते छस्मदादीनां भूतानां प्रभाय च॥ 
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नमी योगस्य प्रभवे सांख्यस्य प्रभवे नमः | 

दैत्यदानवसंघानां रक्षसां पतये नमः ॥ 

गन्धर्बाणा च पतये यक्षञाणा पतये नमः ॥ 

नमो5स्तु लक्ष्मीपतये श्रीमते ढीमते नमः ॥ 

नमः कपालहस्ताय दिग्स्थराय कप्पदिने॥ 

सुमेघतेडत्तमालाय दिखासाय शिखणिडने || 

रक्षोन्नाय मखन्नाय शितिकण्ठोध्वरेतसे ॥ 

अरिहाय कृतान्ताय तिम्मायुधधराय चर ॥ 

श्मशानरतिनित्याय नमस्थ्यम्बकधारिणे । 

नमस्ते प्राशपालाय धवमालाघराय च ॥ 

नरनारीशरीगय देव्याः प्रियकराय च ॥ 

नमोस्तु छृत्यशीलाय वाद्यनृत्यप्रियाय च | 

चलते क्रीडते चैब लम्बोदरशरीरिणे ॥ 

जपो जप्थो महायोगी महादेवों महेश्वरः । 

पुरेशयों गुहाबासी खेचरो रजनीचरः | 

ब्रह्मणयों ब्रह्मचारी च गोघ्नस्त्वं शिष्टपूजितः ॥ 

साख्याः प्रकृतिभ्यः परम त्वां विदित्वा-- 

चीणध्यानास्ते न मृत्यु विशन्ति ॥ 

योगेन त्वां ध्यानिनों नित्ययुक्ता ज्ञात्वा भोगान्‌ संत्यजन्ते पुनस्तान्‌ । 
येडन्ये मर््यास्त्वा प्रपन्ना विशुद्धास्ते कमंमिर्दिव्यमोगान्‌ मजन्ते ॥ 


शिव झौर एकादश रुद्रों का तादात्म्य 

आत्मैकादश ये रुद्रा विहिताः प्राणददेतवः ॥| 

सोड्हमेकादशा त्मा वे शूलहस्तः सहानुगः ॥ 
शिव ओर विष्णु का तादात्म्य 


प्रकाश चाप्रकाश च जंगमं स्थावर च यत्‌ | 
विश्वरूपमिदी सब दुद्वनारायणात्मकम ॥ 
आसमान प्रकृति विद्धि मां विद्धि पुरुष शिवम्‌ | 
मवानर्धशरीर में त्वई तव तथेब च ॥ 


शिव के भूतगर्णों की उत्पत्ति 


सक्रोधाविष्टनेत्राभ्या मपतन्नश्र्‌ विन्दवः । 
ततस्तेभ्यो5भ बिन्दुभ्यो बातपित्तकफात्मकाः ॥ 
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दक्ष्यक्षविष्व॑स 


महामागा महासत्त्वा: स्वस्तिकेरभ्यलंकृताः । 
प्रकीर्णकेशाः सर्पास्ते प्राहुभ ता महाजिषाः ॥ 
दक्तस्यासन्‌ सुता हाशे कन्या; याः कीर्तिताः मया | 
तासां ज्येष्टा सती नाम पत्नी या न्यम्बकस्य थे । 
नाजुदावात्मजां ता वे दक्तोरुद्रममिद्विषन्‌ ॥ 

ततो शात्वा सती सर्वाः स्वललः आ्राप्ताः पितृण हस्‌। 
जगाम साप्यनाहृता सती तत्‌ स्व॑ पिठुण हम ॥ 
ततोडब्रबीत्‌ सा पितरं देवी क्रोधादमपिता । 
यवीयसीम्यो ज्यायसीं कि तु पूजामिमा प्रभो ॥ 
असमतामवशाय कृतवानसि गर्हिताम ॥ 
एवमुक्तोडब्रबीदेना वक्षः संरक्तलोचनः ॥ 

त्व॒ तु श्रेष्ठा वरिष्ठा च पूज्या बाला सदा मम। 
तासा ये चेष मर्तारस्त में बहुअ ताः सदा ॥ 
गुरौश्वैया घिकाः श्लाध्याः सर्वे ते व्यम्बकात्‌ सत्ति ॥ 
तेन त्वां न बुभूषामि प्रतिकूलो हि मे भवः। 
ततस्तेनावमानेन सती दुःखादमर्षिता | 

अनब्रवीद्‌ वचन देवी नमस्छृत्य महेश्वरम ॥ 
यश्नाहमुपपत्स्थेडह पुनर्देहिन भास्वता । 
तत्राष्यद्रमसम्मूढ्ा संभूता धार्मिकी पुनः । 

गच्छेयं धर्मपत्नीत्व॑ व्यम्बकस्येव घमतः ॥ 
यस्मात्वं मत्कृते क्रमपीन व्याह्ृतवानसि | 
तस्मात्साध सुरैयश न त्वां यद्यन्ति वे द्विजा; ॥ 
हुत्वाहुति ततः कर अपम्त्यक्यन्ति कमंसु | 
इह्ेव वस्स्यसि तथा दिवं हित्वा युगन्ञयात्‌ ॥ 
पूज्य तु पशुभर्तार कस्माज्नाइयसे प्रभुम्‌ ॥ 
एतन्मखेशाय सुवर्णपात्रे हविः समस्त विधिमंत्रपूतम | 
विष्णोनयाम्यप्रतिमस्य सब प्रभोर्षिभो ध्याहबनीयनित्यम्‌ ॥ 
सुरेरेच महाभागे सर्वमेतदनुष्ठितम्‌ । 

यशेषु मम सर्वेषु न भाग उपकल्पितः ॥ 

गजेन्द्रकर्श -गोकर्णपाणिकवर्णा नमोस्तु ते । 

नमो नतनशीलाय **' **'मुखबादिश्वका रिणे** *** 
शिल्पिनां श्रेष्ठ: सबेशिल्पप्रवतकः | 
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हक है. बभतपतिभे जे 
स्वस्त्वं सबंगो देव सबवभूतपतिमबान्‌ । 

३ मंत्रि 
सवभूतान्तरात्मा च तेन त्व न निमंत्रितः ॥ 


काल ओर शिव का तादात्म्य 


अह काराद्ुदन्‌ रुद्रः सदूभूतो अक्षणस्त्रयः | 
स रुद्रो वत्सरस्तेषां बिजशे नीललोहितः ॥ 


सागर-मन्थन ओर विषपान 


मथ्यमाने5्मृते पू्व क्षीरोदे सुरदानवेः ॥ 

अग्र समृत्यितं तरिमन्‌ विष कालानलप्रभम । 
निर्दग्धो रक्तगौराज्ाः कृतकृष्णो जनार्दनः | 

ब्रक्षण चैव रुद्राय विष्णवे चव ते नमः ॥ 

सांख्याय चैव योगाय भूतग्रामाय बै नमः ॥ 
कपर्दिने करालाय शंकराय कपालिने। 
विरूपायैकरूपाय शिवाय वरदाय च॥ 

व्यक्ताय चेवाव्यक्ताय व्यक्ताव्यक्ताय वे नमः। 
भक्तानामार्तिनाशाय नरनारायशाय च॥ 

नमः कपालहस्ताय दिग्वासाय शिखण्डिने ॥ 
भवानग्रयस्य भोक्ता वै भवाश्चेब वरः प्रभुः। 
ल्वामृतेडन्यो महादेव विष सोदूं न शक्यते ॥ 
कणएठः सममवत्‌ तूण कषष्णों मे बरवर्णिनि। 
त्वमेव विष्णुश्रत॒राननस्त्वं, त्वमेष मृत्युवंस्दस्त्वमेष ॥ 
त्वमेव सवृत्थ चराचरस्य लोकस्य कर्ता प्रलये च गोसा ॥ 


शिब की सर्वश्रे ष्ठता 
येन हि ब्रह्मणा साथ सृष्ठा लोकाश्च मायया॥ 


लिगोर्त्पत्ति की कथा 


उत्तरां दिशमास्थाय ज्वालाहृष्टाप्यधिष्ठिता ॥ 
तस्य ज्यालस्य मध्ये तु पश्यावों विपुलप्रभम || 

प्रादेशमात्रमज्यक्त लिंगं परमदीपितम्‌ | 

अस्य लिंगस्य योउन्तं वें गच्छेते मंत्रकारणम। 
घोररूपिशमत्य्थ' भिन्दतमिब रोदसी । 
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परमेष्ठी पर॑बह्म अक्षर परम पदम । 
श्रेष्ठत्वं वामदेवश्व रुद्रः स्कन्दः शिवः प्रभुः ॥ 
भूमेग॑न्धों रसश्वापा तेजोरूपं महेश्वर ॥ 

त्व॑ं कर्ता सबभूताना। कालो मृुयमो5न्तकः ॥ 
व्यालयश्ोपवीती च सुराणामभयंकरः || 


एकेश्वर शिव 


एक: स्वयंभुवः कालस्त्रिमिस्त्रीन्‌ करोति यश ॥ 
सजते चानुणह्वाति प्रजाः सहरते तथा ॥ 

एका तनू: स्मृता वेदे धर्मशास्त्रे पुरातने। 
साख्ययोगपरेवीर प्रथगेवैकदर्शिमिः |] 

एकत्वे च प्रथकृत्व च तासु भिन्न. प्रजास्विह । 
इद पर इदं नेति ब्रुवन्तो भिन्नदर्शनाः । 

ब्रद्माण कारण केचित्‌ केचित्‌ प्राहुः प्रजापतिम । 
केचिच्छिव परल्वेन प्राहुविप्णु तथापरे | 
अविज्ञानेन संसक्ता सक्ता रत्यादिचितसा ॥ 
एकात्मा स त्रिधा भूत्वा सम्मोहयति यः प्रजा: | 
एतपा तु त्रयाण। तु विच्रसन्त्यन्तर जनाः ॥ 


स्कन्दजन्म की कथा 


अन्योन्यप्रीतिरनयोरुमाशकर योरथ || 
शलेपससक्तयोशांत्वा शैकितः किल बृत्रहा | 
ताभ्या मैथुनसक्ताभ्याम्‌ अपत्योद्धवमी रुणा । 
तयोः सकाशमिन्द्रेण प्रेपितों हृ]ब्यवाहनः ॥ 
उमादेह समृत्सज्य शुक्र भूमी विसर्जितम्‌ । 

ततो रुपितया देव्या शप्तोडग्निः शांशपायनः ॥ 
यस्मान्‌ मय्यवितृ्ताया रतिविष्न हुताशन | 
कृतवान्‌ अस्य कत्तंव्य _तस्मात्वमसि दुर्मतिः ॥ 
गर्भ त्व धारय स्वेवमेषा ते दश्डघारणा ॥'***** 


शिवस्तुति 
गिरीशायाकनेत्राय यतिने जाम्बवाय च | 
खष्ट्रे धरत्ने तथा होज़े हत्नें च द्पणाय च | 
नित्याय चायलिंगाय सृदृमाय चेतनाय च | 
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शिवभक्तों का स्वरूप 


३११ ह्वीमन्तः सुरजिताः दानन्‍्ता शौययुक्ता हलोलुपाः । 


रे 


श्व्तो ० 


घ्व्प 


मध्याहाराश्व मात्राश्च आत्मारामजितेन्द्रियाः ॥ 
जितद्नन्द्दा महोत्साहाः सौम्या विगतमत्सराः ॥ 
कर्मणा मनसा वाचा विशुद्ध नान्तरात्मना | 
अनन्यमनसों भूत्वा प्रपन्ना ये महेश्वरम्‌ ॥ 


भस्मनाथ शिव 


भस्मकृटे भस्मनाथ नत्वा च तारयेत्‌ पित॒न्‌ । 
त्यक्तपापो भवेन्मुक्तः संगमे स्नानमाचरेत्‌ ॥ 


विष्णु पुराण 
विष्णु और शिव का तादात्म्य 


शंकरों भगवान्‌ शौरिमृतिगौरी द्विजोत्तम ॥ 
नमो नमो विशेषम्त्व त्व ब्रह्मा त्वं पिनाकधूक्‌ ॥ 


सोम ओर तारा की कथा 


अन्न ःसोम. - सच राजसूयमकरोत्‌ | तत्मभावात्‌ . ...चैन॑ 
मद आविवेश | मदावलेपाच्च......सकलदेवगुरोबू हस्पतेस्तारा 
नाम पत्नीं जहार......अंगिरसश्र सकाशादुपलब्धविद्यो भगवान्‌ 
रुद्रो बृहग्पतेः साहाय्यम्‌ अकरोत्‌......ततश्र भगवान्‌ श्रप्युशनस 
शंकरमसुरान्‌ देवॉश्व निवाय बृहस्पतेस्तारामदात्‌ । 


उपा और अनिरुद्ध की कथा 


हरिशकरयोयु द्धमतीवासीत्‌ सुदार्णम | 
जुम्भामिभूतश्र हरो रथोपस्थ उपाबिशत्‌ | 

न शशाक तथा योद्ध कृष्णेना क्लिश्रकर्मणा ॥ 
स उपेत्याह गोविन्द सामपूवमुमापतिः ॥ 
कृष्ण कृष्ण जगन्नाथ जाने त्वा पुरुषोत्तमम्‌ | 
परेशं परमानन्दमनादिनिधनं परम्‌ ॥ 

मया दत्तवरो देत्यस्ततस्त्वा ज्ञामयाम्यहम्‌ ॥ 
युष्महृत्तवरों बाणो जीवतामेष शंकर | 
त्वद्वाक्यगौरवाद एतन्मया चक्र निवर्तितम ॥ 
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मत्तोइविभिन्नमात्मान द्रष्ठुमहेंसि शंकर ॥ 
यो5ह स त्वं जगच्चेद सदेवासुरमानुपम्‌ | 
अविद्यामोहितात्मानः पुरुषा: मिन्नदशिनः ॥ 


सोर पुराण 


शिब का उत्सगं 


विश्व तेनाखिल व्याप्त नान्येनेत्यत्रवीच्छ तिः॥ 
एकोडपि बहुधा भाति लीलया केबलः शिवः | 
ब्रह्मविष्णबादिरूपेण देवदेवों महेश्वरः | 
आत्मभूतान्महादेवाल्लीलाविम्रहरूपिण: । 
आदिसगें समुद्भूती ब्रद्माविष्णू सुरोत्तमी ॥ 
मुमुच्षुभिः सदा ध्येयः शिव एकी निरजनः ॥ 
तस्मिन्‌ ज्ञातेडखिलं ज्ञातमित्याहुवेंदवादिनः ॥| 

न दानेन तपोभिरां नाश्वमेघादिमिमंखे: | 
भक्त्यैबानन्यया राजन्‌ ज्ञायये भगवान्‌ शिवः ॥ 
तस्थ शानमयी शक्तिरव्यया गिरिजा शिवा । 
तया सह महादेवः सूृजत्यवति हन्ति च ॥ 
आचचक्षते तयोमेंदमशा न परमार्थतः | 

अमेदः शिवयोः सिद्धों बह्िदाहकयोरिव ॥ 

माया सा परमा शक्तिरक्षरा गिरिजाव्यया | 
मायाविश्वात्मको रद्रस्तज्ञात्वा छयम्ृती भवेत्‌ ॥ 
स्वात्मन्यवस्थितं देव विश्वव्यापिनमीश्वरम्‌ | 
भक्‍्त्या परमया राजन शात्वा पाशैविंमुच्यते || 
अखजद्‌ योगिन। ध्येयो निगु णस्तु स्थय शिवः | 
ये प्रपश्यन्ति विद्वासो योगिनः क्षपिताशयाः। 
नियम्य करणग्रामं स एवात्मा महेश्वरः॥ 
बालाग्रमात्र' हतपञ्म स्थित देवमुमापतिम्‌ | 
येडनुपश्यन्ति विद्वांसः तेषां शान्तिहिं शाश्वती ॥ 
तन्नाक्षयः परो धर्म: शिवधर्मः सनातनः ॥ 
कुवन्नपि सदा पाप सक्देवार्ययेच्छिवम्‌ | 
लिप्यते न स पापेन याति माहेश्वरं पदम ॥ 
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बैर निधाय मनसि शंभुना सह सुब्रताः । 

दक्तः प्राचेतसों यश्मकरोज जाह्नबीतटे ॥ 
देवान्‌ सर्वा श्र भागायंमाहुतान्‌ पद्मससंभवः | 
दृष्ट्वा शिवेन रहितान्‌ दक्तं प्रत्येबमत्रवीत्‌ | 
अहो दक्ष महामूद दुबंद्धे कि कृतं त्वया । 
देवाः सर्वे समाहूताः शंकरेश बिना कथम्‌। 
यस्य पादरजःस्पर्शाद्‌ ब्ह्मत्वं प्राप्वान्‌ अहम । 
शाह्लिंणापि सदा मूर्ध्ना धायते कः शिवात्परः || 
यम्य वामाझ्जजो विष्णुदक्षिणाज्ञाद भवाम्यहम्‌ | 
यस्याशयाखिलं विश्व सूर्या भ्रमति सबंदा ॥ 

सा च शक्ति: पर गौरी स्वेच्छाविग्रहचारिणी ॥ 
कस्ता जानाति विश्वेशीमीश्वराधशरीरिणीम | 
अह नाथापि जानामि चक्री शक्रस्थ का कथा || 
एक एवेति यो रुद्रो सवंवेदेषु गीयते | 

तस्य प्रसादलेशेन मुक्तिमंबति किंकरी ॥ ***'** 
नाह नारायणाद देवात्‌ पश्याम्यन्यं द्विजोत्तम | 
कारण सर्ववस्तूना नास्तीत्येव सुनिश्चितम ॥ 


भक्ति पर जोर 


मद्धक्तः सबदा स्कन्द मत्प्रियों न गुणाधिकः | 
सर्वाशी सबभक्षी वा सर्वांचारविलोपकः ॥ 
मत्यरो वाइमनःकार्येमक्त एव न संशयः | 
तुष्टोडहं भक्तिलेशेन क्षिप्र यच्छे परमं पदम्‌ ॥ 
वैष्णवानां सहस््ने भ्यो शिवभक्तो विशिष्यते || 
भक्तिगम्यस्त्वद वत्स मम योगों हि दुलमः ॥ 
अहमात्मा विभुः शुद्ध: स्फटिकोपलसब्निभः | 
उपाधिरहितः शान्तः स्वय ज्योतिःप्रकाशकः || 


मादेश्वर योग 


मस्येकचित्तता योग इति पूर्व निरूपितम । 
साधनान्यष्टधा तस्य प्रबक््याम्यधुना श्थ्णु ॥ 


[बह साधन हैं:--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, घारणा, समाधि और 
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शैंब मत 
अन॑गत्रयोदशी श्रत 


पुरा देवेन रुद्रेण दग्ध: कामों दुरासदः | 
उपोषिता तिथिस्तेन तेनानगन्नयोदशी ॥ 


त्रिमूर्ति की एकता 


प्रिधा मिन्नोउस्मयहं अक्षन्‌ अद्य-विप्णु-हराख्यया ) 
सर्गरक्षालयगुणरनिंगणो5हं न संशयः | 

भक्ति द्वारा शिवद्शन 
तदीयं त्रिविध रूप॑ स्थूल॑ सृद्ठममतः:परम्‌ | 

च ब्रश ० 

अस्मदार्थ: सुरह श्यं स्थूल सूछ्रम तु योगिभिः ॥ 
ततः पर तु यत्नित्यं ज्ञानमानन्दमब्ययम्‌ | 
तन्निष्ठे स्तत्परे भत्ते श्यते ब्रतमास्थितेः ॥ 

शिव झौर बिष्णु का ऐक्य 
नावाभ्यां बिद्यते भेदों मच्छक्तिस्त्वे न सशयः ॥ 


परमेश्वर शिव 


त्वामेकमाहुः पुरुष पुराणम आदित्यवर्ण तमसःपरस्तात्‌। 

त्वमात्मतत्व॑ परमाथशब्द भवन्तमाहुंः शिवमेब केचित्‌ ॥ 

वेदान्तगह्मोपनिषत्मु गीतः, सदाशिवम्त्वं परमेश्वरों5सि ॥ 
शिवभक्त दानव 

हन्तव्यास्ते कथं देत्या महादेवपरायणाः | 

ध्५ु 

चैलोक्यमपि यो हत्वा महादेवपरायणः ॥ 

कस्तं निहन्ता जैलोक्ये बिना शम्भोरनुग्रहात्‌ ॥। 


शिबद्वारा गणेशपूजा 
स्वकार्याविष्नकर्तार देव॑ं दृष्टवा विनायकम | 
संपूज्य मच्यमोज्येश्र फलेश्च विविधः शुभेः ॥ 
उण्डेरैमोंदकेश्चैब पुष्पेदीपमनोहरेः । 
एवं सपूज्य भगवान्‌ पुर दखु जगाम है ॥ 
उपभन्यु की कथा 


मक्ति शूलिन्चद याचे शिवादेब न चान्यथा ॥ 
अलमन्यैबरे: शक्र तरज्षे रिब चंचलेः ||“ *** 
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कि तेन पाबतीशेन निगु सेन महात्मना ) 

कियते मुनिशादूल तस्मान्मतो वर शरु ॥ 7 
शिवनिन्दाकर  दृष्टवा घातयित्वा प्रयत्नतः । 
हत्वात्मानं पुनर्यस्तु स याति परमां गतिम्‌॥ 


शिव का उत्कष्ष रे 


चतुध्व॑पि च बेदेषु पुराणेष्र च सवशः । 
श्रीमहेशात्परो देवो न समानोइस्ति कश्चन ॥ 
केचिल्लोका महेशान त्यक्त्वा केशवर्किकराः ) 
तत्र कि कारण सूत बद संशयनाशक ॥ 
अन्तकाले स्मरन्त्येव प्रायेण गरडध्वजम्‌ | 
विद्यमाने शिवे विष्णों: प्रभी श्रीपार्यतीपतौ ॥| 
यदा यदा प्रसन्नोउभूद्‌ भक्तिमावेन धूजंटि: | 
विष्णुर्नाराधितों भक्‍त्या तदासो दत्तवान्‌ बरान्‌ ॥ 
हेतुना तेन विप्रेन्द्रा: शिव॑ं जानन्ति केचन | 
प्रायेण विष्तुनामानि गह्लन्ति वरानतः ॥ 

विष्णोः स्मरणमात्रेण सर्वपापक्षयों भवेत्‌ | 
शंश्ुप्रसाद एवेप नात्र कार्या विचारणा ॥|"***** 
जन्मादिकारण शमु विष्यु' बद्मादियूर्वजम्‌ | 

ने जानन्ति महामूर्खा विध्तुमायाविमोहिताः ॥ 

न चार्वाको न वें बौद्धों न जेनो यबनोदपि वा । 
कापालिको कौलिको वा तम्मिन्‌ राज्ये विशेत्‌ क्चित्‌ ॥ 
शिवद्ग शा महापापप्रेरकः शिवनिन्दकः | 

दम्भेन यदि तद्गाज्ये शिवनिन्दा कृता भवेत्‌ | 

तदा तत्यूबंजाः सर्वे नरक यान्ति दारुणम्‌ ॥| 
कश्चाए्डाल. शिव ब्र्ूयात्‌ साधारण्येन विष्णुना । 
यस्य प्रसादाद्‌ वैकुण्ठः प्राप्तवान्‌ ईहशं पदम ॥''* 
राजन्‌ वेदाथविशाने बहबो मोहिता जनाः | 
शिवपूजारताः सन्‍्तो नानादेबतपूजकाः ॥ 

एको बिष्णु्न द्वितीयो ध्येयः किन्त्वितरेः सुरेः | 
क्ररं च क्ररकर्माएं शंकर मन्यते कथम्‌ ॥'**'** बह 
अनादिना प्रमाणन वेदेन प्रोच्यते शिवः। 
विष्णोरप्यधिको विप्रः संपूज्यों न कथ्थ भवेत्‌ ॥ 
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शिवादियु पुराशेषु प्रोच्यते शकरों महान्‌। 
सर्बासु स्मृतिषु अहान्‌ शिवाचारेषु स्वतः ॥ 
नैकाग्रमनसस्ते तु॒ येड्चंयन्तीह धूजटिम्‌ । 
श्मशानवासी दिग्बासा ब्रह्ममस्तकधृग भवः ॥ 
सर्पहारः कथथं सेव्यः विषधारी जठाघरः ॥ 


'तस्माद्विषुः सदा सेव्यः सुन्दरः कमलापति: ॥ 


किष्णुद्धारा शिव-प्रशंसा 


मत्सामिनोइबगणना न हि शक्यते मे, 

कृत्वापि पूज्यतममृूतिमिमं गिरीशम्‌ । 

नो मन्‍्यते तदिह बल्नसमं ममेव ॥ 

अस्ति स्व वरारोहे मय्रि तत्तथ्यमेवहि । 
भीमन्महेश्वराल्‍्लब्ध मदीय॑ न हि किचन |! 
वेदवेदांगवेतृश सहाएयग्रजन्मनाम्‌ ! 
हननान्मुच्यते जीबो न तु श्रीशिवहेलनात्‌ ॥ 
स्वामी मदीय: श्रीकश्ठस्तस्य दासो5स्मि सबबंदा ॥ 


शिब ओर विष्णु का तादात्म्य 


सूत भद्र समाचरृब सेवकों यरय माधवः | 
श्रीमहेशसय विष्णोश्न तुल्यत्व बबते कथम्‌ | 
म्रुवन्ति तल्यतां केचितू वेपरीत्येन केचन | 
एकत्व केचिदीशेन केशवस्य बदन्ति हि ॥ 

अन्न सिद्धान्तमर्यादां ब्रुह्टि तत्वेन सूतज ॥"*'** 
अह त शिवमीशानमज्ञात्वा नेब मुच्यतें ॥ 


शिवभक्तों की अ्रल्पसंख्या 


घोरे कलियुगे प्रात श्रीशंकरपराडमुखाः । 
भविष्यन्ति नरास्तथ्यमिति द्वपायनोब्जबीत्‌ ॥ 


शिव का उत्कर्ष 


न्यूनतां तस्य यो जूते कम चाए्डाल उच्यते । 
तेन तुल्यो यदा विष्य॒[ब्रहझा वा यदि गथते | 
धष्टठिव्ंसहलाणि बिष्ठायां जायते कृमिः ॥ 
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विष्णु द्वारा शिवलिंग की पूजा 


लिंगं तत्न प्रतिष्ठाप्य स्नाप्य गन्घोदकें: शुभैः ॥ 
त्वरिताख्येन रद्रे ण॒ सपूज्य च महेश्वरम्‌ | 
ततो नान्नां सहसे ण॒ तुष्टाव परमेश्वरम्‌ ॥ 


शिव की उपाधियाँ 


अश्मूर्ति:' * *विश्वमूर्तिः* ** 
नागचूड:'* 'दुर्वासाः' 
विशालाक्षों महाव्याधः*** 
महपि कपिलाचार्य:-** 
शिवों भिपमगनुत्तमम्‌ | 


भक्तिगम्यः परं ब्रह्म ०००००७० 
निशाचरः प्र तचारी'***** 
नर्तकः सर्वनायकः' ***** 
चामुएडी जनकश्चारः' ***** 
नग्नो नग्नबतधरः****** 
लिंगाध्यक्षः सुराष्यक्षः 


ल्लिग का उत्कष 
आदिमध्यान्तरहितं भेषज भवरोगिणाम्‌ | 
प्रणवेनेब मन्त्रेण पूजयेल्लिगमूर्धनि |। 
उमामहेश्वरत्रत 
| छिगपुराण भ्रध्याय ८४ के समान ही । ] 
देवी का वर्णन 
नानारूपधरा सेबमवतीर्यैंब पावती | 
0, 
धमसंस्थापनार्थाय निम्नती देत्यदानवान्‌ || 


परमात्मा यथा रुद्र एकोडपि बहुधा स्थितः | 
प्रयोजनवशाद्‌ देवी सैंकापि बहुधा मवेत्‌ ॥****** 
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बभूवाद्भू तरूपा सा जिनेत्रा चन्द्रशेखरा || 
सिंहारूदा महादेवी नानाशस्त्रास्त्रधारिणी | 
सुबक्त्रा विंशतिमुजा स्फूर्जद्विद्यु ल्लतोपमा ॥ 


उल्कानवमी को देवी की पूजा 


पुप्पैधूं पैश्व नेवेय : पयोदघिफलादिमिः ॥ 

भक्‍त्या संपूजयित्वैव स्त॒त्वा संप्रार्थयेत्‌ ततः ॥ 

अनेन विधिना वष मासि मासि समाचरेत्‌ || 

तत्तः संवत्मरस्थान्ते भोजयित्वा कुमारिकाः | 
बस्त्ैराभरणः पूज्या: प्रणिपत्य विसर्जयेत्‌ ॥ 
सरकक्‍्मश्ड्भा। गा दणात्‌ सुविप्राय सुशोभनाम्‌ ।'"**** 
गोब्राह्मणार्चनपराश्च रता स्वधर्मे 

ये मद्ममासविमुखा: शुत्रयश्च शैवाः । 

सत्यप्रियाः सकलमूतहित रताश्च 

तेषां च तुष्यति सदा सुमतेम्रडानी ॥ 


शिव का दाशंनिक रूप 


यदक्तर निगु शमप्रमय॑, यज्ज्योतिरेक प्रवदन्ति सम्तः | 
दूरुगम देवमनन्तमूर्ति नमामि सृरृम॑ परम पवित्रम्‌ ॥ 


शिव ओर पाव॑ती का ऐक्य 


भेदो5स्ति तत्त्वतो राजन्‌ न में देवान्महेश्वरात्‌ | 
सिद्धमेवावयोग्क्य चदान्ताथंविचास्णात्‌ ॥ 
अह सर्वान्तरा शक्तिमांया मायी महेश्वरः । 
अहमेका पराशक्तिरेक एवं महश्वरः ॥ 


शिवोपासना का पुण्य 


नास्ति लिगार्चनात्‌ पुण्यमधिक भुवनत्रये । 
लिंगेडचिंतेडखिलं विश्वमचितं स्यान्न सशयः | 
मायया मोहितात्मानों न जानन्ति महेश्वरम्‌ |! 
परथिव्या यानि तीर्थानि प्रुण्यान्यायतनानि च ॥ 
शिवलिंगे वसन्त्येब तानि सर्वांणि नारद ॥ 
शिवभक्तान्‌ बर्जयित्वा सर्वेषां शासकों यमः। 
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लिंगोत्पत्ति 


एकाणंवे पुरा घोरे नष्टे स्थावरजंगमे | 

मम विष्णीः प्रबोधा थैमाविमृत शिवात्मकम्‌ ॥ 
ततःप्रझृत्यह विषणुर्भक्त्या परमया मुंदा | 
लिंगमूर्तिघर शान्तं पूजयाबों वृषघ्वजम ॥ 
कुरु युद्ध मया साद्ध महमेव जगत्पतिः | 
अथवा भज मा देव त्रेलोक्यस्याभयप्रदम्‌ || 
प्राडुभूत तदा लिंगमावयोद॑पंदारि तत्‌ । 

तस्मिन्‌ लिंगे महादेव: स्वयं ज्योतिः सनातनः | 
सहस्रशीर्षा पुरुषः सहख्राक्षः सहस्तपात्‌ ॥| 
अरधधनारीश्वरोडनन्तम्तेजोराशिदु रासदः ॥ 


ऋषिपत्नियों की कथा 


अन्यद्‌ दाठवन पुएयं शंकरस्यादिवल्लभम्‌ | 
गिरिजापतिना यत्र मोहिता मुनिपत्नयः ॥ 
मुनिस्त्रियः शिव दृष्ठवा मदनानलदीपिताः || 
त्यक्तलज्जा बिबस्त्राश्च ययुस्‍्ता अनुशंकरम्‌ ॥ 
स्त्रीरूपधारिण विष्ण सर्वे मुनिकुमारकाः ॥ 
अन्वगच्छन्त पेवप्पें कामबाणप्रपीडिताः | 
तदद्भु त तदा ज्ञात्वा कुपिता मुनयस्तदा | 
लिगहीन हर कऋत्वा गोपवेशघर हरिम्‌ | 
तदाप्रश्मति विपेन्द्र शिवामेखलसज्िता || 
उभयोश्नैव सयोगः सर्वपापहरः शिवः ॥ 


तंत्र ग्रन्थ 
खऋजलीतंत्र 
देवी का स्वरूप 


करालवदना घोरां मृक्तकेशीं चत॒मंजाम। 
कालिकां दक्षिणा दिव्या मुश्डठमालाबिभूषिताम्‌ ॥ 
सयच्छिन्नशिरःखड गवामाधोध्वंकराम्जुनास्‌ | 

श्रभयं बरदं चेव दक्षिणोर्ध्वाधपाणिकाम्‌ | 
महामेघप्रमां श्यामां तथा चेब दिगम्बरीम | 
कण्ठावसत्तमुग्डालीगलदुधिरचचिताम्‌ ॥ 


“ 4 


कै. 


१७ 


शेष मत 


घोररावां महारौद्रीं श्मशानालयवासिनीम। 
बालाकमण्डलाकारलोचनतृतीयान्विताम्‌ ॥ 
शवरूपमहादेव हृदयोपरि संस्थिताम्‌ । 
शिवाभिर्धोरगवामिश्चतुर्दिक्तु समन्विताम्‌ || 
महाकालेन च समा विपरीतरतातुराम्‌ । 
सुखप्रसन्नबदना स्मेराननसरोस्हाम || 
एवं संचिन्तयेत्काली स्वकामससृद्धिदाम्‌ ॥ 
देवी-पूजन विधि 
समन्तादापीनस्तनजघनधृगयौवनवती 
रतासक्तों नक्तः यदि जपति भक्तस्तब्मनुम । 
विवासा स्त्वां ध्यायन्‌ गलितचिकुरस्तस्थ बशगः 
समश्ताः सिद्धोका भरत चिस्तर जीवति कविः ॥ 
महामाता देवी 
प्रसूते संसारे जननि जगतीं पालयति च 
समस्त छित्यादि प्रलयसमये सहरति च | 
अतस्त्वां धातापि त्रिमुवनपतिः श्रीपतिरपि 
महेशो<पि प्रायः सकलमपि कि रतोमि मवतीम ॥ 
देवी के जिबिय रूप 
तारा 
प्र्यालीदपदां घोरा मुणडमालाविभूषिताम | 
बालाकमण्डलाकारलोचनत्रयभूपिताम्‌ ॥ 
ज्वलच्चितामध्यगतां घोरदष्टाकरालिनीम्‌ ॥ 
महाविद्या 
चतुभु जा महादेवी नागयज्ञोपबीतिनीम्‌। 
महाभीमा करालास्या सिद्धविद्याधरैयु ताम ॥ 
मुए्ठमालाबलीकीर्णा मुक्तकेशी स्मिताननाम्‌ । 
एवं ध्यायेन्‌ महादेवीं स्वकामार्थ सिद्धये ॥ 
देवी द्वारा शिव और विष्णु का सुजन 
आद्यामशेषजननीमरविन्दयोने- 
विंष्णोः शिवस्य च बधुः प्रतिपादयित्री 
सष्टिस्थितिक्षयकरी जगता त्रयाणाम | 
स्तुत्वा गिर विमलयाम्यहमम्बिके त्वाम्‌ ॥ 
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कुलचडामंणितंत्र 
देवी का उत्कर्ष 
अध्या० श्क्षो० 
१ २४ यदि मां विद्धि सर्वज्ञः क्क चाम्नायः कब याजनम | 
न विद्धि मा चेत्‌ स्वज्ञः क्‍्य चाम्नायः क्त्र याजनम्‌ ॥ 
क्र २५ नारीरूप समास्थाय सृष्टिसार मदात्मकम्‌ | 


भवन्तं भावयोगस्थं गुरु ज्ञातु विज मितता ॥ 
कौल सिद्धान्तों का गुप्त रखा जाना 
र८ सर्वश सवद गुह्य' तत्वबोधप्रबोधकम्‌ ॥ 
हर ३१ न मया विष्णवे प्रीक्तः न धात्र गणपाय च ॥ 
श्मशान-भूमि में देवी की पूजा 
हा ३६ ध्यायेत्‌ काली करालास्या दंष्ट्रालीनविलोचनाम्‌ | 
स्‍्फुरच्छवकरभश्रे णिकृतका्नी दिगम्बरीम्‌ | 
कुलाणँव तंत्र 
शिवबर्गान 
१ ११  आअस्ति देवी परब्रह्मस्वरूपी सिष्कलः शिवः। 
सर्वशः सवकर्ता च सर्वेशों निमंलाशयः ॥ 
हु १२ अ्रयं ज्योतिरनाबन्तो निर्विकारः पराष्परः । 
निगु ण॒ः सच्चिदानन्दस्तदंशा जीवसंजकाः | 
ब्रह्मा ओर विष्णु को तंत्र का ज्ञान न होना 
२ ४ ब्रह्मविषगुह्दिभ्यों न मया कथित प्रिये | 
कथयामि तब स्नेहात्‌ शुमुष्बेंकाग्रमानसा ॥ 
के ६ त्वयापि गोपितव्य हि न देय यध््य कस्यचित्‌। 
देय भक्ताय शिष्यांय अन्यथा पतन भवेत्‌ | 
तंत्र वेदों के सार हैं 
न १० मथित्वा श्ञानमन्धथेन वेदागममहाणंवम्‌ | 
सवश्ेन मया देवि कुलधम्मः समुद्धुतः ॥ 
कोलों को जनसाधारण द्वारा निन्‍्दा 
४१ निन्दन्तु बान्धवाः सर्वे त्यजन्तु स्त्रीसुतादयः | 
जना हसन्तु मां दृष्ट्वा राजानो दण्डयन्तु बा ॥ 
गा ४२ सेबे सेवे पुनः सेवे त्वामेब परदेबते | 
त्वत्कर्म नैब मु चामि मनोवाक्कायकर्ममिः ॥| 


३१० 


अध्याण० 
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शेष मत 


कौल सिद्धान्तों का शुप्त रखा जाना 
वेदशा स्त्रपुराणानि प्रकाश्यानि कुलेश्वरि | 
रहस्यातिरहस्यानि कुलशास्त्राणि पार्वति ॥ 


मदिरा की प्रशंघ्ता 


सुराद्शनमात्रे ण सर्वपापे: प्रमुच्यते । 
तद्गन्धघाणमात्रेण शतक्रत॒फलं लमेत्‌ | 
तस्य सदशमात्रे ण तीर्थभयोटिफल लमेत्‌ । 


देवि । तत्पानतः साक्षाल्लभेन्मुक्ति चतुर्विधाम्‌ ॥'*।** 


यथा कतुषु विप्राणा सोमपान॑ विधीयत | 
मद्पान तथा कार्य समग्राभोगमोक्षदम ॥ 


प्रसत्तावस्था द्वारा सोक्षप्राप्तिः 


यावन्लेन्द्रियवेकल्य यावन्नोन्मुखविक्रिया | 
तावदूयः पिबते मद्य' स मुक्तो नात्र संशयः । 
पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत्‌ पतति भूतले । 
उत्थाय च पुनः पीत्वा पुनजन्म न विद्यते ॥ 
आनन्दात्‌ तृप्यते देवी मूर्छनाद भैरवः स्वयम्‌ | 
बमनात्‌ सर्वेदिवाश्व तस्मात्‌ त्रिविधमाचरेत्‌ ॥ 


कोल-संस्कारों में प्रमत्त विलास 


चक्र इस्मिनू योगिनों वीरा योगिन्यों मदमन्धराः | 
समाचर॑न्ति देवेशि | यथोललास मनोगतम । 
शनेः प्रच्छति पाश्व स्था विस्मृत्यात्मविचेष्टितम्‌ | 
विधाव बदने पात्र निर्विश्णानि बसन्ति क्र ॥ 
यदन्यं पुरुष मोहात्‌ कान्तान्यमबलक्षते ॥ 
पुरुषः पुरुष मोहादालिंगत्यज्ञनाड्नाम्‌ | 

पृच्छति स्वपत्ति मुख्धा कस्त्व काहम्‌ इमे च के ॥ 
तेम्यो द्रोह न कुर्बोत नाहित॑ च समाचरेत्‌ । 
भक्‍त्या संग्राहयेत्‌ तच्च गोप्येन्‌ मातृजारबत्‌ | 
के मदाकुलान्‌ दृष्टबा चिन्तयेद्‌ देवताधिया || 
प्रवृत्ते मैरवीचक्रे सर्वे वर्णा द्विजातयः । 

निवृत्त भैरवीचक्र सर्वे बर्णाः प्रथकश्थक्‌ || 


चच्या० 


श्ल्ो ० 


ध््ड 


कि 
६६ 


रे 
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मेथुन का महत्त्व 


मदकुम्भसहस्त्रेस्‍्त॒ मासमारशतैरपि | 

न तुष्यामि बरारोहे ! मगर्लिंगामृर्त बिना ॥ 

न चक्रांक॑ न पद्मांक न पजाकम्‌ इदं जगत्‌। 
लिग।क॑च भगाकं च तस्माच्छक्तिशिवात्मकम्‌ ॥ 


कोौल्लों की भोगवृत्ति 


यावदासवगन्धः स्यात्‌ पशुः पशुपतिः स्वयम्‌ | 
बिनालिमांसगन्धन साक्षात्‌ पशुपतिः पशुः ॥ 
अनाचारः सठाचारस्त्वकार्य कार्यमेब च | 
असत्यमप सत्य स्थात्‌ कौलिकाना कुलेश्वरि ॥ 


कोलोप॑निषत्‌ 
तात्रिक सिद्धान्तों को गुप्त रखने का आदेश 


प्रकट॒या न कुर्यात्‌ **'**“आत्मरहस्यं न बदेत्‌। शिष्याय बदेत्‌ | 
अन्तःशाक्ता बहिःशेवा लोके वैष्णवा अयमेबाचारः'***** | 
तंत्रराजतंत्र 
तांत्रिक सिद्धान्तों को गुप्त रखने का आदेश 
गोप्य सर्वधयत्नन गोपन ततन्नचोदितम्‌ || 
देवीपूजा का षेतालादि से सम्बन्ध 
निर्जने विपिन राज्ों मासं त्रय तु निर्मयः | 
यजेह वी चक्रगता सिद्धद्र॒व्यसमन्बिताम्‌ || 
तेन सिध्यन्ति वेतालास्तानारुद्य स्वेच्छया चरेत्‌। 
श्मशाने चण्डिकाण्हे निजने विपिनेडपि वा । 
मध्यरात्र गजेंद्बी कृष्णवस्त्रादिभूषणः || 


तंत्राभिधान तंत्र 


शिवल्लिंग का उत्कर्ष 
एतत्पदूमान्तराले निवसति 3 मनः सूछुमरूपं प्रसिद्ध , 
योनी तत्कर्िकायामितरशिवपदां लिंगचिहप्रकाशाम्‌। 
विद्य न्मालाबिलासां परमकुलपदां अक्षसूत्रपबोधाम , 
बेदानाम्‌ आदिबीजं स्थिरतरदुदयश्चिन्तयेरच क्रमेश || 


श्१र 


पएरक 
१्‌ 


१७ 


जउत्खलास 


हु 
शव मत 


प्रपंचसार तंत्र 


श्ल्ोण तंत्रों की देवी उत्पत्ति 


२१ वेदिकॉँस्तांत्रिकोंश्रापि सर्वानित्थमुबाच ह । 


देवी का उत्कष 


२६ प्रधानमिति यामाहुर्या शक्तिरिति कथ्यते | 
या युष्मान्‌ अपि मा नित्य अवष्टभ्याइतिवत्तते ॥ 


त्रिपुरा देवी 
८. आताम्रार्कायुताभा कलितशशिकलार जितप्ता त्रिनेन्रा, 
देवी पूर्रोन्द्रुबक्त्रा विधृतजपवरटीपुस्तकाभीत्यमीशम्‌ | 
पीनोत्त गस्तनार्ता बलिलसितविलग्नामसूकूपकराज-- 
मुण्डसूउमुण्डिताज्ञीमरुण तरदूकुलानुलेपां नमामि ॥ 
देवी ओर शक्तियाँ 
७. प्रभा माया जया सुकमा विशुद्धा नन्दिनी तथा । 
सुप्रभा विजया सवसिद्धिदा नवमी तथा ॥ 
गणेश ओर शक्तियों का साहचर्य 
२२ तीत्रा ज्वालिनी नन्‍न्दा सभोगदा कामरूंपिणी चोग्रा | 
तेजोबती च्व सत्या संप्रोक्ता विप्ननाशिनी नवमी ॥ 
महांनिवोर तंत्र 
श्लो०.. कल्षियुग में तंत्र का प्रचार 
६ मेध्यामेध्यविचाराणा न शुद्धिः श्रौतकर्मणा । 
न सहितायो: स्मृतिभिरिए्टसिद्धित णां भवेत्‌ ॥ 
७. सत्य सत्य पुनः सत्यं सत्य सत्यं मयोच्यते । 
बिना ह्यागममार्गेण कलों नास्ति गतिः प्रिये ॥ 
शिव का उत्कष 
१० सर्वेवेंदे: पुराणेश्व स्मृतिभिः सहितादिभिः | 
प्रतिपाओडस्मि नान्‍्योडस्ति प्रभुजंगति मां बिना ॥ 
शाक्तों के बिभिन्‍न संप्रदाय 
२४ शाक्ताः शेवा वैष्णवाथ सौरगाणपतादयः ॥ 


अध्या० 
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श्लो० नं 
तंत्रों का अन्नाह्मण स्वरूप 


१५ न तिथिन च नक्षत्र न राशिगणनं तथा । 
कुलाकुलादिनियमो न संस्कारोच्त्र विय्वते ॥ 
स्वंथा सिद्ध मंत्रोड्यं नात्र कार्या विचारणा। 


देवी का उत्कष 
१० त्वं परा प्रकृति: साक्षाद्‌ अक्षणः परमात्मनः । 
त्वत्तो जात जगत्सवे त्व जगजननी शिवे ॥ 
कौत्न-सस्कारों को प्रकट रूप से करने का विधान 


७६ गोपनाद्धीयते सत्य न गुप्तिस्दत बिना । 
तस्मात्‌ प्रकाशन कुर्यात्‌ कौलिकः कुलसाधनम्‌ ॥ 


कौल -संस्कारों में गणेश-पूजा 


७५ गशश क्षेत्रपाल च बटुक योगिना तथा | है 
गछ्ा च यमुना चैव लक्ष्मी वाणी ततो यजेत्‌ ॥ 


मदिरा को दिव्यपद देना 
२०२ सुधादेब्ये वौषडन्तो मनुरस्याः प्रपूजने । 
२०६ मूलेन देवताबुद्धया दत्वा पुष्पांजलिं ततः | 
दर्शयेद्‌ धूषदीपो च घण्टावादनपूर्वकम्‌ ॥| 


मास की परिशुद्धि 
२०६ मासमानीय पुरतस्त्रिकोणमणडलोपरि | 
फटाभुज्यवायुवहिबीजाभ्या मत्रयेत्‌ त्रिधा 
अपरिशुद्ध सुरापान से पाप 
१३ शुद्धि बिना मद्रपान केवल विपभक्षणम्‌ । 
मेथुन केवल स्वभार्या से 
१४ शेषतत्त्व महेशानि निर्बीजे प्रबले कलो | 
स्वकीया केवला गेया सर्वदोपबषिवर्जिता | 
कौल-संस्कारों में मितपान 


१६५ यावज्न चालयेद्‌ इष्टि यावन्न चालयेन्मनः | 
तावतू पान प्रकुर्बीत पश्ुपानमतःपरम्‌ ॥ 


रे१४ 


इत्या[० 


१० 


श्लो० 


१०४ 


श्ण्प 


१०६ 


१०७ 


१५४ 
श्छ२ 


१७३ 


११७ 


५ 
शच मत 


कौल-एंस्कारों में पंचतत्त्व का अर्थ 
महौषधं यज्जीवाना दुःखविस्मारक महत्‌ | 
आनन्दजनक यच्च तदाद्ातत्वलक्षणम ॥ 
ग्राम्यवायव्यवन्यानाम्‌ उद्मूत॑ पुष्टिवर्धनम्‌ । 
बुद्धितिजो बलकर द्वितीय तत््वलक्षणम ॥ 
जलोद्धव यत्कल्याणि कमनीय संखप्रदम्‌ | 
प्रजावृद्धिकरं चापि तृतीय॑ तत्तलच्षणम्‌ ॥ 
सुलभ भूमिजात च जीविना जीवन च यत्‌ | 
आयुमलं त्रिजगता चत॒थ तत्वलक्षणम ॥॥ 
महानन्दकर॑ देवि प्राणिनां सृष्टिकारणम्‌ । 
अनाद्न्तजगन्मूलं शेषतत््वस्य लक्षणम्‌ ॥ 

परिशुद्धिकत भेरवीचक्र 
मेरवीचक्रविपये न ताहझ निय्रमः प्रिय । 
यथासमयमासाद कुर्याच्चक्रमिद शुभम ॥ 
स्व॒भावात्‌ कलिजन्मानः कामविश्रान्तचंतसः | 
तद्र॒पेण न जानन्ति शक्ति सामान्यबुद्धयः ॥ 
अतस्तेषां प्रतिनिधी शेपतत्त्वम्य पावंति | 
ध्यान देव्याः पदाम्भोजे स्वेप्टमत्रजपम्तथा || 
कोल्नसंस्कारों में गणेश-पूजा 

पडदीघंयुक्तमलेन पडगानि समाचरेत्‌ । 
प्राणायाम तथा छृत्वा ध्यायद गणपर्ति शिवे ॥ 


परिशिष्ट : छठा श्रध्याय 


यशोधर्मा ओर विष्यावर्धन 
का मन्दसौर-शिलालेख (छठो शतती) 


स जगता पतिः पिनाकी स्मितरवगीतिषु यरय दन्तकान्ति | 
दब तिरिव तडित निशि स्फुरन्ती तिस्यति च स्फुटयत््यदश्च विश्वम्‌ ॥ 
स्वयंभूभृंताना स्थितिलयसमुत्पत्तिविधिषु 
प्रयुक्तो येनाशां बहति भुवनाना विधृतये ॥ 
पितृत्व॑ जानीतो जगति गरिमान गमयता । 
स शभुभृयासि प्रतिदिशतु भद्गाणि भवताम्‌॥ 
[64 7. 79०. हा, ए,750] 


हरिवर्मा के सागलोई-ताम्रपद् (४४४५ इस्बी ) 


जर्यात भ्रुवबालेन्दुजटामुकुटमण्डलः 
अनायनिधनश्च शभुविश्वेशं जगता पतिः **'****** 
विजयबैजयन्त्या म्वामिमहासेन मातृगणानुध्यानाभिपिक्ता ****** 
नमो हरिहग्हिरण्यगर्भस्थों' "7१ ०*** 

[& व ह्ाए, 7, )66 ] 


स्वामिमट का देवगढ़-शिन्लालेख (छठी शत्ताब्दी ईस्जी) 


*०००**५** स्थान जगद्रक्षमौजसा मातृणां लोकमातृमएडलं 
भूतयेडस्तु व: | 
| छ 4. हाय, ए. 26] 
आदित्यसेन का प्रस्तरलेख (सातवीं शताब्दी) 


अजनयदेक स नृपो हर इब शिखिवाहनं तनयम्‌ | 
[04 7. 9०. झहशात, ९. १००] 


अनन्तबर्मा का नागाजु नी पर्बत का गुफालेख (सातवीं शी) 


बिम्ब भूतपतेगु हाश्रितम्‌ इदं देच्याश्च पायाज्जगत्‌, 
उन्निद्रस्य सरोझहस्थ सकलम आक्षिप्य शोभां रुचा। 


३१६ शैब मत 


विन्यस्या द्धु तविन्ध्यभूधरगुहामाश्रित्य कात्यायनी'** * * 
ग्रामम्‌ अ्रनल्पमोगविभवं रन्यं भवान्ये ददौ | 
| 0.4, 4. 76. झूऊडा, 9. 2283-26 ] 


६. छम्मक-तात्रपट (धाववीं शताब्दी ) 
असम्भारसन्निवेशितशिवलिगोद्वहनशिवसुपरितुष्टसमुत्पादितराज- 
बंशाना पराक्रमाधिगतमागीरथ्यमलजलमूर्धामिषिक्तानां दशावमेधाव- 


भतस्नानानां भारशिवानां महाराज श्री भावनागदौहित्रस्थ ' * *** 
80 7४.4 जझजेजाए, ए, 236] 


७. निर्मायड-ताम्रपट्ट (सातवीं शताब्दी) 
* ०४० भगवतस्त्रिपुरान्तकस्य लोकालोकेश्वरस्य॑ प्रणतानुकग्पिनः 
मर्वदुःखक्लयकरस्थ कपालेश्वरे'* "०११ कपालेश्वर-बलि-चरु-सन्र 
स्गू-धूपदीपदानाय **** ** 


॥04 3, हऋााए, ०9. 286 | 


८ लखमगडल प्रशस्ति (लगभग ७०० इईंस्वी) 
सर्गस्थितिलयह्वेतोरविश्वर्य (ब्रक्षा) विष्णुरुद्राणा । 


मू्तित्रयं॑ प्रदघते ससारमिदे नमो बिभवे ॥ 
[0 7]7., 9. 32 ] 


६. बेजनाथ-प्रशस्तियाँ ( आठवीं शताब्दी) 


प्रशस्ति ९. दुर्ग''द्वारहारिणि हरिब्रह्मदिदेवरतुत, 
भक्तिक्षेमविधायिनि जिनयने' १९१०८ 
प्रशस्ति २  देवस्याहुतिल्म्पटस्य परमा पुष्टियंतों जायते, 
तामिमू तिमिरएमिरबतु वो सूत्ये सवानीविमुः | 
[ 8.7 4, 9. 304 ] 


१०. नकलो तालेश्वर-ताम्रपट्ट ( आठवीं शताब्दी) 


[%, ॥. ऊ४ा।, ए, 40 | 


११. ककराज सुवर्गावर्ण के सूरत के ताम्रपट्ट (नवीं शताब्दी) 
जिनेन्द्र-स्तुति के उपरान्त-- 
सा बोड्व्याद्वेघलाधाम यन्‍नामिकमलालकृतम्‌ , 


हरश्व यस्य कान्तेन्दुकलया कमल कृतम्‌ | 
। 8.7. एफ , 9. 742 ] 


१२. 


१३. 


१४. 


१४. 


१६: 


१२७. 
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गुजरात के दन्तिबर्मा का शिक्षालेख ( नबीं शताब्दी ) 
बुद्धस्तुति के उपरान्त-- 


स बोडव्याद्वेधसा "इत्यादि यथा नँ० २२ में 

( &. 7. एव, ए, 287 ] 

खजुराब शिल्लालेख न० ५ ( ग्यारहवीं शताब्दी) 

अन्ये तत्‌ शिवमेब बुद्धम्‌ अमल त्वन्ये जिने बामनम | 
तस्मै सर्वमयैक्यकारणपतेः शर्वाय नित्य नमः ॥ 

( छी,4 4, 9. 748 | 

जाजल्लदेव का मल्हर अ्रस्तरलेख ( बारहवीं शताब्दी ) 
यश्वारवाकविशालमानम्‌ अनलो दुर्वारबौद्धाम्युधेः । 
पानानन्दितकुम्मसंभवमुनिर्दिग्वाससाम्‌ अन्तकः ॥ 
स्वप्नेश्वर का भुवनेश्वर मन्दिर में शिज्ञालेख ( बारहवीं शताब्दी) 
सत्यारम्भे बलयमणिमिनिमिता रत्लदीपाः । 
तस्मे दत्तास्त्रिपुरजयिने तेन तास्ता मृगाक्ष्यः || 
[छ. ]. ए, 9. 200 ) 
लखनपाल का बुदाऊं शिन्नालेख ( बारहबीं या तेरहवीं शताब्दी) 

यो बालः किल दक्षिणापथगतो बौद्धप्रतिशपित्ता, 
सम्पश्यन्‌ प्रतिमा! जहार विधिना केनापि दूर रुषा। 
मत्रोच्चा रणवेलय्रैब पटह्वानात्‌ ततो विश्वुतो 
विज्ञातो गुरुगौसवान्‌ निजपदे निन्‍्ये****** 
दामोई शिल्लालेख ( तेरहवीं शताब्दी ) 
अष्टाभिस्तनुमिस्तनोत्वभिमत श्री वैद्नाथः स्वयम्र्‌''**** 


परिशिष्ट : थ्राठवाँ अध्याय 


चो-दिन्ह शिलालेख ( लगभग ४०० ईस्वी) 
नमी देवाय भद्दे श्वरवामीप्रसादात्‌ अमग्रये त्वा जुए करिष्यामि धर्म महाराज 
श्री भद्रबर्मणो यावच्चन्द्रादित्वी तावतू:"।* 
भद्गवर्सा का माइसोन-शिल्लालेख ( पांचवीं शताब्दी) 
सिद्ध नमी महैश्वस्म्‌ उमां च प्र'**** 
ब्रह्मार्ण विष्णुगेव च | 


शंभुवर्मा का साइसोन-शिन्नालेख ( लगभग छठी शताब्दी) 
स्थित्युत्पत्तिपलयवशिनः शूलिनः समराणा7**** 
कृत्सन वेत्ति त्रिधुवनगुरुकारणां स्थागुरेव 
प्रकाशधर्मा का दु््लोंग-मोंग का पीठिका-लेख ( छठी शत्ताब्दो) 
इंद भगवतः पुरुषोत्तमस्य विष्णोरनादिनिधनस्थाशेपभुवनगुरोः पूजास्थानम्‌' '**** 
प्रकाशधर्मा का थाक्‌-बिक्‌-शिनालेख (छठी शत्ताब्दी) 
श्री प्रकाशधर्मेति म्थापितवान्‌ अमरेशमिह | 
प्रकाशधर्मा का माइसोन- शिलालेख ( छठी शताब्दी) 
स्वाः शक्तीः प्रतियोश्ञताभुपगतः तज्षित्यादयों मूर्तयो, 
लोकस्थित्युदयादिकार्यपरता तामिर्विना नास्ति हि | 
यो ब्रद्मा विष्णुत्रिदशाधिपादिसुरासुखरद्मन॒पषिमान्यः | 
तथापि भूत्ये जगताम्‌ नत्यच्छुमशान भूमावतिचित्रमतत्‌ ॥ 
प्रकाशधर्मा का माइसोन-पोठिकालेख (छठी शताब्दी) 
महेश्वरसख स्थेदं कुवेरस्थ धनाकरम्‌। 
प्रकाशधर्मा हृपतिः पूजास्थानमकल्पयत्‌ || 
एकातिपिगलेत्येप देव्या दशनवूषितः | 
संवर्धयत्वीशधनं पायाच्चाहि ततः सदा | 
विक्राल्तवर्सा का माइसोन-शिल्लालेख ( ६८७) 
ईशानस्थाश्मूतिं: क्षतममिलपितं रुप्यकोषेन्दुनादो'**** 


बिक्रान्तवर्मा का माइसोन-शिल्लालेख न० २*( समय अनिश्चित ) 
लोकाना परमेश्वर त्वस मं यती नददबाहनो >5०३क१० 


१७. 


११, 


११. 


१३. 


१हे. 


१४. 


१६, 


५७ 
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भुक्ते द्याप्युपमन्युरिन्दुधवलं च्ञीराणव बान्धवें: |" *''** 
अष्टाधबह्मधुय सकलसुस्म यस्यन्दनं बिष्टपानां | 
शान्त्यर्थ येन दाहो युगपदपि पुरा जैपुराणा पुराणाम्‌ |****** 
स्वरूपेणाप्यवनिवनपवनसखापवनवनदपथद्शशतकिरणदी क्षिततनुभि--- 
स्तनुप्रभावामिः शवंभवपशुपतीशानभामरुद्वमहादेबोग्रामिधान - 
प्रधानसमुपबृ हितामिराविर्भाव्तिविश्वमूतिना ' "* * ** 
विक्रान्तवर्मा द्वितीय का माइसोन शिलालेख ( ७३१ ईस्जी ) 

श्री शंभुमुखलिंगमुज्ज्वलनिर्म॑सर्वापभोगान्वितम्‌' ***** 
कोशं साननमादितुल्यविभव॑ सश्रीमनारीबपुः | 

इन्द्रवर्मा प्रथम का यांग-ति-कुह-शिलालेख ( ७६६ इंस्वी ) 
पात्तालप्रभवश्च वीर्यातपश्च सत्वेन वा योगिनो'***** 
अन्तःपुरविलासिनी दासदासीगोमहिपत्षेत्रादि द्रव्यम्‌। 

इन्द्रवर्मा प्रथम का ग्लाई-लामोब-शिनालेख ( ८०२ ईंस्वी ) 
अथ कालन महता शंभो भक्तिपरायनात्‌ कीर्त्या च धर्मेंण सता 


जयति गहासुरपुस्त्रयावमद नविविधविक्रमोडपि सितभस्मप्रभावयोगादि- 
जपहु कारनिर्मलतटशरीरप्रदेशश्व** *'ज्वलितनेत्रत्रयज्योत्स्नो'"* *** 
बकुल-शिल्लालेख ( ८२६ इंस्वी ) 
निहारो देवकुलो हो द्वे जिन शंकरयोस्तयोः । 
विक्रान्तवर्मा द्वितीय का पो-नगर-शिल्नालेख ( नवीं शताब्दी) 
तस्मे श्री भगवतीश्वराय ** कोष्ठागार ***"**- स्त्रीगणें! सह **-- 
इन्द्रवर्मा द्वितीय का दोंग-दुओंग-शिलालख (नवीं शताब्दी) 
इमं च परम॑ लोके बुद्धसन्तानज वरम्‌ 
अहं लोकेश्वर कतु जगता स्या विमुक्तये | 
“अपि च यश्व श्रीन्द्रवर्मा क्षेत्रारण सधान्यानि दासीदासान्‌' '* * 
लक्ष्मीन्द्राय लोकेश्वराय मिन्नुसघपरिभोगाय' *'दत्तवान्‌ इति । 
इन्द्रवर्सा तृतीय का बो-मन्द्‌-शिलालेख ( ८८६ ईस्वी ) 
श्री महालिंगदेवोडयं स्थापितस्तेन तत्पितुः । 
स्थापिता च महादेवी श्रीमती मातरिप्रिया ॥| 
भद्गवर्मा द्वितीय का हो-क्वे-शिल्लालेख ( ६०६ ईस्वी ) 
ततश्र दक्षिण ब्रह्मा संस्थितो वामतो हरिः । 
इत्येकत्थमिमी येन लभते यदनुज्ञया ॥ 


३२० 


१८. 


१६. 


२०. 


२१. 


२२. 


र३. 


२४. 


२५. 


०... 
शब मत 


इन्द्रबर्मा ठृतीय का पो-नगर शिक्लालेख ( ६१६ ईस्वी ) 


परमेश्वरवर्मा प्रथम का पो-नगर में मन्दिर का शिलालेख (१०४० ईस्बी) 

भूताभूतेशभूता भ्रुवि भवति भवोद्भावभावात्मभावा, 
भावाभावस्वभावा भवभवकभवा भावभावेकभावा | 
भावाभावाग्रशक्तिः शशिमुकुटतनोरधकाया सुकाया 

काये कायेशकाया भगवति नमतो नो जयेवाश्वसिद्धयै ॥ 

पो-नगर मन्दिर का शिलालेख ( १०५० ईस्वी के बाद का ) 
या देवी सा श्री मलदाकुठारा- 
ख्या शं हर मम तस्य भार्या। 
व्याप्नोति यो निखिलवस्त्वशुमं शुभं बा, 
नो लिप्यते रविरिविद्धकला तदीया | 
देवो च चम्पुनगरप्रधितामिधाना 
या सा नतामिमतदा मम शे कुछ त्वम्‌ ॥ 
जय इन्द्रबर्मा चतुर्थ का माइसोन मन्द्रि का शिलालेख ( ११६३ ईस्बी ) 
दष्टेमहास्यैतहुवाक स शवः 
बात-प्रे -वीप्टेटशिल्ालेख ( ६६७ ईस्बी ) 

विष्णबीशावेकमूर्ती कगलितयामिना स्थापितावत्रयुक्त्या | 

प्रिश्च-आइनकोसी-शिल्नालेख (८६८ इस्वी ) 
उद्यद्धभानुनिभा विभिद्य कमल॑ं ख याति या संद्दतो 

सष्दयर्थ पुनरेति चन्द्ररचिरा यन्मानसं मानिनी। 

सा शक्तिभु बनेश्वरोदयकरी वागीश्वरी पातु वबः ॥ 
फ्नोम-प्राह-शिन्लालेख ( क्षयमभग ८६३ ईस्वी ) 
शिवशक्तिः स चार्यः शिवशक्तिविमागवित्त्‌ । 
शिवशक्त्यनुमावेन शिवशक्ति विवर्धते ॥ 
प्रेझ-केव-शिक्षालेख ( नवीं शताब्दी) 

बसति यदचलाश शंभुशक्तिः सुशुभ्रा ॥ 
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99 २ 99 
95% 95 99 
99 99 9). 
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मानव ». » गायकवाड़ ओरिएंटल सीरीज 
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हर गोरेसियो का संस्करण 
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हर ».. 3 कृप्णमाचार्य और व्यासाचाय्य, 

बम्बई १६०६ 
गा उत्तर संस्करण : प्रतापचन्द्र राय, कलकत्ता, श्वूपड 
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अथंशास्त्र : कौटिल्य शामशास्त्री का सस्करणा, मेसूर १६०६ 
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सौन्दरनन्द : |; जान्स्टन का ससकरण, लन्‍्दन, १६२९८ 
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